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विषय पृष्ठ 


१७ बीसवॉ-काण्ड क 
प्रथम अनुवाक-- 

प्रथम सूक्त । इसकी क्रचा झोका अभिष्टोप आदि यज्ञों 
में प्रयोग होता है । मरुत्‌ शब्दकी व्याख्या । अभिस्तृति। १ 

द्वितीय सूक्त । इसकी ऋचाओोंसे पोता आग्नीप्र और 
भ्राह्मणाच्छंसी यजन करते हैं । १ 

“तृतीय चतुर्थ पञ्चम षष्ठ और सप्तम सक्त । ज्योतिष्टोग 
आदिम इनका विनियोग होता है। इन्द्र अग्नि और 


आदित्यके घोड़ोंके नाम । द 
अष्टम सुक्त । इनका ब्राह्मणाच्छंसी आदि घ्यारण 
करते हें २8 


न 
0 


नवम दशम एकादश ओर द्वादशं सूक्त । इनकी 
शस्त्रयाञ्या और परिधानीया आदि होती हैं बोर इन 
की ऋचाओंका ब्राह्मणाच्छसीके शस्त्रम विस्र हो 


है । इत्यादि । ऋजीष शब्द 3४ 
त्रयोदश सूक्त । इसकी ऋचाओंक शोष आडि 
यज्ञोंमें विनियोग होता है । ६४ 


द्वितीय अनुवाक-- 
प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ सूक्त । इनका उद्य 
क्रतुके ब्राह्मणाच्छ सीशस्त्रमें विनियोग होता है । ६8 
तृतीय अन्रुवांक- 
प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुथ सूक्त। इनः अति 


विषय * पृष्ठ 
रात्र क्रतुके ब्राह्मणाच्छंसी शस्त्रमें विनियोग होता है। आदि १०६ 
पञ्चम षष्ठ सम्प और अष्टम सूक्त । इनका अतिरात्र 


क्रतुके मध्यमपर्यायके बराह्मणाच्छंसिशस्रमे विनियोग होता है १३८ 


नवम दशम एकादश थोर द्वादश सूक्त । इनका अति- 
राज क्रतुके तृतीय रात्रिपर्यायके बाह्मणाच्छंसिशस्त्रमें विनि- 


योग होता है । | १६४ 
योदश सूक्त | इसका अतिरात्र ब्राझणाच्छसितृतीय- 
पर्यायश्रमें विनियोग होता है । १८२ 
चतुर्थ अनुवाक- 


प्रथम द्वितीय सूक्त । इनका नाम साम और अहीन 
सुक्त है | इन्द्र, घुनि और चुमुरि असुर तथा ग्रत्समद ऋषि 


का आख्यान ; इन्द्रका अस्तित्व । २०० 
पञ्चम अन्ुुवाक- 
प्रथम सूक्त । अभिसव पडह स्वरसाब आदिम इसका 
प्रयोग होता है । २६७ 


द्वितीय सूक्त । गवामयन आदियें इसका प्रयोग होता है। २७१ 
तृतीय सूक्त । पृष्ठयके तृतीय दिन आदिमें इनका पाठ 

होता है । २७४ 
चतुर्थ छूक्त । पृष्ठयषडइके चतुर्थ दिनमें इनका विनियोग 

होता है । २७४ 
पञ्चम सूक्त । अश्वमेध उ्यहके द्वितीय दिन आदिमें 

इनका विनियोग होता हे । २७७ 
च समम सुक्त । अग्नोयॉमक्रतु आदिपें इसका विनि- 

ग्रोग होता २७८ 
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विषय - 7 मन चा पृष्ठ 
अष्टप सूक्त । इसका तीव्र सुदुपशद उपहव्य और व्यु- 
ष्टिन्‍्यहमें काम पड़ता है । २८१ 


नवम सूक्त | स्वरसोम आदिमें इसका काम पड़ता है । २८२ 

दशम सूक्त । इसका अतिरात्र अतिरिक्तोक्य, छन्दोम, 
वेश्वदेव यह और साकमेध उयहमें विनियोग होता है। २८४ 

एकादश सुक्त । बिपुत्सौयपृष्ठमे यह चतुर्थ रतोत्रिय 


होता है। २६२ 
द्वादश सूक्त । यह छठा स्तोत्रिय होता है | २६५ 
न्नयोदशसूक्त । वाजपेय और गवामयन आदिमें इसका ' 

प्रयोग होता है । २३८ | 


चतुदेश सरक्त । चतुरथमाध्यन्दिनसवन, अभिसप्रके युग्म 
दिवस, विषुत्रत्‌ और उ्यहमें इसका प्रयोग होता है। २६६ 
पञ्चदश्रूक्त । पृष्ठय आ दिमें इसका विनियोग होता है। ३०२ 
षोडश सूक्त | त्रिककुदशाहाही नर्में इसका विनियोग 
होता है । ३०५ 
सप्तदश सरकत । पृष्ठयषडह आदिमें इसका विनियोग है। ३०७ 
अष्टादश सूक्त । पृष्ठय षडह आदिमें इसका विनियोग 
होता है । ३१० 
उन्नी सवाँ सूक्त । पृष्ठथपथ्चाहके पञ्चम दिनमें इससे 
काम लिया जाता है | . ३१२ 
बीसबाँ सूक्त । श्येनसंदंशाजिर आदिमं इसका विनि- 
योग होता है ३१४ 
इक्कीसबाँ सुक्त । विषुवत्‌. सौयपृष्ठ आदिमे इसका 
विनियोग होता है ३२२ 
-बाईसवाँ सूक्त । दशरात्रमें इसका काम होता है। ३२१ 
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विपय े पृष्ठ 
तेईसवाँ सूक्त । वैकृत पृष्ठत्यइ आदिमें इसका प्रयोग 

होता है । ३२८ 
चौबीसवोँ सूक्त | येश्‍वदेव पइ आदिमे इससे काप 

लिया जाता है। ३३२ 


पच्चीसवाँ सूक्त | इसका दिनियोग अन्य सूक्तोमें है । ३३५ 
छब्बीसवाँ सूक्त। पृष्षपडह, वाजपेय, अभिजित्‌ विश्‍वजित 


आदिमं इसका प्रयोग होता है । ३३६ 
सत्ताईसवाँ सूक्त । अभिसदके पश्चम दिनमें इसका 
काम होता है । ३४१ 
झट्ठाईसवाँ सूक्त । यह दशाहे नवम दिनमै उक्थस्तो 
त्रिय होता है । ३४८ 
उन्तीसबाँ सूक्त । इन्द्रस्तुति । ३४& 
छठा अनुवाक- 


प्रथम सूज्त | पृष्ठय षडइमें इससे काम लिया जाता है। २४० 
द्वितीय सक्त । छरदोमके प्रथम दिनमै यह,पढ़ा जाता हैं ३४४ 
तृती यसूकत । छन्दोमके द्वितीय दिनमें यह पदा जाता है। २६० 
चतुरथसूक।। अन्दोमके तृतीय दिनमें इसका पाठ होता है। २६४ 
पञचमप्तुक्त | स्वरसाम आदिमे इसका प्रयोग होता है । ३७१ 
सप्तम अननुराक- 
प्रथपपूक्त । पृष्ठयषडहमे इसका विनियोग होता है। ३७७ 
द्विती यसूक्त । पृष्ठयकै चतुर्थ दिनमें इससे काम लिया 
जाता है। ३७६ 
ीयस्रूक्त । पष्ठयके पंचम दिन यह काममें आता है. २८ 
चतुर्थ सूक्त । पृष्टयके छठे दिन यह काममें आता है । ३८५ 
पञ्चप पष्ट सूक्त। छन्दोम आदिमं इनका विनियोग है । ३८८ 
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सप्तम सूक्त । वाजपेय आदिमें इसका विनियोग है । ३६८ 
अइम सूक्त । विषुवत्‌ सो पष्ठ आदिमे इससे काम लिया 
जाता है । ४०१ 
नवम सूक्त । वाजपेय आदिम इसका प्रयोग है। ४०३ 
दशम सूक्त । विश्वजित्‌ वेराजपुष्ठ आदिमे इसका 


विनियोग है । ट ४०५ 
एकादश सूक्त । अप्तोयाम क्रतु आदिमें इसका विनि- 

योग है। ४०७ 
द्वादश सूक्त । विश्वजित्‌ आदिपे इससे काम लिया 

जाता है ४०६ 
त्रयोदश चतुदश सूक्त । चतुर्दिश साम्वत्सरिक, छन्दोम 

त्रिष्व आदिमे इसका विनियोग है । ४१० 
पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंश सूक्त । 

छम्दोम्रमें इससे काम लिया जाता है ४१५ 

अष्टम अचुवाक- 

प्रथम सूक्त | तृतीय छन्दोप दिन आदिमे इसका विनि- 

योग है । | ४३३ 
द्वितीय सूक्त । अतिरात्र पष्ठ्यषडद्‌ और अभिजितृर्मे 

इसका पयोग होता है ४३६ 
तृतीय सूक्त । श्येनसंदशानिरवज्ञ आदिमें इससे काम 

लियाजात्ताहै। ` [ - ४४८ 
चतुर्थ सूक्त । तृतीय छुन्दोपमें इससे काम होता है । ४५२ 
पञ्चम सूक्त । महात्र॒तमें यह पढ़ा जाता है. । ४५८ 


छडा सूक्त । महाव्रत माध्यन्दिन सबनमें यह पढ़ा नाता है। ४६१ 
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विषय ति? प्‌ पृष्ठ 
नवम अनुवाक 
प्रथम सूक्त । सवेजित्‌ ऋषभ, बृहस्पतिसव, त्रिकणुद्र 
दशाह आदिमें इसका प्रयोग है ४७२ 


द्वितीय सूक्त । तनूप॒उ आदिमें इसका विनियोग है । ४७१ 
तृतीय सूक्त | अपूर्व एकाहमे यह पृष्ठस्तोजिय होता है । ४७६ 
चतुर्थ सूक्त । व्रात्यस्तोम सवित्र आदि राजसूय आदि 

में इसका काम पड़ता है। . ४७७ 
पञ्चम छठा सूक्त | अभिष्ठुत्‌ एकाइ आदिमे इससे 

काम लिया जाता है । ४८० 
सप्तम सूक्त । २० (१०१ के साथ इसका विनियोग 

कह दिया है । ; ४८३ 
अष्टम सूक्त । २० । ४५ के साथ इसका विनियोग है । ४८४ 
नवस सूक्त । प्राचीन स्तोम एकाइ और राज एकाइ 

में इसका बिनियोग है । ४८६ 
दशप सूकत। इन्द्रस्तोम नामक एकाहमे यह पढ़ा जाता है।४८६ 
एकादश सूक्त । विधन एकाइपें यह पढ़ा जाता है । ४६० 

दादश सुक्त । बजपुन! स्तोम, पवित्र आदि राजसूय 

व दस्त्रसाम, अभ्यासग्च, पश्चशानदीप, आदिमं इसका 

विनियोग है। ४३८ 
्रयोदशमूक्त । अ्त्रमेधत्यह आ दिमें इसका विनियोग है। ५०१ 
चङुद्रा छूक्त । विराट आदि चार एकाहोंमें इसका 

पिनियोग १०३ 
पुञुपरश सूक्त । पवित्र राजप्रूय आदिम इसक्रा बिनि 

गोग हे! | ५०५ 


र 
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सोलहवों सत्रहवाँ सूक्त | बिनुति अभिभूत आदियें इस 
का विनियोग है । ४०७ 
अठारइवाँ सूक्त । पतित्र राजसूय आदिमें इसका विनि- 
योग हे । ५०८ 
उन्नीसाँ सूक्त | साथ/क्र नामक एकाहोंमें इसका 
विनियोग है । ५१० 
बीसवाँसूक्त। अतिरात्रके सबेस्तोम आदिमें इसका विनि- 
योग है । ५११ 
इक्कोसचाँ सूक्त । त्रिशत्‌ आदिमें इसका विनियोग है । ५१३ 
बाइसवाँ सूक्त । चातुर्मास्य वेश्‍वदेव, और जिककुद | 
द्रशाहाहीनमें इसका विनियोग है । ११४ 
तेईसबाँ सूक्त । बेश्वदेव आदि त्यहर्मे इसका विनियोग है ५१७ 
चौबीसबाँ सूक्त । दशाह गवामयनिक आदिम इसका 
विनियोग है । ११८ 
पंचीसवाँ छब्बीसवाँ सूक्त । तनूपृष्ठ पडहमें इसका विनि- 
योग है ५१६ 
सत्ताईसवाँ सूक्त । विषुवत्‌ सौ य पृष्ठे इससे काम लिया 
जाता है। ५२२ 
अट्टाईसबाँ सक्त । तनूपृष्ठ षडहमें इसका विनियोग है । ५२३ 
उन्तीसवाँ सूक्त । पृष्ठ सोत्रामणि आदिमं इससे काम 
लिया जाता है। ५२६ 
तीसबाँ सूक्त । पृष्ठथमें इसका गान होता है ५३१ 
३१-४० सूक्त । छुन्ताप सूक्त ५४१ 
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विषय पृष्ठ 
इकताजीसबाँ सक्त । सोमयागं और पृष्ठयपडह आदि 

में इसका प्रयोग होता है । ५६४ 
बयालीसवाँ सक्त । त्रिककुदशाह आदिमें इसका विनि 

योग होता है । ५७१ 

तालीसं सक्त | अतिरात्रके अतिरिक्तोकयमें इसका. 

पाठ होंता है ५७३ 

चौबालीसवाँ, पैतालीसबाँ लियालीसवाँ और सेंता- 
लीसबाँ सूक्त । अश्विनौकुमारोंकी स्तुति आदि | ४७५ 


अथववेदसहिताकी विषयसूची समाप्त 
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& श्रीहरि 


“बु अथवैवेदसंहिता (- 
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विशु-काएडम्‌ 
>€ न 
सायणभाष्य तणा अनुकादसाहित 


यस्य निश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योखिल जगत्‌ । 

निमेमे तम्‌ अहं वन्दे विद्यातीथमंहेश्वर्म्‌ ॥ 

शान्तिकं पोष्टिकं कमे प्रायशः प्राच प्रपञ्चितम्‌ । 

विंशेथ बरह्वर्ग्याणां शख्याज्यादि वण्यते ॥ 

श्रीः । वेद जिनके निश्वासरूप हें और जिन्होंने वेदोंके अनु 
सार सम्पूण जगत्‌की रचना की है, उन विद्यांतीथे महेश्‍वरको में 
प्रणाम करता हुँ । शान्तिक और पोष्टिक कम का वणेन प्राय 
पहिले कह दिया है । अब बौसर्व काएहमें ब्रह्मव॒स्यों के शख्रयाञ्या 
आदिका वणेन किया जाता है ॥ 

तत्र विंशे काण्डे नवाचुवाकाः । तत्र प्रथमेनुवाके त्रयोदश 
सूक्तानि । तत्र प्रथमं सूक्त तृचात्मकम्‌ । तास्तिख ऋचः अझ्निष्टो- 
मादियश्गेषु त्राह्मणाच्छंसिपोत्राग्नी घाणा क्रमेण प्रातःसत्रनिक्य 
प्रस्थितयांज्या। । सून्नितं हि बेताने । “प्रस्थितैश्च रिष्यन्नध्त्रयु¦ 
संप्रेष्यति । होतंयेज भशास्तर्त्राह्मणाच्छंसिन्‌ पोतनेष्टरभीद इति। 

द्र स्वा हृषभ वयम्‌ इति त्राह्मणाच्छंती यजति । उत्तराभ्यां 

पोत्राग्नीधौ” इति [ बे० ३, ६ ]॥ ` 
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इस बीसवें काएडमें नौ अलुवाक हें । और पहिले अनुवाक 
में तेरह सक्त हें । इनमें पहिला सक्त तीन ऋचाओंका है । वे 
तीनों ऋचाएँ अग्निष्टोम आदि यज्ञामे त्राह्मणाच्छंसी पोता और 
आग्नीध आदिके क्रमसे प्रातःसवनकी प्रस्थितयाज्या हे । इसी 
बातको वैतानसूत्रमें कहा है, कि-''परस्थितेश्वरिष्यन्नध्वयु ¦ सस्पे- 
ष्यति । होतर्यज प्रशास्‍्तब्रोह्मणाच्छसिन पोतनेष्टरप्ीद इति । 
इन्द्र त्वा टृषभं वयम इति 'ब्राह्मणाच्छेसी यजति । उत्तराभ्यां 
पोत्राध्रीरनौ ।? ( वेतानस्रत्र हे । & ) 
तत्र प्रथपा ॥ 


SN i 


इन्द्र ता वृषभ वय सुत साम हवामहे । 
स पाहि मध्वो अन्धसः ॥ १ ॥ 
इन्द्र । त्या । भस्‌ । बयम्‌ । सुते । सोमे । हवामहे । 


सः । पाहि । मध्वः" । अन्धसः ॥.१॥ 

हे इन्द्र परमेश्वयंगुणविशिष्ट । & इदि परमेश्वर्ये। ऋजेन्द्र० 
[ड०२.२८] इत्यादिना रन्‌ प्रत्ययः । निर्वाह आश्वदात्तः ®.।. 
अथ वा इन्दो सोमे निमित्तभूते सति द्रवति स्वरया गच्छतीति 
इन्द्रः । यद्वा इन्दवे सोमाय तत्पानाथ द्रवतीति बा इन्द्रः । सत्सु 
अन्येषु दधिपयःप्रश्तिषु द्रव्येषु सोमस्यातिश्ञयेन प्रियत्वाह उक्त 
इयुत्पत्तिरिन्द्रशब्द्सयात्र द्रष्टच्या । ताइश इन्द्र त्वा स्वास्‌ । $ “झा 
मन्त्रितं पूतम्‌ अविद्यमानवत्‌” इति पूवस्य अविद्यमानवरबेन पदात्‌ 
परत्वाभावेषि अनुदा चस्स्वादेशश्डान्द्सः ® । कीदृशं त्वामू। 
हृषभम्‌ कामानां वषितार बयं यजमानाः सोमे हुते अभिपुते सति 

तत्पानार्थे हवामहे आइयामः । ® इञ्‌ स्पधा पा शब्दे च । शपि 
“बहुल छन्दसि” इति संप्रसारणम्‌ ® । स तादृशः अस्माभि 
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राहूतस्त्बं मध्वः मधुररसस्य अन्धसः अन्नस्य सोमलक्षणस्य । 
एकदेशम्‌ इति शेष! । अथ वा मध्य! मधु अन्धसः अन्धः अन्न 
सोमलक्तणम्‌ । & “क्रियाग्रहणं कतेव्यम्‌?” इति कर्मणः संप्रदान- 
त्वात्‌ “चतुथ्यंथे बहुलं छन्दसि” इति षष्टी $। पाहि पिब ॥ 

हे परम ऐश्वयसे सम्पन्न इन्द्रदेव ! ( वा इन्दु ( सोम) के 
लिये त्व॒रासे दौड़ने वाले इन्द्र ! ) आप कामनाओंकी वर्षा करने 
बालेको हम सोमके अभिषुत होने पर बुलाते हैं । हमारे बुलाये 
हुए आप मधुर सोमरसरूपी रून्नका पान करिये ॥ १ ॥ 

द्वितीया .॥ 


मरुतां यस्य हि क्षय पाथा [दवा विमहसः । 
स सुंगोपातमो जनः ॥ २ ॥ 
मरुतः । यस्य । हि। क्षये। पाथ । दिवः । विमहसः । 
सः । घुऽगोपातमः । जनः ॥ २॥ 

हे विमहसः विशिष्टेन अतिशयितेन महसा तेजसा युक्ताः । 
देवेषु मध्ये एषाम्‌ अतिशयितबी येर्वात्‌ । हे मरुतः । म्रियन्ते 
प्राणिन एभिरिति मरुतः। प्राणात्मकस्य वायोनिर्गमे सति 
प्राणिनां मृतिः प्रसिद्ध व । अथ वा म्रियन्त इति मरुतः । इन्द्रेण 
अदित्या उदरं प्रविश्य एकोनपश्चाशद्धा खण्डितत्वात्‌ ताहशा 
एतत्सज्ञया प्रसिद्धा देवा यूयं यरय हि यस्य खलु यजमानस्य 
ज्ये. देवानां निवासस्थाने यागगृहे । ® “न्यो निवासे” इति 
आयुदाततत्वस्‌ $ ।.दिवः ।द्योतमानाद द्॒लोकाद्‌ अन्तरिक्षादर 
आगत्य । € “ऊडिदस्‌०” इत्यादिना विभक्तरुदात्तत्वम्‌ § । 
पाथ पिबथ । सोमम्‌ इति शेषः । स खलु जनः यजमानः सुगो 
पातम? अतिशयेन गोपायिदृतमः लोके ये गोपायितारः स्वाश्रि- 
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तरक्षका सन्ति तेषां मध्ये स एव श्रेष्ठतम इत्यॅथः । & गोपायते; 
किंपि अतोलोपयक्योपो & । यस्मादू एवं तस्माद्‌ ममापि यज्ञ- 
गंदे सोमं पिबतैत्यभिप्रय; ॥ 

हैं देवताओमें विशिष्ट तेजस्वी मरुतों ! ( मरुत्‌ शब्दको व्युरपत्ति 
यह है, कि-“भ्रिपन्ते प्राणिनः एभिः-इनंसे प्राणी मर भाते हैं” ' 
इस लिये ये मरुत्‌ कहलाते हैं प्राणरूपी थाथुके निकलने' परे 
मरण होना प्रसिद्ध ही है। अथवा यह व्युत्पत्ति भी होती है; 
कि “स्रयन्त इति मरुतः !-जों भरे हे वे मरुत्‌ हैं” इन्द्रने इनकी 
माताके उदरमें प्रवेश करके इनके उड़श्चास डुव्डे कर डाले थे 
इस कारण ये मरुत्‌ कहलाते हैं, ऐसे हे भरुतों ! तुम जिस 
यजमानके यागशहमें ग्रलोकसे आकर सोमका पान करते हो 
बह पुरुष, लोकमें जो पुरुष अपेने आश्रितोंकी रक्षा करते हैं उन 
में परमश्रेष्ठ ( गोपायितृतम ) दोजाता है । यह बात है इस लिये 
आप मेरे यज्ञग्रहर्मे भी सोमका पान करिये ॥ २ ॥ 

CERI MN eee 
उत्तान्नाप वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधस । 
स्ताभेविधमाग्नये ॥. ३ ॥ 

उदाऽअन्नाय । वशाञअम्भाय। सोपःपृष्ठाथ | बैधलै । 


स्तोमैः विधेम । अश्नये ॥ ३ ॥ 


उक्तः सेचनसमर्थो गो! अम्मं यस्य सतथीक्त। ।- ताशशाय 
तथा. वशान्साय । कशाः वन्ध्या अजादिका सा अन्न हवियस्थ-स ` 
शान्नः । तस्मै , उक्तवशयोरग्नेरन्नत्वभ “अंगोरुधाय' इस्सेस 
त्रं व्याचक्ाशेन आश्वलायमेन उक्तेम्‌। “एत एव मं उक्षाणश्च 
ऋषभांस वशा भरन्ति” इति [आश्व ग्रं १,१] । तथा सोम 
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पृष्ठाय सोमः सोपरसः पृष्टे उपरिदेशे युखे यस्य सं ताहशाय बेषसे ' 
विधात्रे सर्वस्प खुट्टै एवम्‌ उक्तगुणविशिष्टाय अग्नये अज्नवादि- 
गुणविशिष्टाय देवाय अग्नये अग्नयर्थम्‌ । छ “क्रियाग्रहणं कतै- 
न्यम्‌ इति चतुर्थी ® । स्तोमैः स्तोत्रै; स्तुतिसाधनभूतेः शख्ना- 
दिभिः वियेष परिवरेम । & निभ विधाने । तौदादिक! & ॥ 

इति प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ | 

इषम और वध्या बकरी आदि जिनका अन्न है, और जिन 

के ऊपर सोम रहता है ऐसे सबके खा अङ्गनादि गुर्णोसे संपन्न 
अभिरेनकै लिये हम स्तुतिके भेद शत्र आदिसे स्तुति करते हैं ३ 

प्रथम अनुचाकर्म प्रथम सूक्त समाध ( ६१७ ) 

“बरून पोत्रात्‌? इत्याथ्राश्वत्वार ऋतुप्रेषा! । तत्र आयोक्त- 
माथ्या प्रोता यजति । द्वितीयतुतीयाभ्याय्‌ आग्नीध्रब्राह्मणारंछं- 
सिनो । सूजितँ हि । “सदस्थुपतिष्टा यथाप्रेषम्‌ ऋतून्‌ यजम्ति। 
मरुतः पोत्राद्‌ इति प्रथमोत्तमाभ्यां पोता । द्रितीययाम्री प्र: । वृती- 
यवा ब्राह्मणाच्छंसी” इति [ वे० ३, ६ ]॥ 

“मरतः पोत्राद” आदि चार आऋतुप्रेष हें । इनमेंसे पहिली 
शौर उत्तमा ( अन्तिम ) ऋचाओंसे पेता यजन करता है। 
आर दूसरी तथा तीसरी ऋधाओंसे थाग्रीप्रै और ब्राह्मणः . 
च्डंसी यजन किया करते हैं। इस विषयमे सूत्रका प्रमाण भी 
हे. कि-“सदस्युपविष्टा यथामरेषं ऋतून्‌ यजन्ति | मरुतः पोत्राद 
इति प्रयमोत्तमाभ्यां पोता । द्वितीययाग्नीधः | बृतीयया ब्राह्मः 
णाच्छसी” । ( बेतानमूत्र ३॥६)॥ 


त्र प्रथमः मेष; ॥ 
संरुनः पोत्रात्‌ सुभः सवका इतुना साम पिवतु १. 
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पिबतु ॥ १॥ 

मरुतः एतन्नाज्ञा प्रसिद्धा देवाः पोत्रात्‌ पोतुः कम पोत्रस्‌ 
तस्मात्‌ । तत्कृतादु यागाद इत्यर्थः । कीदृशात्‌ । झुष्डुभः । 
छ स्तोभतिः स्तुतिकर्मा $ । शोभनस्तोभोपेतात्‌ तथा स्वकांत्‌ 
सुष्ठु अर्यते देवः अनेनेनि स्वर्कस्‌ तस्मात्‌ स्वर्चनात्‌ । यद्व 
सुष्टुभः । अत्र स्तोभशब्देन स्तो मोपेतं स्तोत्रम्‌ उच्यते। शोभन- 
स्तोत्रोपेतात्‌ । स्वकात्‌। अच्यन्ते एभिरिति अका मन्त्राः । शोभ- 
नमन्त्रोपेतात्‌ । शोभनशङ्नोपेता द्‌ इत्यर्थः। एवंभूतात्‌ पोतुर्यागाह 
ऋतुना सह सोमम्‌ अभिषत्ादिसंस्कारोपेतं सोमरसं पिबतु 
पिबन्तु । वचनव्यत्ययः ॥ 

मरुत्‌ नामक प्रसिद्ध देवता पोताके किये हुए सुन्दर स्तुति 
बाले और शोभन मन्त्री वाले यागरूपी करम पोत्रसे ऋतुके साथ 
अभिषव आदि संस्कारोंसे सम्पन्न सोमको पिणं ॥ १॥ 

द्रितीयः॥ - a 

अभिरामीधात्‌ सुष्ठभः स्वर्काहतुना सोमे पिबतु २ 


अग्नि: । आनी धरात्‌ | खुञ्सतुभ; | सुञ्यकात्‌ | ऋतुना | सोमम्‌ | 
पिबतु ॥ २ ॥ [ 


अमि! अङ्गनादिणणविशिष्टी देवः आग्नीध्रात्‌ । अझ्निस्‌ इन्द्ध 
इति अग्नीत्‌ । स एव आग्नीध्रः एतग्नामा ऋत्विक । तत्कर्मापि 
आग्नीध्रम्‌ । यद्वां अग्नीधः कम आग्नीध्रम्‌ । तस्माद्र आग्नी- 
धात्‌ । शि्ट पूरवेबद घ्यास्येयस्‌ ॥ 

अगनादि शुणविशिष्ठ अग्निदेव) अग्निका समिंधन करने वाले 
आग्नीध्र नामक ऋहत्विजके कमे आग्नीधरसे प्रसन्न होकर ऋतुके 
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साथ सोमरसका पान करें | इस आग्नीप्रमें सुन्दर स्तुतियं हैं 
अर सुन्दर मन्त्र हैं ॥ २ ॥ 

तृतीयः ॥ 


इन्द्रा बह्मा ब्राह्मणात्‌ सुट्ठभः स्वकाहतुना साम पबतु 


इन्द्र! । ब्रह्मा । त्राणात्‌ । सुऽस्तुभः । सुञ्यर्कात्‌ । ऋतुना । 

सोम्‌ । पिचतु ॥ ३ ॥ 

इन्द्र: परमेश्वयादिगुणयुक्तो देवः स एव ब्रह्मा । बृहत््वादू 
बृ इणत्वाच्च । इन्द्रस्य ब्रह्मात्मना स्तुतिः “इन्द्रो ब्रह्मेन्द्र ऋषिः? 
[ ऋ० ८, १६, ७ ] इस्यादिमन्त्रवर्णाद्‌ अवगन्तव्या । ब्राह्म 
णात्‌ । अत्र ब्राह्मणशब्देन त्राह्मणाच्छंस्याख्य ऋत्विग अभि- 
शीयते । तत्कृतं कमापि ब्राह्मणम्‌ इत्युच्यते । यद्वा अत्र ब्रह्म 
शाब्देन ब्राह्मणाच्छंसी निदिश्यते | तत्कम शख्यागलत्तणं ब्राह्म 
एस्‌ तस्मात्‌ । शिष्टं पूववत्‌ ॥ 

परम ऐश्वय आदि गुणोंसे सम्पन्न इन्द्र ही ब्रह्मा हैं, क्योंकि 
चे बृहत्‌ हैं । [ इन्द्रकी ब्ह्मारूपमें स्तुति "इन्द्रो ब्रह्मेन्द्र ऋषि 
ऋग्वेद्संहिता ८ । १६ । ७ आदिक मन्त्रोंसे समझनी चाहिये। ] 
ऐसे ब्रह्मा इन्द्र | ब्राह्मणाच्छंप्ती नापफ़ ऋत्विजके किये हुए 
सुन्दर स्तुति और सुन्दर मनत्रोसे सम्पन्न यागरूपी कर्मसे, अभि 
षब आदि संस्काररूप आतुसे (शुद्ध हुए) सोमरसका पान कर ३ 

अथ चतुथ; ॥ 


वो विणोदाः पोत्रात्‌ सुभः स्वकोहतुना सो में पिबतु 
देवः । द्रेविणः5दा! । पोत्रात्‌' । सुऽस्तुमः । सुऽभर्कात्‌ । ऋतुना । 


सोमम्‌ । पिबतु ॥ ४ ॥ 
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द्रबिणोदा। । द्रविणं हिरण्यादिलक्षणं धन बल वा । ततद्‌ ददा 
तीति द्रत्रिणोदा। एतन्नामक्रो देवः । अस्य धनदातृत्वमू “हवि 
गदा ददातु नो वसूनि” [ ऋ० १, १४. ८ | इत्यादिमन्त्रान्त- 
रेषु धनप्राथेनाविषयतया प्रसिद्धम्‌ । ® दुदक्षिभ्याग्र्‌ इनन्‌ [ उ० 
२, ५० ] इति इनन्भत्ययान्तो द्रविणशब्द! & ॥ 
इति द्वितीय सूक्तम्‌ ॥ 
धनका प्रदान करने वाले द्रविणोदा नामक देवता, कि-जिन 
का धन देना घर्म “द्रत्रिणोदा ददातु नो बसूनि |--द्रविणोदा 
देवता हमको धन . प्रदान करे” छः्वेदसंहिता ( १। १४ ८) 
। झादिक मन्त्रॉमें प्रांसद्ध हे वह पोता नामक ऋत्विजके किये हुए 
सुन्दर स्तुति और सुन्दर मन्त्रोंसे सम्पन्न यागरूपी कमसे अभि- 


चव आदि संस्काररूप ऋतुसे शुद्ध हुए सोमरसका पान करें ४ . 


प्रथम अचुषाश्मे द्वितीय सुक्त समो (६१८) ॥ 


इयोतिष्टोमादिषु प्रातःसबने ब्राह्मणाच्छसिशस्र “आ याहि” ` 


इति पश्च सुक्तानि बिनि युक्तानि । तत्र “आ याहि सुषुमा हिते? 
त्यादौ तृचौ स्तोत्रियाबुछपौ | “अयश्च स्वा विचषणे” इति सप्तचे 
“इन्द्र त्वा एषभं वयस्‌? इति नवचंत्र- शंसनीयाः उवथश्चुखस्‌ इति 
व्यवहिपन्ते । “उदृघेइभि” इति तिस्रः ऋचः पर्यास इत्युच्यते । 
अत्रोत्तमां परिधानीया | सूत्रितं हि। “आ याहि सुषुमा हि ते 
[ २०..३ | आ नो याहि सुतावतः [ २०. ४ ] इति स्त्रोत्रि- 
याजुरूपो । अयु त्वा विचषणे [ २०, ५ ] इत्युक्थमुखय । उद्घे 
दभि श्रुताम्रघम्‌ [ २०, ७ ] इति पयासः। उत्तपा परिधानीया । 
त्रि) प्रथमां जिरुत्तमास्‌ अन्त्राह । अर्धचंशस्य क्रगन्त प्रणवेनोप 
संतनोति” इति [ बं° ३. ११]॥ 


ज्योतिष्टोम आदिमें प्रातःसबमके ब्राह्मणाच्डंसिशख्रमें “आ 


ए।६” आदि पाँच हू्ोंका विनियोग होता है| इनमें “आ याहि 
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सुषुमा हि ते” ये आदिम दो तृच स्तोत्रियाबुरूप हे । “आयु 
त्वा विचषरे” यह सात ऋचाएँ और “इन्द्र त्वा दृषमं बयम्‌” 
यह तीन ऋचाएँ शंसनीय और उक्थमुख कहलाते हैं । “उद्धे 
दभि” आदि तीन ऋचाएँ पर्यास कहलाती हैं । इनमें उत्तमा 
परिधानीया है । सून्रमें भी कहा है, कि-“आा याहि सुषुमा हि 
ते (२० | ३ ) आ नो याहि सुतावतः ( २० । ४ ) इति स्तो 
त्रियाबुरूपौ । अय्य त्वा विचर्षणे ( २० । ५ ) इत्युक्यमुखम्‌ । 
उद्घेदभि श्रतमघम्‌ ( २० ।-७ ) इति पर्यासः । उत्तमा परिधाः 
` नीया। त्रिः प्रथमाँ त्रिरुत्तमां अन्वाह । अधचस्य ऋगन्तम्‌ प्रण 
वेनोपसंतनोति” ( बेतानसूत्र ३ | ११ ) ॥ 


तत्र पर्थमा ॥ 

आ याहि सुमा हि त इद्र सोमं पिबां इमम्‌ । 
एदं बहिः संदो ममं ॥ १ ॥ 
झा । याहि । सुसुम । हि। ते । इन्द्र । सोमम्‌ । पि । इमम्‌ । 
आ । इदम्‌ । बहिः । सद; । मम ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र परमेश्वयोदिगुणविशिष्ट स्वम आ याहि आगच्छ । 
किमर्थम्‌ आगमनम्‌ इति, तत्राह । ते स्वदर्थं सोम सुषुमा हि अभि- 
घृतवन्तः खलु । & षुञ्‌ अभिषवे । “बहुल छन्दसि इति शपः 
श्लुः । “हि च” इति निघातप्रतिषेधः । सुषुमा हि त इत्यत् 
छान्दसः सांहितिको दीघः छ । इमम्‌ अभिषुतं सोम पिष पानं 
-कुरु । इदम्‌ आस्तीर्णं बहिः आ सदः आसीद्‌ । ® लेटि अडा- 
गमे इतश्च लोपे च कृते रूपम्‌ ॥ 


हे इन्द्र ! आप यहाँ आइये, हमने सोपका अभिषव कर लिया 
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है । ट्स अभिषुत सोमका आप पान करिये । इन बिछी हुई 
` कुशाओं पर आप बेठिये ॥ १ ॥ 

| द्वितीया यान 

झा तां ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र काशना । 

उप ब्रह्माणि न श्रृणु ॥ २ ॥ 

झा । त्वा । ्रहमञयुजा । हरी इति | बहताग्र्‌ । इन्द्र । केशिना । 


उप | ब्रह्माणि | नः । श्रृणु ॥ २ ॥ 
हे इन्द्र त्वा त्वां बह्मयुजा ब्रह्मयुजो ब्रह्मणा मन्त्रण रथे युञ्य 
मानौ इरी अभिमतप्रदेशं प्रति आहरणशीलौ पतन्नामानावश्यो। 
एताबिन्द्रस्य प्रतिनियतौ । & हरी इन्द्रस्य लोहितोग्रेहेरित 
आदित्यस्येत्यादि निरुक्तात्‌ | निघ० १, १४ ] ® । तावेब 
विशिनष्टि केशिनेति | केशिना केशिनो प्रकृ कशे! स्कन्धबाल 
इत्यादिमदेशस्थेयु क्तो । अनेन तयोः भभूतशक्तिमर्त्स्‌ उक्त 
भवति । तौ आ बहताम्‌ आगमयताम्‌ । तदर्थ नः अस्माकं 
ब्रह्माणि आहानसाधनान्‌ मन्त्रान्‌ उप शृणु । अथ वा आगत्य 
नः ब्रह्माणि स्तोत्राणि उप शृणु | ® बृह बृहि हद्धो इत्यस्य 
बृ हरम्‌ नलोपश्च [ उ० ४, १४५ ] इति मनिन्प्रत्यये नलोपे च 
कृते तत्संनियोगेन अमागमे च कृते ब्रह्मति रूपभ छ ॥ 
हे इन्द्र ! मन्त्रोके द्वारा रथमें संयुक्त होने वाले; अभीए स्थान 
स्थानको लेजाने वाले, बड़े २ अयालों बाले हरी । नामक घोड़े 
आपको .( हमारे यज्ञमें ) लावे, आप आकर इमारे आहानके 
मन्त्रों सुनिये ॥ २ ॥ 


† “हरीन्द्रस्य लो हितोऽग्रहरित आदित्यस्येत्यादि ।-इन्द्रके 
घोड़ोंका नाम हरी है | अग्निदेवके घोडेका नाम लोहित हे और 
आदत्यके घोड़ोंका नाम हरित है । ( निघंट १। १४ ) 
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। वृतीया ॥ 

जेह्याणस्त्वा वय युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । 
सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ 
ब्रह्माणः । त्या । बयम्‌ । युजा । सोम्‌ऽपाम्‌ । इन्द्र । सोमिन १] 
सुत5वन्तः । हवामहे ॥३॥ 

हे इन्द्र वयं यजमाना ब्रह्माणः ब्राह्मणाः । यद्वा ब्रह्माणः 
ब्राह्मणाच्छसिनो वयम्‌ | ® ब्रह्मशब्दः पुलिङ्गोन्तोदात्तः ® । 
त्वा स्वाँ युजा । युज्यत इति युक । स्तोतव्यदेवताहृदयस्पृशा स्तो 
त्रेण हवामहे आद्वयामः । कीदृशं स्वास्‌ । सोमपाम्‌ सोमस्य पाता 
रम्‌ । इन्द्रस्य सोमपाने अतिशयितभियत्वादह एवं मिशोष्यते । 
कीदृशा वयम्‌ । सोमिनः सोमबन्तः कृतसोमयागाः। अस्तु प्रस्तुते 
किमायातम्‌ इति तत्राह । सुताबन्तैः सोमानभिषुतचन्तः सुतेन 
सोमेन युक्ता चा । अमिषतरग्रहणादिसंस्कारः सपादितसोमा 
इत्यथः । ® छान्दसो दीघंः ® ॥ 

इति तृतीय सूक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्र! हम पूजा करने वाले ब्राह्मण सोमयाग कर चुके हं 
और अभिषव किया हुआ सोम हमारे पास है । ऐसे हम सोम 
पान करने बाले आपको हृदयस्पर्शी स्तोत्रसे बुलाते हैं ॥ ३ ॥ 

तृतीय सूक्त समाप्त ( ६९९ ) 

“झा नो याहि'” इति सूक्तस्य पूर्वसूक्तेन सह उक्तो विनियोगः॥ 

“आ नो याहि” सुक्तका पहिले सूक्तके साथ विनियोग कह 
दिया है । 

तथ प्रथमा ॥ 
आ नो याहि सुतावतोस्माक सुदुतीरुप । 
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[पिबा सु शिप्रिन्नन्धसः ॥ १ ॥ 
आ | नः | याहि। हुतञ्बतः | अस्माकम्‌ । घुऽसतुतीः । उप । 


पिब । सु । शिम्रिन्‌ | अन्धसः ॥ १॥ 

हे इन्द्र सुतावतः सूयते अभिषूयत इति सुतः सोमः । तद्वतः 
अभिषुतसोमान्‌ नः अस्मान्‌ प्रति । छ “शरादीनां च? 
इति मतुपि पूर्वपदस्य सांहितिको दीर्घ छ । आ याहि 
आगच्छ । तदेव विशिनष्टि । अस्माक सुष्डुतीः शो मनाः स्तुति! 
उपा याहि उपागच्छ । सोमे सुसंस्कृते कृते च शस्र अवश्यम्‌ आ- 
गच्छेत्यथः । आगत्य च हे सुशिप्रिनं शोभनहनूयुक्त । अनेन 
सोमपानोचित्‌वक्रोपेतत्दम उक्त भवति। अथ वा शोमननासिको- 
पेत | अनेन सोमरसाघ्राणोचितना सायुक्तसम्‌ उक्तं भवति । ® शिप्रे 
इनू नासिके वेति निरुक्तम्‌ [ नि० ६, १७] । & ताहृश 
त्रम्‌ अन्धसः अन्धः अन्नं सोमरसलच्षणम्‌ अग्धस एकदेशं वा 
ग्रहेण घृतम्‌ अंशं पिब पानं कुरु ॥ 

हे इन्द्र ! इम सोम वालके पास आप आइये, हमारी सुन्दर 
स्तुतियोंकी ओर ध्यान देकर आप आइये और सुन्दर नासिका 
वा, ठोड़ी वाले आप इस सोमरूप अन्नके कुछ भागका प्राशन 
करिये ॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 
आ ते सिञ्चामि कुच्योरनु गात्रा वि धावतु । 
ग्रभाय जिह्वया मधु ॥ २॥ ` 
आ।ते। सिश्चामि ।' कुचयोः । अनु । गात्रा | बि । धावतु । 
ग्रभाय | जिया | मधु ॥ २॥ 
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है इन्द्र ते तव कुचयोः | भागद्वयापेक्षया द्विवचनम्‌ । वुक्षेरु 
भयोः पाशरयोः आ सिञ्चामि पूरयामि । सोमरसम्‌ इति शेषः | 
अनेन दीयमानस्य सोमरसस्य कुक्यत्रयवपूतिंप्यन्तम्‌ अभिप्रदि- 
रुक्ता भवति | स च उदरस्थो गात्रा गात्राणि । अनेन गात्रशब्देन 
गात्रावयत्रा लच्यन्ते । सर्वाण्यङ्गानि इस्तपादादीनि वि धावतु 
तततन्नाडीषु सवेत्र प्रवहतु । अतस्त्वं मधु मधुवत्‌ स्वादुतरं सोमः 
रसं जिहया रसनया ग्रभाय गृहाण । ® ग्रहेः “छन्दसि शायः 
जपि” इति श्नः शायजादेशः । संप्रसारणं च । “हय्रहोभ॑;०” 
इति भत्वम्‌ ® ॥ 
हे इन्द्रदेव | आपकी दोनों कोखोंको में सोमरससे पूण करना 
चाहता हूँ, बह सोम आपके हाथ पैर आदि सब अङ्गोमें अर्थात्‌ 
उनकी नाडियोमें दोड़े अतः आप मधुक़ी समान स्वादू सोमरस. 
को जिहासे ग्रहण करिये॥ २॥ ` 
तृतीया ॥ 
स्वादुष्ट' अस्तु संसुदे मधुमान्‌ तन्वे३ तव । 
सोमः शमस्तु ते हृदे ॥ ३ ॥ 


स्वादुः । ते । अस्तु । समूञ्सुदे | मधुञ्मान्‌ | तन्बे|। तब । 


सोमः । सम्‌ । अस्तु । ते । हृदे ॥ ३॥ 

हे इन्द्र संसुदे सम्यक्‌ सुष्ठु दात्रे । अत्र सम्‌ इत्यनेन दानस्य 
सुकरत्वस्‌ अभिधीयते । सु इत्यनेन च दानविषयस्य धनादेः 
प्राशस्त्यं बहुत्वं च विवक्ष्यते । तादशाय ते तुभ्यं मधुमान्‌ माधु- 
योपेतः सोमः अस्मा भिर्दीयमानः स्वादुरस्तु स्वदनीयोस्तु । अन- 
न्तरं च स सोमः तब तन्वे शरीराय । बलकायरित्वति शेषः । 
अथ चा शम्न अस्तु इत्येतद्‌ अत्राप्यन्वेतव्यम्‌ । तव शरीराय 
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सुखकरं भषत्वित्यथे! | तथा ते हृदे हृदयाय च शमस्‌ अस्तु मनसे 
सुखकरं भवतु । छ स्वादुष्ट इति। “युष्मत्तत्ततक्षुष्वन्तःपादमू” 
इति सकारस्य षत्वम्‌ । ततः ष्टुत्वम्‌ & ॥ 
इति चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्र ! धन आदिका भली प्रकार दान करने वाले आपके 
लिये हमारा दिया हुआ मधुररसयुक्त सोम भली प्रकार स्वाद 
लेने योग्य होवे और आपके अरीरके लिये बलप्रद हो, और यह 
सोम आपके हृदयको सुख देने वाला होवे ॥ ३ ॥ 
चतुथं सूक्त समाप्त ( ६२० ) ॥ 
“अयमु त्या विचषणे'? इति सप्तचेस्य विनियोग उक्तः ॥ 
“अयम्तु त्वा विचषेणे”” इस सात ऋचा वाले सूक्तका बिनि- 
योग कह दिया है । 
तत्र प्रथमा ॥ 
अयमु खा विचर्षणे जनीरिवाभि संब्रंतः । 
प्र सोम इन्द्र सपतु ॥ १॥ 2 
अयमू्‌। ऊ इति | स्वा | बिञ्चषेणे | जनी:ऽइव। अभि । सम्‌ऽहृतः । 
प्र । सोमः | इन्द्र | सेदु ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र बिचषेणे । विचर्षणिः पश्यतिकर्मा । हे विद्रष्टः इन्द्र 
जनीरिव जनय इव। & विभक्तिव्यत्ययः & । जनयन्त्यपत्या- 
न्यास्विति जनिशब्दव्युत्पत्तिः। ता यथा पुत्रादिभिः अभितः 
संटृता वतेन्ते एवं श्रयणद्रव्येः अध्वयु प्रग्रतिभिर्वा अभि संहतः 
अभित आच्डन्नोयं.सोमः । उ इति पूरणः । त्वा त्वां प्र सपेतु 
प्रगच्छतु । छ विचर्षण इति । विपूर्वात्‌ कष विलेखने इत्यस्मात्‌ 
कृषेरादेश्च .चः इति [ ३० २. १०३ ] अनिप्रत्ययः आदेः 
ककारस्य चकारथ ® ॥| 
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हे द्रष्टा इन्द्रदेव ! जेसे सन्तानोंको उत्पन्न करने वाली सिये 
पुत्र आदिसे चारों ओरसे घिरी रहती हैं। इसी प्रकार अध्यय 
आदिसे भली प्रकार घिरा हुआं यह सोम आपको प्राप्त होवे १ 


द्वितीया ॥ 
तुविश्रीवों वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे । 
इनदरो बृत्राणिं जिघ्नते ॥ २ ॥ 


तुबिज्ग्रीबः । बपाऽडद्रः । सुऽबाहुः । अन्धसः । मदे । 


न्द्र | त्राणि । जिघ्नते ॥ २॥ 

अनया सोमस्य अतिशयितनी यंसाधनरबम्‌ अभिधीयते । 
अन्धसः सोमलतक्तणस्य अन्नस्य भक्तणेन मदे सति इन्द्रो देव! 
तुबिग्रीबः | तुवीति बहुनाम । प्रभूतकन्धरः । भवतीति शेषः । 
ग्रीवाशब्दः स्कन्धस्योपलक्षक! | दृषतत्‌ समृद्धस्कन्ध इत्यर्यः ! 
तथा वपोदरः बपा यथा निस्तीर्णा भवति एवं विस्तृतोदरश्च भवति! 
तथा सुत्राहुः शोमनबाहुः पृथुशुजश्च भवति एवं सोमपानेन 
अभिवृद्धगात्र; सन्‌ पश्चाद्‌ दत्राणि दृत्रबद आवरकान्‌ शत्रन 
जिघ्नते हिनस्ति इत्येवं सोमस्य महिमा ॥ यद्वा तुविग्रीचत्वाद्यः 
न्द्रस्य स्वाभाविका धर्मा! । उत्तालक्षण इन्द्रः सत्स्त्रपि तेषु 

घसो मदे सत्येव दत्राणि जिघ्नते इति सोमप्रशंसा ॥ 

[इस ऋचामें सोमका परमवीयप्रद होना वणन किया गया 
हे, कि-] सोमरूपी अन्नके भक्तणसे मद होने पर इन्द्रदेवके कंधे 
बैलके कन्धोंकी समान मोटे होजाते हैं, पेट वपा ( चरबी ) सा 
बिशाल होजाता है और भुजाऐ मोटी होजाती है । इस प्रकार 
सोपान शरीर बढ़ जाने पर इन्द्रदेव ृत्रकी समान घेरने वाले 
शत्रओंको मार डालते हैं। [ यह सोमकी महिमा है ] ॥ २॥ 
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इन्द्र मेहि पुरस्त्वं विश्वस्येशांन ओजसा । 
वृत्राणि इत्रहं जहि ॥ ३ ॥ 
इन्द्र | प्र | इहि । पुर! । त्वम्‌ । विश्वस्य । ईशानः । ओजसा। 


ब्रत्राणि । बृत्रऽहन्‌ । जहि ॥ ३॥ 

हे इन्द्र विश्‍वस्य स्थावरजङ्गमास्मकस्य सवेस्य ईशान; । अनेन 
न्द्रस्य सर्वत्र प्रतिभटराहित्यम्‌ उक्तं भवति । ताहशस्त्व॑ धुरः 
प्रेहि अस्माकं सेनायाः पुरतो गच्छ । गत्वा च हे हृत्रईन्‌ दृत्रस्य 
एतन्नाम्कस्यं अधुरस्य इन्त? ह॒त्राणि अस्मदाचरकान्‌ शत्रन जहि 
घातय । ® “इन्तेजेः” इति जभावः $ ॥ 

हे स्थावर जङ्गम सब जगत्के इश इन्द्र ! आप हमारी सेनाके 
आगे २ चलिये और हे इत्र नामक शत्रओंको मारने वाले ! झाप 
इत्रासुरकी समान घेरने बाले हमारे शत्नओंका संहार करिये ३ 

| चतुर्थी ॥ 


दीधेस्ते अस्लङ्कुशो येना बसु प्रयच्छंसि । 
यज॑मानाय सुन्वते ॥ ४ ॥ 

दीघ! । ते । अस्तु । अङुशः । येन । बसु | प्रष्यच्छसि | 
यजपानाय । सुन्वते ॥ ४ ॥ 


हे इद्र ते अङ्कुशः । अङुशतन्नत्राङ्गुलिको हस्तः अङ्कुश 
इस्युच्यते.। स दीर्घोस्तु । प्रदानविषये संकोचरहितोस्त्वित्यथे! ।: 
तमेत्र विशिनष्टि । येनाङुरोन सुन्वते सोमाभिषवं कुर्वते सोम 
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लक्षणस्य इबिघो दात्रे यजमानाय वसु धनं प्रयच्छसि । स तादृशो 
दीर्घास्तु ॥ 

हे इन ! आएका अङुशक्ी समान नंगी हुई अंशुलियों वाला 
अङुशरूपी हाथ, देनेके लिये लम्बा होवे, जिस हायसे आप सोमा- 
भिषव करने बाले सोमरूपी हविके दाता यजमानो धन देते हैं, 
वह हाथ लम्बा होने ॥ ४॥ 


पञ्चमी ॥ 

अयं तं इन्द्र सोमो निपूतो अघिं बर्हिषि । 
एहीमस्य द्रवा पिबं ॥ ५ ॥ | 
अयम्‌ । ते 4 इन्द्र । सोपः । निऽपूतः । अधि | बहिषि | 
आ । इहि । ईमू। अस्य । द्रव । पिब ॥ ४ ॥ | 

हे इन्द्र अधि बहिषि । अधिः सप़म्यर्थानुवादी । आस्तीर्णे 
दर्भे निपूतः दशापबित्रेण नितरां शोधितः | उपलक्षणम्‌ एतत्‌ । 
ग्रहणश्रयणादिसंस्कारेः संस्कृतोय सोमः ते त्वदर्थः । यस्मा दें 
बस्माद्‌ एहि आगच्छ । अस्पर्श प्रतीति शेषः । आगमनविल- 
स्वघू असहमान आह द्रवेति स्वरया आगड्छेत्यथः । आगत्य 
ख ईम्‌ इदानीम्‌ अस्य अमं स्वदर्थ निपूतं सोमं पिब पानं कुरु॥ 
` हे इन्द्रदेव! दर्भो पर दशापवित्रके द्राराके ( अंगोछेके द्वारा ) 
परण पवित्र किया हुआ ( ग्रहण श्रपण आदि सस्कारोंसे 
संस्कृत) ये सोम आपके लिये है अत एवं आप हमारे यज्ञकी ओर 
आइये ( आगमनमें विखम्बक्रो: न सहता हुआ कहता है, कि-) 
शीघ्रतासे आइये और आकर इस समय आपके लिये पवित्र 
किये हुए सोमका पान करिये ॥ ५ ॥ 
२ 
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षष्ठी ॥ 
शाचिगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । 


ग्राखण्डल प्र हदसे ॥ ९ ॥ 
शाचिगो इति शाचिऽगो। शाचिऽपूजन। अयस्‌ । रणाय | ते। सुत 
` आखण्डल । प्र । हयसे ॥ ६ ॥ 


हे शाचिगो। शाचयः प्रत्यानेतुँ शक्ता गावो यस्य स शाचिगुः | 
पणिभिरपहृतानां गयां प्रत्यानेदृत्वप्र सिद्ध ; । तथा शाचिपूजन । 
पूज्यते एभिरिति पूजनानि स्तोत्राणि। शाचीनि शक्तानि स्तुत्य 
विषयगुणप्रकाशक!नि स्तोत्राणि. यस्य स शाचिपूजनः । तस्य 
संबोधनम्‌ । ॐ “आमन्त्रित पूवस्‌ अविद्यमानवत्‌’ इति पूवस्य 
आविद्यमानवत्त्वेन पादादित्वान्निघ.ताभावः ® । हे उक्तगु णवि- 
शिष्ट इन्द्र रणाय। ® मकारलोपरछान्दसः & । रमणाय रमणीः 
यायते तुभ्यम । यद्वा तेतव रणाय रमणाय क्रीडनाय अयं सोप! 
सुतः अभिषवादिना सस्कृत; । तस्मात्‌ कारणात्‌ हे आखण्डल 
झा समन्तात्‌ खण्डयति शत्रून्‌ इति आखण्डलः। शत्रहिसक इन्द्र 
सवं प हूयसे प्रकर्षण आह्वान त्रिषयः करिष्यसे सोमपानाथस्‌ अस्मा- 
मिराहूयसे । छ आखण्डलेति । आङ्पूर्वात्‌ कडि खडि भेदने 
इत्यस्माच्चौरादिकाद्धातोः मङ्गेरलच [ ० ५, ७० ] इत्यत्र बाहु 
लकाद अलच्‌ प्रत्ययः | आमन्त्रिताद्यदात्तः & ॥ 

हे पणि नामक असुरोंके द्वारा हरीं हुई गौओंको लौटानेमें 
समथ शाचिगो ! हे स्तुतिके योग्य गुणोंको प्रकाशित करने वाले 
सतोत्रोसे सम्पन्न शाचिपूजन इन्द्र ! यह सोम आपको आनन्द 
देनेके लिये अभिषुत होगया है । हे शत्रओंको चारों ओरसे 
खण्डित करने वाले आखण्डल इन्द्र ! इस लिये इप्न आपको 
बुला रहे हैं ॥ ६॥ 
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यसत शरङ्गबृषो नपात्‌ प्रणंपात्‌ कुण्डपाय्यः । 
न्युस्मिच्‌ दध झा मनः ॥ ७ ॥ 

यः। ते । खुङ्गञ्ुष; । नपात्‌। मनपा दिति प्रञ्नपातू। कुए्डऽपाय्यः। ` 
नि । अस्मिन्‌ | दध्रे । आ | मनः ॥ ७॥ 


हे शृङ्गष्टषो नपात्‌ शृङ्गट्णनामा करिचिद्‌ः ऋषिः तस्य न पात 
यति कुल्षम्‌ इति नपात्‌ पुत्रः । तस्य संबोधनम्‌ । यद्वा शृङ्गवद्‌ 
उन्नता रश्मयः शुङ्गशब्देन उच्यन्ते । तैजषेती ति शङ्गद्ठढ आदित्यः 
तस्य न पातयिता दिवि स्थापयिता इन्द्र शब्ृहपो नपाद्‌ इत्यु 
सूयते । तादृश इन्द्र ते तव यः प्रसिद्धः प्रणपात्‌ कुएडपाय्यः कुण्ड, 
पातव्यः सोमो यस्मिन्‌ क्रतौ स कुएडपाय्यः क्रतुर स्ति | ® 
“तो कुएडपाय्यसंचाययौ'” इति पिबतेः क्यप्पत्ययान्तत्वेन निपा- 
तितः छ । अस्मिन्‌ बहुसोमत्रति क्रतो त्वं मनो नि दध्रे धारयसि 
सवत! स्थापयसि । & द्धातेलिंटि “इरयो रे” इति रेभावः $॥ 

इति पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे सँगकी समान उन्नत किरणों बाले सरूयदेवका पतन न होने 
देने वाले शृङ्ग्षो नपात्‌ इंद्र | आपका जो पतन न होने देने वाला 
( जिसमें कुएडॉसे सोम पिया जाता है ऐसा ) कुण्डपाप्य नामक 
क्रतु है, उस बहुतसे सोम बाले यज्ञमें आष मनको लगाइये ॥७॥ 

पञ्चम सूक्त लमाप्त ( ६९१ ) 

“धन्द्र त्वा दृषभ वयम्‌” इति नवचेस्य सूक्तस्य प्ातःसबनशख्ने 
विनियोग उक्तः ॥ - 

“इंद्र त्वा दृषभ वयस्‌” इस नो ऋचा याले सूक्तका पातः 
सवनशास्त्रमें विनियोगं कह दिया हे । 
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जमली तत्र प्रथमा ॥ 

इनदर खा बृषभं वय सुते सोमे हवामहे । 

स पाहि मध्वो अन्धसः ॥ १ ॥ 

इन्द्र । स्वा | दृषभम्‌ । बयम्‌ । सुते । सोमे । हवामहे । 


सः । पाहि । मध्वः | अन्धसः ॥ १ ॥ 
व्योरूयातेयम्‌ अनुवाकादौ ॥ 
हे इंद्रदेव ! फलोंकी वर्षा करने वाले आपका हम सोमके 
आभिषुत होने पर आहान करते हैं, आप मधुररससम्पन्न सोम- 
रूपी अन्नके एक भागका पान करिये ॥ १ ॥ 
द्विती या ॥ 
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इन्द्रं कतुविद सुतं सोमं हये पुरुद्ठत । 
पिबा बृषस्व तातृपिस ॥ २ ॥ 
इन्द्र । ्ुऽनिदम्‌ | सुतम्‌ सोमम्‌ | ड्य | पुरुःस्तुनं । 
पिब । आ | हृषस्त् । ततूपिस ॥ २ ॥ | 

हे पुरुष्टुत पुरुभिवेहुभियजपानैः स्तुत बहुभकारं स्तुत बा हे 
इन्ठ क्रतुविद्‌ क्रतोयांगंस्य लम्भक निष्पादकं सुतश अभिषवा- 
दिना संस्कृतम्‌ इमं सोमं हये कामय । ® हये गतिकान्त्योः इत्यस्य 
लोटि रूपम्‌ । निघातः $ । कामयित्वा च ततृपिम्‌ तर्पक प्रीण- 
_यितारम्‌ इमं सोमं पिष पानं कुरु । तदेव विशिनष्टि । आ शषस्व 
जटरे सिश्च। यथा जठरकुहरस्य अरयन्तं सवतः पूतिर्भवति तथा 
कुश्‍ित्यथेः । छ ततृपिम्‌ । तुप प्रीणने इत्यस्मात्‌ “छन्दसि सदः- 
दिभ्यो दशनात्‌” इति किन्‌ । बस्य लिड्बद्भावाइ ट्विबेचनादि । 


पुड 


विशं. काएड्यू ` २१ 


हक कक 


सं हितायास्‌ “अन्येषाभपि हश्यते” इत्यभ्यासस्य दीर्घः । निरवादु 
आधद्दात्तः & ॥ 
हे बहुतसे यजमानोंसे स्तुति पाने बाले इंद्र ! आप यइको 
साधने वाले, अभिषत्र आदिसे संस्कृत इस सोमकी कापना करिये। 
आर कामना करके इस वृत्त करने वाले सोमका पान करिये 
इससे अपने उदरको सींचिये॥ २ ॥ 
दृतीया ॥ 


इन्द्र प्र णां थितावानं यज्ञं विश्वभिर्देवेभिंः। 
तिर स्तवान विश्पते ॥ ३ ॥ 


इन्द्र । प्र । नः । धितऽवानम्‌ । यज्ञस्‌ । विश्येभि। । देवेभिः । 
तिर । स्तवान । विश्पते ॥ ३ ॥ 


हे स्तवान । ® कमणि कतृभत्ययः & । स्तूयमान हे विश्पते 
दिशो देवविशो मरुतः तेषां स्वामिन्‌ । यद्वा विशां प्रजानां सर्वासां 
पते हे इन नः अस्माकं थितावानम्‌ धितं धानं तद्वन्तं सोमस्य 
निधानन्तम्‌ । ग्रहादिभिग्र हीतसोमम्‌ इत्यथ | 8 ““छन्द्सी- 
वनिपो० ” इति मत्वर्थीयो घनिप्‌ $ । उक्तलक्षणं यह विश्वेभिः 
सर्वेयेहरब्यैः देवेभिः देवे; सह प्र तिर वर्धय । हबिःस्वीकारे- 
शति शेषः । & तरतेष्यत्ययेन शः | प्रत्ययस्वरः | प्र ण इति | 
“उपसर्गाद्‌ बहुलम्‌'' इति संहितायां णत्वम्‌ & ॥ 

हे स्तुति पाने वाले ! हे देवजा मरुतोंके स्वामिने इन्द्र आप 
हमारे सोम बाले यज्ञकों सब पूजनीय देवताओं सहित हवि स्वी- 
कार करके बढ़ाइये ॥ ३ ॥ . 

चतुर्थी ॥ 
इन्द्र सोमांः सुता इमे तव प्र यन्ति सते । 
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क्षयं चन्द्रास इन्दवः ॥ ४ ॥ 
इन्द्र सोमाः । छुताः । इमे । तब । प्र । यन्ति । सत्‌ऽपते । 


यस्‌ । चन्द्रास। | इन्दंवः ॥ ४ ॥ 
हे सत्पते सतां यजमानानां पालक. इन्द्र खुता। . अभिषुताः 
चन्द्रासः चन्द्रा आहादकारिण इन्दवः क्लिन्ना रसात्मका इमे 
हूयमानाः सोमा। तव चायम्‌ । क्षियन्ति निवसन्ति अत्रति क्षयो 
निवासस्थानम्‌ | तव जठरम्‌ इत्यथः । & “क्षयो निवासे” इति 
आद्यदात्तरवम्‌ & । प्र यन्ति गच्छन्ति । ® इन्दव इति । उन्दे 
रिच्चादेः [३०१.१२] इति उप्रत्यय; । निदित्यनुटत्तराचदात्तः। 
हे सज्जन यजमानोंका पालन करने बाले इन्द्रदेव ! ये अभि 
बुत आल्हाद देने वाले सोम आपके जठरको प्राप्त होरहे हैं ॥४॥ 

पश्चमी ॥ 


दधिष्वा जरर सुतं सोममिन्द्र वरेण्यम्‌ | 
तव शुक्षास इन्दवः॥ ५ ॥ 
दधिष्व । जठरे । सुतम्‌ । सोमम्‌ । इन्द्र । बरेणयस्‌ | 
तब.। द्यक्षासः | इन्दवः ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र वरेण्यम्‌ . वरणीय स्पृहणीयं सुतस्‌ अभिषुतम्‌ इमं 
सोम्रम्‌ अस्मामिहूयमान जठरे दधिष्व धारय । ® दधातेलोंटि 
रूपम्‌ । “आगमा अनुदात्ताः” इति इटोनुदात्तत्वात्‌ प्रत्यय 
स्वरः $ । सोमानाम्‌ इन्द्रस्य असाधारणं स्वस्वम्‌ आह। ध चासः 
' दीप्तिमन्तो दीप्तिनिवासस्थान भूता इन्दवः सोमाः तब । असाधा 


रणर्वभूता शति शेषः ॥ 
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बिंश काम्‌ ` | २३ 
हे इन््रदेव ! आप इस स्पृहणीय अभिषुत सोमको अपने हृदय 


में धारण करिये दी हके निवासरूप ये सोम आपके असाधारण ' 
भाग' हैं ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 
गिवणः पाहि न॑ः सुतं मधोधीराभिरज्यसे । 
इन्द्र तवादातमिद्‌ यशः ॥ ६॥ 
शिवण! । पाहि । नः । सुतम्‌ । मधोः । षाराभिः । अज्यसे । 


इन्द्र । त्वाऽदातम्‌ । इत्‌ । यशः ॥ ६ ॥ 

हे गिर्वणः गीभिवेननीय संभजनीय इन्द्र। & बन षण सं- 
भक्तो इत्यस्माइ असुन्‌ । गिर उपधाया दीघामावरछान्दसः । 
“ामन्त्रितस्य चे” इति षाष्टिकम्‌ आद्यदात्तत्वम्‌ 8 । नः अ- 
स्माक संबन्धिनं सुतम्‌ अभिषुत सोमं पाहि पित्र । अहूयमांनस्य 
कथं पानप्रसक्तिरित्यत्राह | मधोधाराभिरिति। यस्माद्‌ मधोः मधु- 
रस्य सोमस्य धाराभिः अञ्यसे थाद्रीक्रियसे | हूयस इत्यर्थः । 
अपेक्षितस्य फलस्य श्रमावे होमस्य का प्रसक्तिरित्यत्राइ । हे इन्द्र 
त्वादानमित्‌ त्वया दातव्यमेत्र यशः अन्नम्‌ । अस्तीति शेषः । 
“अरित त्वां दातम्‌ अद्रिवः” इत्यपं मन्त्रभागं व्याचक्षाणेन यास्केन 
त्वया नस्तदू दातव्यम्‌ [ नि० ४, ४ ] इति हि त्वादातशब्दो 
व्यार्यातः । यद्वा त्वादातम्‌ त्वया शोधितं यशोस्ति । ® दैप्‌ 
शोधने । सत्यपि पकारे “नालुबन्थकृतम्‌ अनेजन्तत्वम्‌? इत्येजन्त 
एवायम्‌ । ततः “आदेचः०” इति आरम्‌ । अस्मात्‌ कर्मणि 
क्तः । “दाधा घ्वदाप्‌” इत्यत्र अदाप्‌ इति प्रतिषेधेन घुसंज्ञाया 
अभाषांद “दो दद्व घोः” इति दद आदेशो न भवति । 
त्वेति युष्मच्छब्दस्य तृतीया । “कतूकरणे कृता बहुलम्‌” इति 
समासः । “तृतीया कर्मणि इति पूर्वपद्प्रकृस्वरः $ ॥ 
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हे स्तुतियोंसे सेवा करने योग्य इन्द्र ! हमारे अभिषुत सोम 
का पान करिये । आप मधुरं रस वाले सोमकी धाराओं से आद्र 
किये जारहे हैं अर्थात्‌ आपको सोमकी आहुति दी जा रही है। 
हे इन्द्र ! यह आपका शोधित यश ही है ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


अभि झुम्नांनिं निन इन्द्र सचन्ते अक्षिता । 
पीत्वी सोमस्य वावूधे ॥ ७ ॥ 
अभि । द्यन्ञानि । बनिनः । इन्द्रम्‌ । सचन्ते | अक्षिता | 


पीत्वी । सोमस्य । बहधे ॥ ७ ॥ 


बनिन?-देवान्‌ संभजमानस्य यजपानस्य थू त्नानि द्योतपाना- 
न्यन्नानि सोमलक्षणानि । ® द्यम्नं धयोततेयंशो बान्नं वेति यास्कः 
[ नि० ५. ५] & । द्य ज्ञानि विशेष्यन्ते । अक्षिता अक्षितानि 
अच्तीणानि अतिप्रयूतानि इन्द्र देवम्‌ अभि सचन्ते अभितः स 
गच्छन्ते । स च इन्द्रः सोमस्य प्रभूतस्यं.। अशय इति शेषः। अथ 
बा सोमस्य सोमं पौत्त्वी पीत्वा । % पा पाने इत्यस्मात्‌ क्स्वा- 
_ प्रत्ययस्य “र्ना्व्याद यश्चा? इति निपातनात्‌ त्वीभावः । “घुमा 
स्थागापा०” इत्यादिना इत्मम्‌ । प्रत्ययस्वरः &। योष्धे ्ष्ठद्धो सवति 
` देवताओंकी भक्ति करने वाले यजमानके दषकते हुए सोम 
अतिमशद्ध मारे इन्द्रदेवको चारों ओरसे मह्न होरहे हैं। और 
इन्द्र भी सोमके अंशको पीकर षह रहे हैं ॥ ७॥ 

एमी ॥ 


आवोवतों न आ गहि परावतश्च उत्रहन्‌ । 
इमा जुषस्व नो गिरं ॥ ८॥ | 
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बा अतः ।.नः.| झा । गहि । पराऽवतः । च | दृत्रऽहन्‌ । 
इमाः । जुषस्व । ने; | गिरः ॥ ८ ॥ 

हेः वृत्रहन्‌ धुत्रस्य हन्तरिन्द्र नः अस्मान्‌ यजमानान्‌ अर्वावतः 
अर्वाचीना अन्तिकाद्‌ देशाद आ गहि आगच्छ । तथा परा- 
बत; द्रदेशाञ्च नः आ गहि आगच्छ । & “उपसर्गाच्छन्दसि 
थात्वर्थे” इति वतिप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरः $ । आगत्य च नः 
अस्माकम्‌ इमा गिरः स्तुतिरूपा वाचो जुषस्व सेवस्व || 

हे हृत्रासुरका संहार करने वाले इन्द्र ! आप हम यजमानोंके 
पास समीपके स्थानमै हों तो समीपके स्थानसे आजाइये और 
दूर हों तो दूरसे आजाइये | और आकर इमारी स्तुतिरूपा बाणियों 
का सेवन करिये ॥ ८ ॥ 


नवमी ॥ 
यदन्तरा पंरवत॑मवावर्त च हूयसे । 
इन्द्रेह तत आ गहि ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । अन्तरा । पराऽवतम्‌ । अरवाऽवतम्‌ ¦ च । हूयसे । 
इन्द्र | इह । तत; । आ । गहि ॥ ६ ॥ 


हे इन्द्र परावतम पराबद्‌ दरस्थानं तथा अर्वावत च संनिहित 
स्थानं च यत्‌ यस्मिन्‌ अन्तरा तयोरन्तरालदेशे। ® उभयत्र 
“अम्तरान्तरेण युक्त” इति द्वितीया ®। तत्र हूयसे सम्यग्‌ इज्यसे 
ततः तस्माद्‌ देशात्‌ परावतः अर्ताततश्च सकाशाद्‌ इह अस्मद्याग- 
देशं प्रति आ गहि अशाच्छ ॥ 
इति षष्ठ सूक्तम्‌ ॥ 
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हे इन्द्र ! आप दूर बा पासके जिस अन्तराल स्थानसे बुलाये 
जारहे हैं उस स्थानसे हमारे यागस्थलमें शीघ्रतासे आइये ॥६॥ 
छटा सूक्त सप्तात ( ६२२) 
` “उद्घेदभि” इति तृचस्य त्राह्मणाच्छसिनः प्रातःसवने बिनि- 
योग उक्तः ॥ 
“उद्घेदभि” तृचक़ा ्रा्मणाच्छसीके मातःसबनमें विनियोग 
'कह दिया है । 
तत्र प्रथमा ॥ 
= वे ॥ ७ ७ ९, 
उद्धदामि श्रुतामघं वृषभ नयांपसस्‌ । 
अस्तारमेषि सूये ॥ १ ॥ 
उत्‌ | घ । इत्‌ । अभि । श्रुतऽमघम्‌ | हृषभम्‌ । ' नर्यञअपसम्‌ | 
अस्तारम्‌ । एवि । सूयं ॥ १॥ 
हे सूय त्वं श्रतामघम्‌ । म्रम्‌ इति धननाम । श्रतं विख्यात 
स्तोतृभ्यो यष्टुभ्यरच दातव्यं धनं. यस्यासौ श्रुतमघः तम्‌ । 
सत्यपि श्रुतधन'्वे दानाभावे प्रयोजनाभावाद्‌ उच्यते वृषभम्‌ 
इति | अभिमतस्य धनस्य वर्षफमू त्यर्थः | तथां नर्यापसम्‌ नरेभ्यो 
हितं नयग्र अपः कर्म यस्यासौ नर्यापाः तम । छ “तस्मै 


हितम्‌ ' इति यत्‌ । बहुव्रीही पूर्वपदमकृतिस्वरः छ । स्वसेबका- | 


नाम्‌ इष्टमाप्त्यनिप रिहारेविषयक्मवन्तम्‌ इत्यरथः । तथा अस्ता- 
रम्‌ शत्रणां निरसितारम्‌ । ® असु क्षेपणे | तृनि “रधादिः 
भ्यश्च ' इति इड्विकल्पः $ । एवंमहालुभाषम्‌ इन्द्रम्‌ अभिलक्ष्य 
उड्घेरेषि। घेति प्रसिद्धौ । उदेष ऊर्ध्व गच्छसि उदयसि। सूर्यो- 
दया मावे इस्दस्प सोपलत्तणहविःभदानासंभवाद्व उक्तलत्तणम इन्दर 
प्रति उदेषीत्युच्यते ॥ 
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हे सूयदेत ! इन्द्र श्रत्मघ हैं अर्थात्‌ स्तोता और यष्टाओोका 
इन्द्रका धनप्रदान करना प्रसिद्ध हे, और इन्द्र अभिमत फलोंकी 
रषा करने वाले हैं, तथा इन्द्र नपर्यास हैं अर्थात्‌ इन्द्रके कम 
अपने सेवक मनुष्यांके इष्टमा्ति आर अनिष्ठ परिहार करने बाले 
है तथा इन्द्र शत्र ओंका तिरस्कार करने वाल हें । ऐसे महानु 
भाव इन्द्रको लक्ष्यमें रख कर आप उदय होते हैं । [ सूर्योदयके 
अभावे इन्द्रका सोमात्मकहवि!प्रदान असम्भव है अतः यह 
कहा, कि-ह सूय देव ! आप इन्द्रको लच्यप्रें रख कर उदय 
होते हं ] ॥ १॥ 


eee 


द्वितीया ॥ , 
CY ‘NI AN । _ 
नव॒ यो नवतिं पुरा बिभेद बाह्वोजसा । 
आहि च वृत्रहवथात्‌ ॥ २ ॥ 
नत्र | यः | नवतिम्‌ । पुरः | बिभेद । बाहु$झोजसा | 
अहिम्‌ | च | दृत्रऽहा । अवधीत्‌ ॥ २ ॥ 

य इन्द्रः शस्वरस्यासुरस्य नव नवति च पुरः नत्रोत्तरनत्रति- 
संख्याका मायानिमिताः पुरीः । ® “पङिक्तविशति०” इत्या” 
दिना तिप्रत्ययान्तो निपा ततः ® । बाह्वोजसा बाहुबलेन अन्य- 
. नैरपचमेणेच बिभेद भिन्नवान्‌ नाशितवान्‌ । तथा च मन्त्रान्तरस्‌। 
“दिनोदासाय नवतिं च नवेन्द्रः पुरो व्यैरच्छस्त्ररस्य” इति 
[ ऋ० २. १६, ६ ] । किं च दृत्रहा । हत्शब्द। शत्रुसामान्यः 
बचन; “त्राणि दृत्रहं जाहि? [ २०, ५. ३ ] “इन्द्रो दृत्राणि 
जिघ्नते” [२०, ५. २ ] इत्यादो तथा दशनात्‌ । हत्राणां 
शत्रणां इन्ता इन्द्रः अहिं च । अयति गच्छतीत्यहिषेघः 
® अहिरियनाद एस्यन्तरिक्षे इति निरुक्तम्‌ [नि० २, १७] &) 
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अथ चा आगत्य इन्तीत्यहिदेत्रः । छ इन हिंसागत्योः । आङि 


श्रिहनिभ्यां हस्वस्च [ 3० ४, १३७ ] इति आङ्पूर्वाद्‌ इन्‌ 


प्रत्ययः । बातेडित्‌ [ उ ४. १३३ ] इत्यजनुरतेनात्‌ डिद्वद्गावः 
आङो हस्तश्च । जिखाद आद्यदात्त &। तम्‌ अबधीत्‌ इतवान्‌। 
स न इत्युत्तरत्र सबन्धः ॥ 

जो इन्द्रदेव शम्बरास रके मायानिर्मित निन्यानवे पुरोंको अपने 
शुनबलसे नष्ट कर चुके हैं । उन शत्रनाशक इन्द्रने हत्रासुरका 
संहार कर डाला है ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 
म॒ न इनदरः शिवः सखाश्वावद्‌ गोमद्‌ यवमत्‌ । 
उरुधाख दोहते ॥ २ ॥ 
सः । नः । इन्द्रः । शिवः। सखा । अश्वश्वत्‌ ) गोऽमत्‌ । 
यबऽमत्‌। 
उरुधाराऽइव । दोहते॥ ३ ॥ 

स पूर्वोक्तगुण विशिष्ट इन्द्रः न! अस्मःक शिवः सुखकारी सखा 
मित्रभूतः | तादृश इन्द्रः अश्वात्‌ अश्वे बंहुभिरुपेत गोमत्‌ बह 
भिर्गोभिरुपेतं यवमत्‌। यत्रो धान्यविशेष!। बहुभिर्यनेयु क्त धनम्‌ 
उरुधारेव प्रभूतधारायुक्ता बहुत्तीरा गौरिव दोइते सा यथा 
स्वेषां तपणसमर्थ बहुक्षीरं दुग्धे एर्व सर्वजनतष्तिसाधनम्‌ अश्वा- 
द्यु पेत धनं दुग्धाम्‌ प्रयच्छतु । ® बाहुलकात्‌ शपो लुगमावः । 
लेटि-वा अडागमः $ ॥ 

है इति सप्तम सूक्तम्‌ ॥ 

ऐसे इन्द्रदेव हमारे लिये सुखकारी बनें ऑर हमारे मित्र बने 
ऐसे इन्द्रदेत हमको बहुतसे घोड़ोंसे सम्पन्न तथा बहुतसी गोओ 
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से सम्पन्न और यव. आदि बहुतसे धान्याँसे सम्पन्न उरुपारा 
की समान हमको प्रदान करें अर्थात्‌ विशाल.धारा वाली बहु 
तीरा गौ जैसे सबको तृप्ति करने योग्य दुग्धको देती है इसी 
प्रकार सबकी तृप्तिके साधन अश्‍व आदिसे सम्पन्न धनको प्रदान 
“कर ॥ ३ ॥ 
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सप्तम सूक्त समाप्त 

“न्दर क्रतुविद्‌” इत्येषा आद्यां ऋक ब्राह्मणाच्छेसिनः 
शख्याउ्या । उक्तं हि । “उवकथसंपद्‌ः परिधानीयोत्तरा याज्या” 
इति [ बे० ३, ११ ] ॥ 

“एना पाहि? इत्याद्यास्तित्र ऋचस्तेषामेव ग्राह्मणाच्छेस्या- 
दीनां त्रयाणाम्‌ ऋत्विजां क्रमेण माध्यंदिनसवनिवयः प्रस्थित- 
याञ्याः । तथा च घेतानं सूत्रम्‌ । “एवा पाही ति प्रस्थितयाज्या 
इति [-बे० ३, ११] ॥ 

“नदर क्रतुविदम्‌? यह पहिली ऋचा ब्राह्मणाच्छंसीकी शस्र 
याञ्या है | वेतानसूत्र ३। ११ में कहा भी है, कि-“उक्थसम्पद्‌ः 
प्रिधानीयोत्तरा याज्या । 

“एता पाहि” आदि तीन ऋचाएँ इन ही ब्राह्मणाच्छसी आदि 
तीनों ऋत्विजोंकी क्रमशः माध्यन्दिनसवनिकी प्रस्थितयाज्या हैं। 
इसी बातो .बेतानसूत्र ३ । ११ में कहा है, कि-“एवा पाहीति 
प्रस्थितयोज्या” ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 


इन्द्र ऋतुविद सुतं सामं हये पुरुछत । 
पिबा खख तातापिम ॥ ४ ॥ 
त | क्रतुःविदम्‌ | सुतम्‌ | सोमम्‌ | ह्ये | पुरुभस्तुत | 
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पिव । आ । द्वषस्त्र । ततृपिम्‌ !। ४ ॥ 

हे पुरुष्टुत बहुभिव प्रकार चा स्तुत इन्द्र कतुः प्रज्ञा भवति 
तस्या लम्मक्म्‌ । अथवा क्रो रेव ज्यो तिष्टोमादेलेस्भकं साधक 
सुतस्‌ अभिषुतं ततृपिम्‌ तपंक सोमं हय कामय ® ततृपिस इत्यत्र 
५ हृगमइन०' इति विहितः “छन्दसि सदादिभ्यो दशनात्‌? 
इत्ति किन्‌ छ । पिव । अपि च आ इृपस्व जठरे सिञ्च । पिबे 
त्यनेन उक्त एवाथः पुनरनेन अभिहितः पानस्याधिक्याभिधा 
नाय । व्याख्यातेयम्‌ अस्पिन्नेबानुवाके [ ६.२ ] ॥ 

हे अनेक प्रकारसे स्तुत इन्द्रदेव ! आप ज्योतिष्टोम आदिको 
सम्पन्न करने चाले, अभिषुत तृप्तिजननक सोमकी कामना करिये | 
आर इसका पान करिये तथा जठरमें सींचिये ॥ ४॥ 

अथ द्वितीया ॥ 

एवा पाहि प्रत्नथा मन्दतु ता श्रुषि बह्मं वावृधस्वोत 

गीमिः। 
आविः सूय कृणुहि पीपिहीषो जहि शङ्रूरभि गा 


इन्द्र तान्थ ॥ १ ॥ 

एव । पाहि । प्रन्नऽथा | मन्दतु । त्वा । श्रधि । ब्रह्म । वह॒धरुव | 
उत | गीःऽभिः 

झाविः | सूर्यम्‌ । कृणुहि । पीपिहि | ड्षः । जहि । शत्रून्‌ | 
अभि । गाः | इन्द्र | तृन्धि ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र पत्नथा । प्रत्नम्‌ इति पुराणनाम। पूव यथा अङ्गिरः 


प्रथतीनां सोमयागे सोमम्‌ अपाः । छ “प्रत्नपूनेविश्वेपात्‌ थाल्‌ 
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दसि” इति इवार्थ याल प्रत्ययः ® । एत्र एनस्‌ अस्मदीयमपि 
सोपं पाहि पिब । स च पीतः सोमः त्वा त्वां मन्दतु मदयतु | 
तदथ अस्मदीयं ब्रह्म मन्त्रात्मकं स्तोत्रं भधि शृणु । $ “ 
शृणुपक्रृृभ्यश्छन्दसि” इति हेधिमावः & । न केवल श्रत्रणमेव 
उत अपि च गीमि। अस्मदीयाभिः स्तुतिवारिभः वष्टधस्च वर्धस्व 
अभिद्ृद्धो भव । अतस्तत्र यागाथ सूय॑स्‌ सवकमंणां प्रेरकं देवम्‌ 
आविष्कृणुहि प्रकाशित कुरु | यद्वा अस्माकं व्यवहाराय बहु 
कालं म्रूयम्‌ आविप्कृणु | तत इषः अन्नानि अस्मदुपभोगसा- 
धनानि पीपिहि प्यायय समधेय | कि च शत्रन, शातयितन अस्म- 
द्विरोधिनो द्वेष्यान्‌ जहि घातय । हे इन्द्र गाश्च पणिभिरपहृता 
अभिः तृन्धि प्रयच्छ । छ बहपस्वेति । हपेबहुलग्रहणाच्लछपः 
श्लुः । “व्यत्ययो बहुलम्‌” इत्यत्र “कत्रचिद्‌ बिकरणं च” इति 
वचनात्‌ शप्‌-मत्ययः । विकरणस्वरेण मध्योदात्तः । तृन्धि । 
उतृदिर्‌ हिंसानादरयोः छ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! जेसे पहिले अंगिरा आदिके सोपयागमें आपने 
सोमका पान किया था, इसी प्रकार आप हमार सोमका भी 
पान करिये । बह पिया हुआ सोप आपको प्रसन्न करे | इस 
लिये आप हमारे मन्त्रात्मर स्तोत्रको सुनिये.। केबल सुनिये ही 
नहीं किन्तु हमारी स्तुतिकी दाएयाँसे बढ़िये ओर अपने याग 
के लिये सब कर्ोंके प्रेरक सूर्यदेवको प्रकाशित करिये। फिर 
हमारे उप भोगोंके साधन अन्नोंको बढ़ाइये ओर हमसे विरोध 
करने वाले श॒त्रश्नोंक्ो नष्ट करिये | और हे इन्द्रदेव ! पणिर्यासे - 
हरी हुई गौओंको हम प्रदान करिये ॥ १॥ 

तृतीया ॥ 

अवाडेहि सो+कामं लाहुर्यं सुतस्तम्य पिर सदाय 
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उरुव्यचा जठर आ बृषस्वापतव नः श्रृणाह हेयमान 
झर्वाड । आ । इहि । सोमञ्कामस्‌ । स्वा | आहुः । अयम्‌ । | 
सुतः । तस्य । पिब॒ | मदाय । 


उर्ऽच्यचाः । जठरे | आ । द्ृषस्व । पिताऽइब। नः । शृणुहि । 


हूपमान; ॥२९॥ 


हे इन्द्र अर्वाङ अस्मदभियुखः सन्‌ एदि आगच्छ । कियथेस्‌ 
आगमनम्‌ इति चेद उच्यते सोमकामं त्वाहुरिति । यतरत्वा स्वां 
सोमकामम्‌ सोमं कामयमान सोमविषये अत्यन्ताभिल्ाषितवन्तस्‌ 
आहुः अभिङ्ञाः कथयन्ति | “सोमकामं हि ते मनः” इति हि 
मन्त्रान्तरम्‌ [ ऋ० ८. ६१, २] “इमं जस्भसुत पिव” इति 
[ ऋ० ८, 8१, २ ] मन्त्रे जम्भनिष्पीडितस्यापि सोमस्य पाना- 
भिधाना हू इन्द्रस्य सोमे अतिशयमीतिसद्भाव उक्तो भवति । यस्मा- 
देवं तस्माद अयं सोमः सुतः अभिषुतः । तस्य । तं सोमस्‌ . 
इत्यथः । ® “क्रियाग्रहणं कतेच्यस्‌” इति कमंणः संप्रदानत्वा- 
=चतुथ्यथं षष्टी & । पिव पानं कुरु । कस्मै प्रयोज्ञनायेति उच्यते । 
मदाय । तस्य पिबेति सोमपानमात्रस्‌ अभिहितम्‌ । इदानीं कुक्षि- 
परिपूर्तिपयन्तं पानम्‌ अभिधीयते उरुव्यचा इत्यादिना । उ प्रभूतं 
व्यचन कुक्षिबाहुल्यं यस्य स उरुव्यचाः । & व्यचेरौणादिक 
असिम्रत्ययः । “व्यचेः कुटादित्वस्‌ अनसीति वक्तव्यम्‌” इति 
चचनात्‌ डित्वाभावेन संप्रसारणाभावः । “परादिश्छन्दसि बहु 
लग इति उत्तरपदाद्य दात्तत्वम्‌ ® । ताहृशस्त्वं जठरे उदरे अति- 
तिस्तीण आ हृपस्त्र आसिञ्च सत्तः पूरय | तदथ आहूयमा 
नस्त्वं पितेव यथा पिता पून्ररय वचनं श्रृणोति एवं नः अस्माकम्‌ 
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आह्वान शृणुहि शृणु । ® “उतश्च प्रत्ययाच्छन्दसि बा रवम्‌? 
` इति हेलु गमावः & ॥ | 
हे इन्द्रदेव ! आप हमारे अभिशुख होकर आइये । क्योंकि- 
विद्वान्‌ पुरुष आपको सोमकी कामना वाला कहते हैं । यह सोम! 
अभिषुत होगया हे, इसका आप सदेके लिये पान करिये | आप 
सोमको मथूतमात्रामें अपनी दोनों कोखोंपें कया । इसके लिये 
बुलाये हुए आप पिता जेसे पुत्रके वचनको सुनता है, तिसप्रकार 
हमारे आहानको सुनिये ॥ २ ॥ 
चतुर्थी ॥ | 
आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोशं सिसिचे 
पिबंध्ये । 
समु प्रिया आवशत्रच्‌ मदाय प्रदक्षिशदाभ सामास 
इन्द्रस्‌ ॥ ३ ॥ म 
आपूर्णः । अस्य । कलशाः । स्वाहा । सेक्ताइब | कोशम्‌ । 
सिसिचे । पिबध्यै । 
सम्‌ । ऊ इति । मिया! । आ। अवदृत्रन। मदाय। प्र<दक्षिणित्‌ । 


जाल नीली तट 


` अभि । सोमासः । इन्द्रम्‌ ॥३॥ 

अस्य अस्मै इन्द्राय । ® चतुथ्येये षष्ठी ७ । तदथ कलशः 
द्रोणकलश आपूणेः सोमरसेन सर्वतः पूणं आसीत्‌। त्च पूरणं 
किमर्थम्‌ इति चेदव उच्यते । स्वाहा स्वाहुतस्वाय । होमार्यभ्‌ 
इत्यर्थः । ततः सेक्तेव कोशम्‌ सेक्ता पूरकः पुमान्‌ कोशस्‌ इति 
य्रथा सिञ्चति पूरयति उदकादिना एवं पिबध्यै इन्द्रस्य पानाय । 
&.पा पाने इत्यस्य तुमर्थे शध्येन्‌ मंत्ययः । शिर्वात्‌ पिबादेशः । 
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निल्वाह आद दात्तः $ । सिसिचे सिञ्चति अध्वयु। सोमरसम्‌। 
सामथ्यांदर ग्रहादिष्विति लभ्यते । ते च सिक्ताः प्रियाः हृद्या! 
सवादवः सोमासः सोमाः मदाय इन्द्रस्य हर्षाय प्रदक्तिणित्‌ प्राद- 
लिएयेन इन्द्र सम्‌ अभ्यावहत्रन्‌ सम्यग्‌ अथियुखा ` बतेन्ते सम- 
पिव्याप्लुवन्ति | ® हत बतेने। लर “बहुलं छन्दसि” इति श्लुः। 
स्यत्ययेन परस्मेपइम्‌ । “बहुलं छन्दसि” इति भेरुदागमः &॥ 
इत्ति अष्टम सृक्तम ॥ 

इन इन्द्रदेवके लिये द्रोणकलश सोमरससे चारों ओरसे भरा 
हुआ रक्खा था-होम करनेके लिये भरा हुआ रक्खा था जेसे 
सेवक प्रक पुरुष म्रशकको जल.आदिसे पूर्ण करता है, इसी 
प्रकार अध्वयु इन्द्रके पीनेके लिये सोमरसको ग्रहा दिकोंमें सिक्त 
करता है, वे भरे हुए ( सिक्त) स्वादु सोम इन्द्रदेवके हेके लिये 
खतुरतासे इन्द्रदेवकी ओरको अभिशुल होकर व्याप्त होजाते हैं ३ 

अष्ठम सूक्त समानत ( ६२४) 

- “तं वो दस्मपृतीषहम्‌” इत्यादिचत्वारि धृक्तानि माध्यंदिन- 
सबने ब्राह्मणाच्छसिनः शख्न विनियुक्तांनि। चतुर्थ तृक्तस्पान्तिमा 
“ऋजीषी वजनी” ( २०. १२. ७ ] इत्येषा ऋक्‌ शल्लयाज्या । 
“त बो दस्मष्ठतीषहस्‌” [ १ ] “तत्‌ त्या यामि सुवीयेस्‌” [३] 
इति प्रगाथो सती तियालुरूपो । “इहु त्ये मधुमत्तमाः” [ २०, १०.१] 
इति सामप्रगाथ! । “इन्द्र! पूर्भित्‌” [ २०. ११ ] इति सक्तम्‌ 
उकामुखप्‌ । “उदु ब्रग्माणि” [ २०, १२ ] इति सूक्तं पर्यास- 
संशम्‌ । “एवेदिन्द्रम्‌” [ २०, १२, ६] इति परिधानीयां । एतत्‌ 
सर्व बताने सूभितम्‌ । “तं वो दस्मधृतीपहं सत्‌ वा यामि सुवी- . 
अ” इतिः[ बे० ३. १२ ]॥ > 
. ति बो. दस्मगृतीषहम'?. आदि. चार सूक्त माध्यन्दिनसवनमें 
ब्राह्मणाच्झंसीके शलमें त्रिवियक्त होते हें । चतुर्थ सूक्तकी अंतिम 
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“ऋजीषी बञ्जी” ( २० । १२ । ७ ) ऋचा शङ्नयाञ्या है। “तं 
वो दस्मशृतींषहस्‌” ( १.) “तत्‌ स्वा यामि सुवीर्यम्‌” ( ३ ) ये 
प्रगाथ स्तोजियाबुरूप हैं | “ उदु त्ये मधुमत्तमाः” (२०।१०।१) 

ह सामप्रगाथ है । “इन्द्रः पूर्चित्‌” ( २० । ११) यह सूक्त 
उक्थश्चुख है । “उदु ब्रह्माणि” ( २० । १२ ) सूक्त पर्यास कह- 
लाता है | “ एवेदिन्द्रम्‌” ( २० । १२ । ६ ) यह परिधानीया 
है । इस सबको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“तं वो दस्ममृतीषहम्‌ 
तत्त त्वा यामि खुवीयं्‌” ( चेतानस्रूज ३ । १२ ) ॥ 

त्तत्र प्रथमा ॥ 

6७ 2004 IA २ २ । 35 ॥ 
तं वो दस्मसंतीषह वसोमेन्दानमन्धसः । 

आमि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्दर गीमिनवामहे १ 
तमू । बः । दस्मम्‌ । अहतिऽसहम. | वसो! । मन्दानस्‌ | अन्धसः। 
अभि । बत्सस्‌ | न | स्वसरेषु | घेनवः । इन्द्रम्‌ । गीःऽभिः । 

नवामहे ॥ १ ॥ 


हे यजमानाः वः युष्मदथ युष्मद्यागनिष्पत्यथं युष्मदभिमत- 

फलाथ चा त प्रसिद्धम्‌ इन्द्रम्‌ अभिज्ञच्य गीधिः स्तुतिप्रकाशि- 
कामिऋ शभिः नवामहे स्तुम इति संबन्धः | कीदृशम्‌ इन्द्रम्‌ । 
द्स्मस्‌ दशेनीयम्‌। तत्तत्फलाथिभिरवश्यं सेवनीयम्‌ इत्यथः 
ऋतीषहस्‌ । अर्तक्र तिशम्दः । आतेरभिभवितारम्‌ नाशकस्‌ । 
“से; पृतनर्ताभ्यां च” इत्यत्र सहेरिति योग विभागात्‌ घस्वमूर्छ। 
तथा वसोः वासकस्य अन्धसः अन्नस्य सोमलक्षणस्य | पानेनेति 
शेषः । मन्दानम्‌ मन्दमानम्‌ । स्तुतो इष्टान्तम्‌ आह । वत्स न 
स्वसरेषु घेनवः। स्वसरेषु स्वयं सरन्तीति वा स्वः आदित्यः 


एंनानि सारयतीति वा स्वसराण्यहानि । तेषु आगच्छस्सु निग 
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ऋुछत्सु वा । सायप्रातःकालेब्वित्यर्थ: । सेषु धेनवः पसूतेन पयसा 
प्रीणयित्र्यो गावः अभिनवपम्रसवा बा ता वत्स न । यथा -वस्सं 
स्तनधदानाय इस्भाशब्दस्‌ उच्चैबहुशः कुषन्ति तद्वत्‌ ॥ 
है बजमानों ! हम तुम्हारे यागकी पूर्णताके लिये वा तुम्हारे 
अभिमत फलके लिये इन्द्रदेचकी स्तुतिप्रकाशिका वाणियोंसे स्तुति 
करते हैं। यह इन्द्रदेव दशेनीय हैं अर्थात्‌ फलाभिलापियोंकों 
इनका दर्शन अवश्य करना चाहिये और यह आतिका नाश करने 
बाले हे । और यह वासक सोमरूपी अन्नके पानसे आनन्दम 
भरे रहते हैं । जेसे सूर्यं जिनको करता है उन दिनोंके आने जाने 
के समय घेनुए हंमा २ करती हुई बछड़ोंकी ओरको दूध पिलानेके 
लिये दौड़ती हैं, इसी प्रकार हम भी ( सोम पिलानेके लिये ) 
इन्द्रकी ओर स्तुतिबाणियाँसे दौड़ते हैं ॥ १॥ 


। द्वितीया ॥ 
'झुक्षं सुदानुं तबिंषीमिराइंतं गिरिं न पुरुभोजसम्‌ । 
चुमन्तं वाजं शतिनं सहस्तिणं मच्‌ गोमन्तमीमहे 
दय चास्‌ । घुऽदाजुम्‌ | तविषीभिः। आऽद्ृतस्‌ । गिरिसू । न । पुरू 


ऽथोजसब्‌ । 
घुञ्मन्तम्‌ । राजम्‌ | शतिनस्‌ । सहस्षिणम्‌ | बनु । गोअमन्तम््‌ | 

प्रहे ॥ २.॥ 

यक्तम्‌ दो सुदालुप शोभनदानं विशिष्टदानाई तबिषीमि। 
बले! आहतम्‌ आाच्छन्नस्‌ । बलप्रदम्‌ इत्यर्थ:। गिरिं न पुरुमोज- 
` सम्‌ । पुरु इति बहुनाम । बहूनां प्रजानां मोगयोग्य गिरिं न 
प्तमिव । यथा दुभिसे मजा जीवनाय बहुभिः कन्दमूलाधन्नेरु- 
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eee र नाक 
पेतं गिरिम्‌ अर्थयन्ते तद्वत्‌ । ® उदधिः पर्वतो सजा दुमिस्े नब 
हत्य इति हि अन्त्रवणेः [ नि० ६, ४ ] $ । अयम्‌ वाजत. 
ईमहे इत्यत्र दृष्टान्त । तथा चुमन्तम्‌ । छ छु शब्दे ® । शब्दो 
पेतय्‌ । स्तुतिमन्तम्‌ इत्यर्थ; । यो लोके बहनो भवति स शब्यत 
इति प्रसिद्धस्‌ । शतिनम्‌ शतयुक्तं शतसंख्यानां प्रजानां पोषकः 
स्वेन तदन्तस्‌ । एवं सह्मिणम्‌ इत्येतदपि योज्यम्‌ । अपरिसित- 
माणिपोषकम्‌इस्य्थः। तथा गोगन्तस्‌ बही भिगोभियु क्तम्‌ । एबम्‌ 
उक्तोविशेषणोि शिष्टे वाजश्‌ अन्नं भन्नु शीधम्‌ ईमहे याचामहे ॥ 
दी सिमय, सुन्दरतासे दान करने योग्य, बलपद, स्तुतिके पात्र, 
सेंकड़ों और सहस्रों नाओंका पोषण करने बाले और बहुतसी 
गौओंसे युक्त धनको इभ इस प्रकार प्रार्थना करते हें जिस प्रकार 
दु्ित्तमे प्रजाएँ जीवनके लिये बहुतसे कन्द मूल आदि अन्नोसे 
सम्पन्न पवेतकी प्रार्थना करते हैं। [ निरुक्त ६ । ४ में कहा भी 
है, कि-“'उदधिः पवतो राणा दुभिक्ष नव हृत्तवः ।” ]॥ २ ॥ 
| तृतीया ॥ 
तत्‌ त्वां यामि सुवीर्यं तदू मह्यं पू्चित्तये । 
येना संतिभ्यो भृगवे भनें हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ३ 
तत्‌ । स्वा । याभि । सुवीर्यम्‌ । तत्‌ । ब्रह्म । पवेऽचित्ये। 
येन । यतिऽभ्यः। | भगवे | धने । ह्सि। येन। प्रस्कण्वम्‌ । आविध ३ 
हे इन्द्र तत्‌ बचयमाणलक्षणं सुवीयेम्‌ शोभनवीयोंपेत ब्रह्म 
परिहृदश अन्न स्वा त्वां यामि याचे । $ वर्णलोपरलान्दसः । 
“तत्‌ स्वा यामीति द्विवर्णलोप इति हि यास्कः [ नि०२. १] &। 
बक्तमेवार्थ पुनराइ इतरेभ्यः पूर्वलांभाय । तत्‌ उक्तलत्तणं ब्रह्म 


अन्नं पूर्वचित्तये पूर्वमञ्चानाय । यामीति संबन्धः त्‌ इत्युक्तम्‌ । 
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कटक तह इत्याह । येन ब्रह्मणां अन्नेन यतिभ्यः कमेभ्यो निष्ट 
तेभ्यः सकाशाद. आहूत्य शृगवे पतञ्जामकाय महषये धने हिते 
अभिमते सति तं भूग भीणितवान्‌ असि । यद्वा येन सुत्रीयण 
झन्नेन यतिभ्य। नियतिमद्भयः कम सु नियतेभ्यः अन्येभ्यो मह- 
पिभ्यः तदर्थ धने हिते सति परितोषितवान्‌ असि । तथा ्रुगवे 
एतन्नामकाय महर्षये च । येन च घनेन प्रस्कएबस्‌ कण्वस्य पुत्रसू 
एतन्नामानम्‌ ऋषिस आविथ ररक्तिय ॥ 

इंद्रदेव ! में आपसे सुन्दर वीयंसम्पन्न दृढ़ अन्नकी याचना 
करता हूँ । उस अन्नको पूर्वम्ञानके लिये याचना करता ईँ। 
जिस धनके देने पर नियम बालोंको आर शरश ऋषिको शांति 
प्राप्त हुई थी और जिस धनसे आपने कणव नामक ऋषिके पुत्र 
प्रस्कण्य ऋषिकी रक्षा की थी उस धनकी इम आपसे याचना 
करते हैं ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
येना समुद्रमसृजो महीरपस्तदिन्द्र राष्ण ते शव॑ः । 
सद्यः सो अंस्य महिमा न संनशे यं ्ञोणीरबुचकदे 
येन । समुद्रम्‌ । अछजः । महीः । अपः।तत्‌ ' इन्द्र। हष्णि । ते । शवः 


सद्यः | सः। अस्य । महिमा । न । ससूञ्नशे । यम्‌ । क्षोणी? 
अनुःचक्रदे ॥ ४॥ ` ` 

` हे इन्त येन शवसा बलेन सयुद्रस्‌ । समभिद्रवन्त्येनस्‌ आप 

इति समुद्र! उद्धिः । तं प्रति महीः महतीः अतिप्रभूता अपः स 

युद्रपूर्तिपयन्तानि उदकानि अछः सष्ठयादोी सृष्टवान्‌ असि । 


तत्‌ तादृक्‌ ते शवः बलं ष्णि वषक सर्वषास अभिमतप्रदात्‌ । 
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MO... > 
भवतीति शेषः || अथ परोक्षम्‌ आह । अस्य इन्द्रस्य स महिया 
बहुभिरुदकेः सममुद्रपूत्या दिलक्षणः सद्यः तदानीमेव न संनशे परेन 
सम्यग्‌ व्याप्तुम्‌ अहः । पहिन्न आनन्स्याद्‌ अनन्यसाघारणत्परह 
च्चेति भावः। & नशातिर्व्या सकर्मा । कृत्याथे केन्‌ प्रत्ययः § 4 
ये महिमान क्षोणीः । क्षोणी पृथिवी । तेन तन्निष्ठः भाणिनि- 
करो लद्यते । अन्नुचक्रदे अनुक्रन्दति । उद्गघोषयतीस्परथः ॥ 
इति नवमं सूक्तम्‌ ॥ 

हे इंद्रदेव ! जिस बलसे आपने समुद्के निमित्त सट्टिकी आदि 
में समुद्रका पूर्णरूपसे भरने वाले जलोंकी सृष्टि की है | बह बले 
सबको अभिलषित फल प्रदान करता है । बहुतसे जलोंमे सहुद्र- 
पूर्ति आदिकी इनकी महिमाको शत्र नहीं पासकते इनकी महिमा 
का पृथिवीवासी वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 

नवम सूक्त सप्ताप्त ( ६२५ ) 
“हु त्ये” इति सूक्तस्य विनियोगः पूरवसूक्तेन सह उक्तः ||, 
“उदु त्ये” सूक्तका विनियोग पहिले सूक्तके साथ कह दिया है! 
तत्र प्रथमा ॥ 

उदु रे मधुमत्तमा गिर स्तोमांस ईरते । 
सत्राजितों धनसा अच्षितोतयो वाजयन्तो स्थां इब १ 


उत्‌ । ऊः इति । त्ये । पधुपतऽतमाः। गिर।। स्तोपासः।ईरते। 


सत्राऽजितः | घनऽसाः । अत्तितऽङतयः। बाजऽयन्तः | रथाऽइब। 

स्ये । तच्छब्दसमानोर्थरत्यच्छब्दः । ते वच्यमाणा; स्तोमासः 
स्तोमाः जिहदादयः प्रगीतभन्त्रसाध्यानि स्तोत्राणीर्यर्थः । से 
तरिशेष्यन्ते । पघुमत्तमाः अतिशयेन पपुराः वस्तुवद्र वाच्यपि 
राधु्मू अस्त्येव । ते उदीरते पादुभेदन्ति । तथा गिर; षि 
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मधुमत्तमा इत्येतत्‌ संबध्यते । अतिशयेन मधुरा गिरः शस्त्राश्रव- 
भूता वाचः अप्रगीतमन्त्रसाध्यान्यपि शख्राणि उदीरते। ते विशे 
च्यन्ते । सत्राजितः सहैव एकवारमेत्र जयन्ति शत्रन्‌ इति सत्रा 
जित; । तथा घनसाः-घनानाँ संमक्तारो धनप्रदाः । & “जन 
सनखनक्रमगमो विट्‌” इति बिट्‌ । “बिड्वनो रंचुनासिकस्यात्‌” 
इति आस्म & । एवम्‌ अक्तितोतयः । चित क्षयः । न विद्यते 
चित यासां ता अक्षिताः । अक्षिता ऊतयो येषां ते तथोक्ताः 
सर्वदा रक्षका इत्यर्थः । § “निष्ठायाम्‌ अणयदथे” इति पथु दासाह 
दीर्घाभावः । अत एव “चियो दीर्घात्‌” इति निष्ठानस्बाभाबः & | 
वाजयन्तः वाजम्‌ अन्नम्‌ इच्छन्तः । ® क्यचि “नच्छन्दस्य 
-घुत्रस्य” इति इस्वदीघयोः प्रतिषेधः ® । तत्र दृष्टान्तः । रथा 
_ इब्‌। अत्र सत्राजितइत्यादिविशेषणा नि दृष्ठान्तेपि योजयित्तच्यानि । 
` अथोक्तलक्षणा रथा. यथा रथस्विमिनः प्रयोजनाय उदीरते एबम्‌ 
इन्द्रस्य परितोषाय स्तोमा उदीरत इत्यथः ॥ 


ये आगे कहे जाने बाले प्रगीतमंत्रसाध्य त्रिदृद आदि स्तोत्र 
और अग्रगीतपन्त्रसाध्यं शख्न आदिकी मधुर वाणियें भादुर्भत 
होरही हैं, ये घन प्रदान करने वाली हैं और एकवार ही शत्रं 
को जीत लेती हे, ये सादा रक्षक हैं और यह अन्न प्रदान करने 
बाली हैं और रथ जेसे रथमें बैठने बालेके पयोजनके लिये दौड़ता 
है तेते ही यह इन्द्रके संतोषके लिये प्रकट होती हैं ॥ १॥ 


द्वितीया ॥ 


करवा इव भृगवः सूयां इव विश्वामिद्‌ धीतमानशुः । 
इच स्तोमाभिमहयन्त आय: परियमेधासो अस्वरन्‌ २ 
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SANA, 


कषण्वा/ इव । भगवः | सूर्याः | विशम्‌ | इत्‌ । धीत । 
आनशुः । 


इन्द्रप्‌ । स्तोमेभिः । महयन्तः | आयव; | मियःमेंघास; । अस्त्ररन 

कण्या इव कएतगोज्रोत्पन्ना महषयोपि कएवाः । ते यथा विरतम्‌ 
व्याप्त लोकत्रयस्वामिनस्‌ । इत्‌ शब्द; अव्यवहितेन इन मू इत्य- 
नेन संबध्यते । धीतम्‌ ध्यातं तत्तत्फलाथिभिः सर्वेध्यानोपलक्षि- 
तेन स्तोत्रेण विषयी कृतश इन्द्रमित्‌ इन्द्रमेव आनशुः स्तोत्रशस्ा- 
दिभिः पराप्ताः । भ्रगवः । केवलोपि भ्गुशब्द/ इवेन विशिष्टार्थः 
परिगते । भ्रगव इत ते यथा उक्तलत्तणम्‌ इन्द्रम्‌ आनशुः । सूर्या 
इव सूर्या धात्रयेमादयः । ते यथा स्वनियन्तारमू इन्द्रम आनशुः । 
एवम्‌ उक्तुणकपू इन्द्रं प्रियमेघ/सः । . येपां मेधाः [य भूत-्ते 
परियमेधाः । एवन्नामान; आर्यैः मनुष्या महर्षयः महयन्तः पूज- 
यन्तः स्तोमेभिः स्तोत्रे: अस्वरन्‌ शब्दम्‌ अकुवेन | अस्तुनन्निस्र्यः॥ 

इति दशमं सूक्तम्‌ ॥ 

कणव. गोत्रम उत्पन्न हुए महर्षि जिस भकार, तीनों लोकोके 
स्वामी, फलाभिलाषियोंके द्वारा ध्याये हुए इन्द्रको ही स्तोत्र 
शख्न आदि स्तुतियांसे प्राप्त होते हैं, जेसे घाता अर्यमा आदि 
सूय अपने नियन्ता इन्द्रको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ इन्द्रकी स्तुति 
करते हें । ओर भृणुतशी महि जिस प्रकार इन्द्रकी शरणपें 
जाते हैं इसी प्रकार प्रियमेधा नामक मनुष्य पूजा करते समय 
स्तोत्रांसे इन्द्रकी स्तुति करते हैं ॥ ३ ॥ 

दृशाप्न सूक्त समाप ( ६२६ ) 
«न्दर; पूमित्‌’? इति सूक्तस्य उक्तो विनियोगः ॥ 
“इन्द्र; पूणित्‌” सूक्तका विनियोग पहिले कह दिया हे । 
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ज्ञत्र प्रथमा ॥ 

न्द्रः पूमिदातिरद्‌ दास॑मरकेविदद॑सुदैयमानो वि शत्रू 

जद्येजूतस्तन्वा वादधानो भूरिदात्र आएणाद्‌ रादसों 
उभे ॥ १ ॥ 

द्र | पूःऽमित््‌ । आ । अतिरत्‌ । दासम्‌ | अकः | विदतूडवसुः | 


दयमानः | बि । शत्रन्‌ । 
्रह्मऽजूतः | तना । बहुधान। । भूरिऽदात्रः । आ । अएणत्‌ । 
रोदसी इति । उभे इति | 
न्द्रो देवः पूमित्‌ शत्रपुरां भेत्ता दासम्‌ उपद्षपयितार शनम्‌ 
अर्कै; अचेनीयेः स्त्रवी ये: आतिरत्‌ सवतो हिंसितवान्‌ । सूर्या- 
त्मना वा अके; अचेनीये रश्मिभिः दासस्‌ तमसः चापयितारं 
बासरम्‌ आतिरत्‌ सर्वतो वर्धितवान्‌। प्रकाशितवान्‌ इत्यर्थः । 
कि कुवेत । विदद्रसुः जब्धधनः । शत्रधनापहतेत्यथेः । शत्रुन्‌ 
इत्रादीन्‌ बि देयमानः विशेषेण हिंसन | ® तथा च यास्कः । 
विदद्वसुदेयमानो वि शत्रून इति हिंसाकर्षा इति [नि०४,१७]६। 
ब्रह्मजूतः अह्मणा भूतेन स्तोत्रेण अभिदृद्धः तन्वा शरीरेण बघ. 
धान; वधमानः । ® दृघु वधने । कानचि रूपस्‌ । संहितायाम्‌ 
अभ्यासस्य “अन्येषार्माप हर्यते” इति दीघेः ® । भूरिदात्रः । 
दात्यनेन खण्डयति शत्रन्‌ इति दात्रम्‌ आयुधय । प्रभूतायुध 
त्यर्थः । यद्वा दीयत्‌ इति दात्रं घनम्‌ । बहुधनः। उक्तगुणविशिष्ट 
इन्द्रः उभे रोदसी उभे द्यानापूथिव्यौ यापूणत्‌ । व्याझोद इस्यथः॥ 
इन्द्रदेव शत्र के नेगरोंक़ा नाश करनेबाले हैं। इन्होंने गड़- 
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विंशं काण्डम्‌ श्रे 
बड़ी डालने बाले शत्र ओंको अपने प्रंशसनीय वीर्योंसे नष्ट कर 
डाला है । यह शत्र बोके धनको पाने बाले हैं । और दत्र आदि 
शत्रर्माक इन्होंने विशेषरूपसे नष्ट कर डाला है, इनका शरीर 
मनत्रसे बह जाता है, इनके पास शत्र ओको नष्ट करने वाले बहुत 
से आयुध हैं। ऐसे इन्टदेवने घलोक और पृथित्रीलोक दोनोंको 
व्याप्त कर लिया है ॥ १॥ 


द्वितोया ॥ 
मखस्यते तविषस्य प्र जूतिमियमि वाचमस्ताय भूष्‌ 
इन्द्र ज्ञितीनाम॑सि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वे 
यावां ॥ २॥ 
मखस्य । ते । तविषस्य । प्र । जूतिम्‌ । इयभिं । बाचम्‌ | अम्‌- 
ताय । भूषन्‌ । 
इन्द्र । क्षितीनाम्‌ । असि । मानुषीणाम । विशाम । दैचीनाम्‌ | 


उत । पूर्वश्यावा ॥२॥ 

हे इन्द्र मखस्य महनीयस्य मखात्मकस्य वा तविषस्य । तव 
बलम्‌ | अतिशयितबलस्य ते तव जूतिम्‌ मरेरयित्रीं बंधेयित्रीं बा 
बाचम्‌ स्तृतिलक्षणां प्रेयमि प्रेरयामि ।  इयतिंजुहोत्यादिः । 
“तिपिपर्स्योश्च? इति अभ्यासस्य इस्वम्‌। “अभ्यासस्यासवणं” 
इति इयङ आदेशः । पादादित्वाद अनिघातः । “अभ्यस्तानाम्‌ 
आदिः” इत्यायुदात्तः % | किमर्थम्‌। अम्ृताय अमृतत्वाय अन्नाय 
वा । किं कुन्‌ । भूषन्‌ त्वाम्‌ अलहु्बन । ® भूष अलंकारे। 
शतृप्रत्ययः ® । हे इन्द्र यस्माद्व मालुषीणाम्‌ मनुषः संबन्धि 
नीनां क्षितीनाम्‌ प्रजानाम्‌ उत अपि च दैवीनामू देवसंबन्धि 
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नीनां विशाम्‌ जानां पूर्वेयावा पुरोगन्तासि । सर्वेषां प्रांणनां 
शरेष्ठो भत्रद्रीत्यथः । तस्माद्‌ वाचम्‌ इयर्मीति सबन्ध; ॥ 

हे इन्द्ररेव | मैं यज्ञ॒स्वरूप परम-बली आपको बढ़ाने बाली 
चाणीको अन्नके लिये विभूषित करता हुआ उच्चारण करता 
हूँ। हे इन्द्र ! आप मलुष्यों की और देवताओंकी प्रजाके आगे जाने 
बाले हैं । अर्थात्‌ समे श्रेष्ठ हैं इस लिये में चाणीको रित 
करता हूँ ॥ २॥ 

तृतीया ॥ 


इन्द्रा बत्रमद्षणाच्छथनीति' प्र माथिनामामिनादू वप- 


एति: । 

अहर्‌ ब्यँसमुशधग वनेष्वाविर्धेनां अकुणोद राम्या- 
एाग्‌ ॥ ३ ॥ 

नदः । त्रम्‌ । अदृणोत्‌ । शधेऽनीतिः। म । मायिनाम्‌ । अषि- 
नातू । रपऽनी तिः । 

अइन्‌ | वि ब्यंसम्‌ | उशधक्‌ । वनेषु | आविः । वेनाः । झकु- 
णोत्‌ । राम्याणाम्‌ ॥ ३॥ 


इन्द्रो देवः शर्घनीतिः । शर्धः हिंसकं बल्‌ । % अत्र अका 
रान्तस्तं छान्दसम्‌ & । तस्य नीतिनंयनं प्रापणं यस्य स तथोक्तः 
श्च. पति स्वब्वलप्रापक इत्यथः | तादृशः सम्‌ हृत्रसू अपावरक 
मेघं सतो व्याप्नुभानम्‌ असुरम्‌ । छ इत्रो मेघ इति नेक्ता 
स्त्वाष्टोसुर इत्यै तिहा सिका इति निरुक्तम्‌ [ नि० २. १६ ] $ । 
तम्‌ अद्ृणोत्‌ अरुधत्‌ | तथा स एव इन्द्रः वर्पेनीतिः । वर्षं इति 
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रूपनाम । अत्र अकारान्तः । तस्य नेता युद्ध शत्रं पति स्वशरीर- 
प्रापक इत्यर्थः | अनेन तस्य गतम्‌ अयन्नम्‌ उक्तं भचति। तादृशः 
सन्‌ मायिनाम्‌ मायावताम्‌ अधुराणास्‌ अत्र सामर्थ्याद्‌ बलानी ति 
गम्यते । यद्वा । & ह्वी यार्थे षष्ठी ® । मायिन इस्यर्थः । मामि- 
नात्‌ परावधीत्‌ । ® मीञ्‌ हिंसायाम्‌ । “मीनातेनिगमे” इति 
हस्त ®। इनदरो हत्रम्‌ अष्टणोत्‌ इत्युक्तमेत्रार्य विस्पष्टम्‌ आह । 
उशधकू कामयित्वा शत्रदाहकः । यद्वा उशतां युद्ध कामयमानानां 
शत्रूणां दाहक इन्द्र चनेषु उदकेषु निमित्तभूतेषु दृत्रम्‌ आंवरक 
घं व्यंसम्‌ विगतांस यथा भवति तथा विदार्य अहन्‌ अवधीत्‌ । 
ततो राम्याणाम्‌ रपणीयानाम अपाम्‌ अर्थाय घेनाः । बाङ्ना- 
मेतत्‌ । वाचः स्तनितानि आविरकृणोत्‌ भ्रक्ाशम्‌ अकार्षीत्‌ ॥ 
हृत्रासुरपक्षे बनेषु आच्छन्नं त्रम्‌ उशधक सन्‌ व्यंसभ्‌ विगतांसं 
कुत्वा झंसाद्यङ्गानि विच्छिध अहन्‌ अवधीत्‌ । राम्याणाम्‌ रमः 
णाहाणां ्रीडासाधनानां तद्योपिताम्‌ । ® रामम्‌ अहेतोत्यथे 
«छन्द्सि च” इति यत्‌ प्रत्यय: । प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः ६8 । 
झतिवाच आत्रिरकृणोद्‌ इत्यथः । अथ वा राम्याणाम्‌ क्रीडा- 
इणां रात्रीणां संबन्धिनीधेनागाः । रात्रौ तमसा हता। असुरा- 
पहुता. गा इत्यथ : | ताः आविरकुणोत्‌ अघुरान्‌ . अपहत्य ताः 
स्पष्टाअकार । अघुरेदेवानां गवादिलत्तणधनम्‌ अपहृत्य राजिः 
प्रवेशास्तैत्तिरीयके । “अहर्देवानाम्‌ आसीद्‌ । रात्रिरधुराणाय्‌ । 
तेसुरा यदू देवानां बित्त वेद्यम्‌ आसीत्‌ तेन सह रात्रि मादिशन्‌' 
इत्ति [ तै० सं० १, ५, ६, २]॥ | : 
इन्द्रदेव शत्र पर अपने हिंसक बलको डाल देते है. ऐसे इंदरने 
दत्र ( असुर वा.आवरक मेघ) को रोक लिया था झर युद्धमें 
अपने शरीरक़ों शत्रकी ओर लेनाने वाले इन्द्रने पायाची अछुरों 
को नष्ट कर डाला था, कामना करके शत्रुओं को नष्ट कर डालने 
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वाले इन्द्रने वनसे घिरे हुए हत्रासुरको कंधों रहित करके नष्ट 

कर डाला था. और क्रीडा करनेके योग्य राजियोंमें पणियोकी 

हरी हुई गौझोंको ( शत्र संहार करके ) प्रकट कर दिया था ३ 
चतुर्थी ॥ 


न्द्रः स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः पृतना 

३ अभिष्टि | | 

प्रारोंचयन्मनवे केतुमह्वामविन्दज्ज्योतिबहते रणांय 

द्र । स्वःऽसाः । जनयन्‌ । अहानि । जिगाय । उशिकूर्जभ | 
पृतना; । अभिष्टिः | 

प्र । अरोचयत्‌ । मनवे । केतुम्‌ । अहम । अविन्दत्‌ । ज्योति: 


बृहते । रणाय ॥ ४ ॥ 


स्वर्षाः स्वगस्य जम्भकः । & पशु दाने । किविप्‌ । “जन- 
सनखनां सन्कलोः” इति आत्वम्‌ । “सनोतेरनः” इति षरवम्‌। 
“झहरादीनां पत्यादिषूपसंख्यानस्‌' इति रत्वम्‌ छ | अभिष्टिः 
अभिगन्ता शन्र॒णाम्‌ अभिभविता । § इषु गतौ । “मन्त्रे हृष०” 
इत्यादिना क्तिन उदात्तत्वसू । स हि भावपरोपि भवितार लंक्ष- 
यति। “तितुत्रतथसि०' इत्यादिना इट्प्रतिषेधः । शकन्ध्वादिरवात्‌ 
पररूपत्वम्‌ । कुतुत्तरपदप्रकृतिस्वरः ® । तादश इन्द्रः अहानि 
जनयन्‌ प्रादुभावयन्‌तमोनिवतनेन युद्धानुकूलानि कुवन्‌ उशिग्मिः 
युद्ध कामयमानेरघुरः सह युद्ध कृत्वा पृतनाः तेषां सेना जिगाय 
अजेपीत्‌ । किं च । मनवे मनुष्याय । जातांवेकबचनम्‌ । मनुष्ये- 
भ्यो यजमानेभ्यः बृहते महते रणाय रमणाय क्रीडनाय । प्रभूत- 
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वैदिकलोकिकन्यवहारायेत्यर्थः । तदर्थम्‌ अहां केतुम्‌ अज्ञापकम्‌ 
आदित्यं प्रारोचयत्‌ दिवि अदीपयत्‌ । ततो ज्योतिः सर्वपदार्य- 
अकाशक्र तेजः अविन्दत्‌ लब्धवान्‌ । 
स्वर्गो प्राप्त कराने वाले, शत्रओँका अभिभव करने. वाले 

एन्द्रदेवने दिनोंको प्रकट करके ( तमको दूर कर उनको युद्धके 
अनुकूल करके ) युद्धामिलाषी असुरोसे युद्ध कर उनकी सेनाको 
जीत लिया. था और उन्होंने यजमान मनुष्योंके लौकिक वेदिक 
च्यतहारोंके लिये दिनके प्रज्ञापक आदित्यको द्लोकमें दमका 
रक्खा है । इस प्रकार सवेपदार्थभ्रकाशक तेजको प्राप्त कर 
रक्खा है ॥ ४.॥ 


पञ्चमी ॥ 
इन्द्रस्तुजों बहेणा आ विवेश नृवद्‌ दधानो नयाँ पुरूणि 
अचेंतयद्‌ घियं इमा जरित्रे प्रेमं वेमतिरच्छुक्रमांः 
सास्‌ ॥ ५ ॥ 
इन्द्रः | तुजः |. बहैणाः ।.आ । निवेश । बृञ्वत्‌ । दधानः । 
नर्या । पुरूणि । 
अचेतयत्‌ । धियः इमाः । जरित्रे । भ | इसस्‌ । बणम्‌ | अति- 
रत्‌ । शुक्रम्‌ । आसाम्‌ ॥ 9 ॥ 
इन्द्रो देवः बहणाः अभिद्ृद्धाः तुजः हिंसिकाः शत्रसेनाः । 
& तुज हिंसायाम्‌ । क्विप्‌ | घातुस्Jरः ® । आ विषेश भावि- 
ततत्‌ । तत्र दृष्टान्त; । तुवत्‌ मनुष्य इत्र स यथा शत्रसेना युद्धाथ 
प्रदिशति तंद्रत्‌ । रिं कुर्वन, । नर्या नर्याणि नरेभ्यः ऋत्विगादि- 
रूपेभ्यो मनुष्येभ्यो हितानि पुरूणि बहू नि। सामथ्यांच्छत्रधना- 
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नीति गम्यते । दधानः धारयन्‌ । ® दधातेः शानचि रूपस्‌ | 
“अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इति आद्य दात्तत्वम्‌ & । कि च इमा! 
परिदृश्यभाना। प्रसिद्धा धियः । धीजनकत्वात्‌ सर्वेध्यायमान- 
त्वाध थिय उषसः । धीशब्दस्य उषःपरत्रं मन्त्रान्तरे । “शुक्र- 
बर्णाधुदु नो यंसते धियम्‌’ इति [ ऋ० १४३, ७] । जरित्रे 
सतोत्रे स्तोतृणाम्‌ अर्थाय अचेतयत्‌ प्राह्ापयत्‌ । उपसि हरु 
द्वायां स्तोत्रशस्त्रादीनि प्रत्रतन्ते । उक्त एव्राथः प्रको रान्तरेण 
उच्यते । आसां धियाम्‌ उषसाम्‌ इमं प्रसिद्ध शुक्रवर्श प्रातिरत्‌ 
प्रावभेयत्‌ । छै असाष्‌ । “इदोन्त्रादेशेशब्ुदाचररतीयाद्‌ 
इति इदमः अश्‌ आदेशः । सोप्यजञुरात्तः । प्रत्ययश्च सुप्त्वा 
अनुदात्त; । अतः सर्वासुदात्तम्‌ आसम्‌ इति पदय्‌ ® ॥ 


मनुष्य युद्ध करनेके लिये जिस प्रकार शात्रसेनामें प्रवेश करता 
है, तिसी प्रकार इन्द्रदेत भी ऋत्विज आदिरूप मजुण्योंके बहुत 
से हितोंको आर शत्रुधनोंक ग्रहण करनेके लिये बढ़ी हुई शत्र - 
सेनाओंमें घुस जाते हैं, और ( सबसे ध्यान करने योग्य इन धी 
झर्थात्‌ ) उपाओंको स्तोताओंके. लिये प्रकट करते हैं [ उषःकाल 
के होने पर ही स्तोत्र श्र आदि स्तुतियें होती हैं, इसी बातको 
बढ़ाते हे कि-] इन उप।ओों के शुक्ररणेको इन्द्रदेव बढ़ाते हैं।।५॥ 
षष्ठी ॥ 
महो महानि पनयन्त्यस्पेन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरूणि । 
वृजनेन बृजिनान्तसं पिपेष मायाभिदेस्यूराभिमू्योजाः६ 


महः । महानि । पनयन्ति । अस्य । इन्द्रस्य । कमं | सुऽकृता । 
पुरूणि | 
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जनेन । हुजिनान्‌। सम्‌ | पिपेष । मायाभिः । दस्यून्‌ । अभि- 


——— 


भूति5ओजाः ॥६॥ 


महः मंहनीयस्य मंहतो शुः प्रहद्धस्य वा । छ मह पूजा- 
यास्‌ । क्विप्‌ । “सावेकाचः०” इत्यादिना बिभक्तेरुदातत्वम्‌ । 
बहच्छब्दस्य वा । छान्दसः शतृमस्प य लोपः ® ।. अस्य प्रसिद्धस्य 
न्द्रस्य महानि मंहनीयानि सुकृता सुकृतानि सुष्ठु संपादितानि 
पुरूणि बहूनि कमं कर्माणि पनयन्ति स्तुबन्ति स्तोतारः । तेषु 
एकं कर्म अत्रोपवणयसे . । अभिभूत्योजाः अभि भूतिर भिभन्नः । 
अभिमवित्‌ ओजो बलं यस्य । अथ वा शंज्यभिभवे समर्थम्‌ 
जो यस्य स तथोक्तः। ® अभिभूतिरमिभयनम्‌ । भाषे 
क्तिन्‌.। “तादौ च निति०”' इत्यभेः प्रकृतिस्वरत्वम्‌ । अभि- 
भूतौ ओजः अस्येति “सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुब्रीहिः” इति 
समासः । बहुत्रीहौ पूर्वपदमकृतिस्तररः ॐ । तादृश इन्द्रो दृभनेन 
झावर्जकेन ब्रलेन आयुधेन वा हजिनान्‌ पापरूपान्‌ असुरान्‌ सं 
पिपेष सम्यक चूर्णीकृतवान । तथा मायाभिः स्वशक्तिभिः दस्यून्‌ 
उपत्तपयितन्‌ः शत्रून सं पिपेष ॥ 
इन पूजनी य इन्द्रदेवके प्रंशसनीय पूर्णरूपसे पूर्ण किये हुए 
बहुतसे कर्मोंकी स्तोता पुरुष स्तुति करते हें । ( उनमेंका एक 
कमे यहाँ वर्णन किया जाता है, कि-) जिनमें शत्रओँको दबाने 
की शक्ति है ऐसे इन्द्रने अपने आवर्जक आयुधसे पापरूप असुरों 
को भली प्रकार चूण कर डाला है। तथा अपनी शक्तियाँसे 
क्षीण करने वालाँको पीस डाला है ॥ ६॥ 
सप्तमी ॥ 
वनरं महा वर्खिश्रकार देवेभ्यः सत्पंतिश्रेंषेणिंप्राः । 
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विवस्वतः सर्ने अस्य तानि विमां उक्थेभिंः कवयों 
गृणन्ति ॥ ७ ॥ 


युधा । इन्द्रः । महदा । वरिवः । चकार । देवेभ्यः । सत्‌ऽपतिः 

चषणिऽमाः 
विवस्वतः । सदने। अस्य । तानि । विमा! | उक्थेभिः । कबय! । 

गृणन्ति ॥ ७॥ 

इन्द्रो देवः युधा युद्धे न | & युधं संप्रहारे । भावे संपदादि 
लक्षणा किप्‌ । “सावेकाच:०” इति विभक्तरुदात्तता & । महा 
स्वमहस्वेन । अन्यनेरपेच्येणेत्यथ ¦ । देवेभ्यः । दी व्यतिरत्र स्तु 
स्यथ; । स्तोतृभ्यः तेषापर्थाय वरिवः । धननामेतंत्‌ । वरणीयं 
घनं चकार कृतवान्‌ । ® ञ्‌ वरणे इत्यस्थ यङ्लुकि रूपश्च । 
“ऋतश्” इति अभ्यासस्य -रिगागमः । तदन्ताद्‌ अंदुन्‌ । बाहु- 
लकाहिलोपः । नित्स्वरः ® । इन्द्रो विशेष्यते | सत्पतिः सतां 
कर्मानुष्ठायिनां यजमानानां पालंकः चर्षणिप्राः चषेणयो मनुष्याः । 
तेषाम्‌ अभिमतफलपूरकः । कुत्र वरिवश्वकारेति उच्यते | विच 
स्वतः । वित्रस्वान्‌ आदित्यः | तस्य सदने स्थाने इषठिप्रतिबन्ध- 
कान्‌ अघुरान्‌ पराजित्य शृष्टिलक्तणं धनं. चकारेत्यथ} । अथ वा 
एतद उत्तरत्र संबध्यते | विवस्थतः विशेषेण अग्निहोत्रादिकर्मार्थ 
बसतो यजमानस्य सदने गृहे । ® विपूर्वाद्‌ वस निवासे इत्यः 
स्मात्‌ संपदादिलक्षणो भावे क्विप्‌ | तद्‌ अस्यास्तीति मतुप्‌ | 
“(्रादुपघायाः०” इत्यादिना तस्य वत्वस्‌ । प्रत्ययस्य पिया 
अनुदात्तस्वे धातुस्वर एव | अबग्रहाभावश्यान्दसः ® । अस्य 
उक्तमहिपोपेतस्य इन्द्रस्य तानि प्रसिद्धानि टृत्रवघादिलक्षणानि 
कमणि विप्रां पेधादिन ऋत्विन! । कीरशाः । कवयः क्रान्त- 
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न्द्र देवने किसी दूसरेकी अपेक्षा न रख अपनी ही महिमासे 
युद्ध करके स्तोताओंके लिये धनको किया है। यह इन्द्रदेव 
कर्मानुष्ठानी सज्जन यजमानोंके पालक हैं । ग्रतुष्योंके अभिलः 
पित फलको देने वाले हैं । ( कहाँ ? ) विशेषरूपसे अग्निहोत्र 
झादि, कर्मके लिये ही वसने वाले यजमानके घरमे (यह उक्त 
फ़ल करते हैं ) इन महिमावान्‌ इन्द्रके द्रत्रवष आदिक प्रसिद्ध 
कर्माका विद्वान्‌ पुरुष उक्थोंसे गान करते हैं॥ ७॥ 

अष्टमी ॥ 


सत्रासाहं बरें सहोदां ससवांसं सुपश्च देवीः । 

सुसान यः एंथेवी द्यामुतमामिन्द्र मदन्त्यनु धीर॑णासः८ 

सत्राऽसहम्‌ | बरेण्पम्‌ । सहःऽदाम्‌ः। ससऽांसम्‌ | स्व । अपः। 
च। देबीः। 

ससान । यः । पृथित्रीम्‌ । द्याम्‌ । उत | इमाम्‌ | इन्द्रम्‌ । मदन्ति । 


अनु । धी5रणासः ॥ ८ ॥ 

सत्रासाइस्‌ । सह त्रायते स्वाभिनम्‌ इति सत्रा सेना | शत्र- 
_ सेनाया अभिभवितारम्‌ अथ वा सत्रासहम्‌ एकपयत्नेनैव शत्र- 
सेनाया अभिभवितारम्‌ । ® षह मणे । छान्दस उपधाहंद्धंय- 
भावः । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण मध्योदात्तः & । बरेणयम्‌ पैः 
स्वस्वफलाथिभिवेरणीय सेवनीयं सहोदाम्‌ । सह इति बलनाम । | 
बलस्य दातारम्‌ तथा स्वः स्त्रगेस्य देवीः देवनशोला अपश्च 
ससवांसम्‌ । & वन षण संभक्तौ | अस्य क्वसौ इड भावे नका- 
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रखोपे रूपम्‌ छ । एवंमहालुभावंम्‌ इन्द्र धीरणासः घीरणा; धीषु 
स्तुतिषु कर्मसु वा रणं. रमणं येषां ते तथोक्ताः ताइशस्तोतारो 
यजमानाश्च इन्द्रम्‌ अनु मदन्ति अनुक्रमेण हषेयस्ति स्तुस्या इविः 
रादिना च | इन्द्रमेव विशिनष्टि । य इन्द्र एथितीस्‌ बिस्तीर्णा 
यास्‌ दिवम्‌ इमां पृथिवीं च द्यावापृथिव्यौ ससान देवेभ्यो ब्रनुष्ये- 
भ्यश्च प्रादात्‌ । तम्‌ इन्द्र मदन्तीति संबन्धः ॥ 
जो शत्रसेनाको एक वार ही दवा देते हैं, सब फल चाहने 
वाले अपने २ लिये जिनका वरण करते हैं, जो बलदाता हैं, जो 
स्वर्गका और जलोंका सेवन करने वाले हैं, जिन इन्द्रदेवने इस 
विस्तीणे पथिवीको और घलोकको देवता और मनुष्योके लिये 
प्रदान किया है, ऐसे महानुभाव इन्द्रको स्तुतियांमें रमण करने 
बाले स्तोता और यजमान स्तुति और इवि आदिसे सन्न 
करते हैं ॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 
ससानात्या उत सूयं ससानेन्द्रः ससान पुरुभोजसं 
गाम्‌ । 
हिरपययंगुतभोगे ससान हत्ती दस्यून्‌ प्राय वर्ष 
मावत्‌॥ ६ ॥ 
ससान अस्यान्‌ । उत | सूर्यम्‌ । ससान इन्द्रः। ससान । पुरू 
ऽभोजसम्‌ । गाम्‌ । 
हिरणययम्‌ । उत । भोगम । ससान । हरी । दस्यून । म! 
आयम्‌ । वर्णम्‌ । आवत्‌ ॥ & ॥ 


अस्यान्‌ अतनाहान्‌ अश्वान्‌ | उपलक्तणम्‌ एतत्‌ । तुरगग- 
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जोष्ठा दिकानि वाहनानि जोष्टादिकानि बाइनानि मणिना व्यवहाराय इन्द्रो देव; सकरा 
भादात्‌ । ® षणु दाने । लिटि रूपग् $ । उत अपिच स्यम 
सवस्य प्रकाशक देवं भाणिनां व्यवहारथे ससान | एवं पुरुभो 
जसम्‌ .पयो दृध्यादिलन्तणबहुपरक्ार भोगसाधनां बहुविधमाशिभो 
गसाधनां बा गाम्‌ । & जातावेकवचनम्‌ $ । गाः ससान। 
एतन्महिष्यादेरपि उपलक्षणम्‌ । उत अपि च हिरणययम्‌ हिरण्मयं 
हिरणयविकारात्मकं भोगस्‌ भोगसाधनं कटकमुकुटादिक ससान। 
& हिरण्यशब्दाद्‌ विकाराथं “म्रयड्ब्तयोः०” इति बिहितस्य 
छन्दसि विषये “आत्व्यवास्त्व्यवा स्त्वमाध्वीहिरणययानि च्छ 
न्दसि” इति निपातनाद्‌ मयटो. मक्रारलोपः । प्रत्ययस्वरः छ । 
किंच दस्यून्‌ उपक्षपयितन्‌ ाणिविधातकान्‌ अघुरादीन्‌ हत्वी 
इत्वा | हन्तेः स्वार्थ “स्नात्व्यादयश्च? इति निपातितः & | 
आर्यम्‌ उत्तम वणं त्राहणक्षत्रियवेश्यात्मक यजना दिकर्माधिकार 
चन्त धावत्‌ कषण रक्षितवान्‌ ॥ 

न्द्रदेनने सदा गमन करने बाले घोड़े गज ऊंट आदिको 
भाणियोँके व्यवहारके लिये प्रदान किया हे । और सर्वभ्रकाशक 
सूर्यदेवको भी प्राणियोंके व्यवहारके लिये प्रदान किया है। 
ओर घृत दुग्ध आदि बहुतसे रूपोंमें प्राणियोके उपभोगकी साधन 
गौ मेंस आदिको भी प्रदान किया है और सुवर्णके बने हुए 
भोगसाधन मुकुट कंकण आदिको भी प्रदान किया है । और 
प्राणियोंका संहार करने वाले असुरोंको मार कर इन्द्रदेबने यज्ञ 
करनेके अधिकार बाले ब्राह्मण क्षत्रिय और वेश्य ( आये ) की 
बड़ी भारी रक्षा की है ॥ ६ ॥ 

0. कं दशमी ॥ कक ती 

इन्द्रओोषधीरसनोदहानि वनस्पतीरसनोदन्तरित्तिम्‌ । 
बिभेद बलं नुनुदे विवाचोथांभवद्‌ दमिताभिक्रतूनाम्‌। 
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र ओषधीः | असनोत्‌ । अहानि। वनस्पतीन्‌ । असनोत्‌ । 
अन्तरिक्षमू । | 
बिभेद । बलम्‌ । नुबुदे । विश्वाच। । अथ | अभवत्‌। दमिता | 


अभिःक्रतूनामू ॥ १०॥ 

उक्तमहिमोपेत स एवं इन्द्रः ओषधीः त्रीहियवादिका अस- 
नोत्‌ प्राण्युपभोगार्थ सट्टा मादात्‌ । तथा अहानि असनोत्‌ दिवः 
सान्यपि प्राएयुपभोगार्थ कल्पयित्वा प्रायच्छत्‌ । एवं वनस्पतीन्‌ 
तरू श्चूतपनसाद्यान्‌ असनोत्‌ रूष्टा प्रायच्छत्‌ । एचस्‌ अन्तरिचास्‌ 
झन्तरा ज्ञान्तं भवति सवम्‌ इत्यन्तरिक्षमू आकाशः। तदपि सर्वो- 
पकारार्थम्‌ असनोत्‌ | किंच बलम्‌ एतन्नामानम्‌ असुर बिभेद 
अदारयत्‌ । विवाचः विरुद्धा प्रतिकूला वाग्‌ येषां ते विवाचः। 
तानपि जुनुदे दूरं निराचकार । अथ अनन्तरयू अभिक्रतूनास्‌ । 
क्रतवः कर्माणि । अभिगतकर्मणाम्‌ अनुष्ठितविरुद्धकपेणां दुष्टानां 
दमिता शमयिता अभवत्‌ अभूत्‌ । अनेन प्राणिनास्‌ हृष्ठप्राप्तिस्‌ 

झअनिष्ठपरिहार च क्तवान्‌ इत्युक्तं भवति ॥ 
पूर्वोक्त महिमा वाले इन्द्रदेबने ही व्रीहि यव आदि औषधियों 
को ग्राणियोंके भोगके लिये रच कर माणियाँको प्रदान किया 
है। दिनोंको भी प्राणियोंके उपमोगके लिये रच कर प्रदान 
किया है आम्र आदि बनस्पतियांको भी रच कर प्रदान किया 
हे । और अन्तरिक्षको भी सबके उपकारके लिये दिया है। और 
शकने बलासुरको बिदीणं कर डाला था और बिरुद्ध बोलने 
वालको भी तिरस्कृत कर दिया था. और विरुद्ध कर्मोंका अनु- 
छान करने बालोंको भी शमन कर दिया था। [ इससे यह कहा 
हे, कि-शक्रने पाणियों की इष्टमासि और अभिष्टपरिहार किया है] ॥ 
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एकादशी ॥ 

शुनं हुवेम मघवानामिन्रमस्मिन्‌ भरे नृत॑मं वाजसातो। 
शरृखन्तमुगमूतय समत्सु भन्ते वत्राणि संजितं 

बनानाम्‌॥ ११ ॥ 
शुनम्‌ । हुवेम। मघञ्चानस्‌ | इन्द्रम | अस्मिन्‌ । भरे। उऽनमम्‌ | 

बाजऽसातौ | 
श्रएवन्तसू । उग्रम्‌ | ऊतये | समतूञ्यु | ध्नम्तम्‌ | ह्त्राणि | समू- 

ऽजितम्‌ | घनानाम्‌ ॥ ११॥ 

शुनम्‌ शूनम्‌ अभित्रद्ध समेशु णेरत्कृष्टय्‌ । अथ वा शुनम्‌ 
इति सुखनाम | सुखकरं वा | ® डु म्रोश्वि गतिहृद्धयो! । निष्ठाया 
“यस्य विभाषा” इति इट्प्रतिषेधः । यजादित्वात्‌ संग्रसारणम्‌ । 
दीघांभावश्छान्दसः । “ओदितश्च” इति निष्ठानत्वम्‌ । मत्ययः 
स्वरः । मघवान्‌ । मघम्‌ इति धननाम । धनवन्तम्‌ अस्मिन्‌ 
एतस्मिन्‌ भरे। भर इति संग्रामनाम भरणात्‌ हरणाच्च | संग्रामे। 
यद्वा ये ये संग्रामनामानस्ते सर्वे यज्ञनामान इति व्यपदेशादू अस्मिन्‌ 
भरे अस्मिन्‌ यज्ञे बाजसातौ । वाजः अन्नम्‌ | तस्य सातिलांभः 
अन्नलाभे निमित्तभूते । अथ वा एतद्ग भरविशेषणम्‌ । वाजस्य 
सातियंस्मिन्‌ तस्मिन्‌ भरे नतमम्‌ नेतृतमं संग्रामे पुरतो गन्तारं 
यज्ञस्य नेतारं वा शृएवन्तम्‌ आदानस्य ओतारय्‌ उग्रम्‌ उद्दगूणे- 
बलं समत्सु संग्रामेषु दत्राणि ` आषरकान्‌ शत्रन घरन्तम्‌ हिसन्तं 
धनानाम्‌ शत्रसंचन्ध्रिनां संजितम्‌ सम्यण्जेतारम्‌ एवंमहालुभावम 
इन्द्रम्‌ ऊतमे रक्षणाय हुबेम आहयेप ॥ 


इति एकादश सूक्तम्‌ ॥ 
४५७९ 
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सुखदायक धनवान इन्द्रको हम इस संग्राममे चुलाते हें (वा 
इस यमे झुलाते हैं ) इम जिसमें अन्नकी प्राप्ति . होती है उस 
संग्राम ( वा. यजं ) में आह्वानको सुनने नाले प्रचण्ड बली इन्द्र 
को रत्राके लिये बुलाते हैं । संग्रामोंपें शत्रुओंका नाश करने वाले 
और पनोंको भली प्रकार जीतने वाले इन्द्रदेवको बुलाते हैं ११ 

प्रथम अनुवांकमं एकादश सूक्त समाप्त ( ६२७) ॥ 
४उदु ब्रह्माणि? इति सूक्तस्य विनियोग उक्तः ॥ 
“उदु ब्रह्माणि” इस सूक्तका विनियोग कह दिया है! 
_ तत्र प्रथमा ॥ 

उदु जह्माण्येरत श्रवस्पेन्द्र समये महया, वसि । 


आ यो विश्वानि शबंसा ततानोपश्रोता. म. इवंतो 


वचसि ॥ १ ॥ 
उत्‌ । ऊ' इति । ब्रह्माणि । ऐरत । शरवस्या । इन्द्रम्‌ । सऽभरय । 
महय । विष्टु 
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झा। यः। विश्वानि। शवसा । ततान। उप<श्रोता । मे । 


ईबतः । वचांसि ॥ १ ॥ व 

हे ऋत्विजः यूयं श्रवस्या अवस्यया । श्रयत इति श्रवः अन्नम्‌ । 
तस्येच्छया ब्रह्माणि स्तोत्राणि उदैरत प्रेरयत। हे वसिष्ठ यजमान 
समये मयैमत्येत्र स्विग्भिः सहिते । यद्वा मर्या मर्यादा । तत्सहिते 
यज्ञे इनदरं देवं महय पूजय । विरा दिभिः साधनेरिति शेषः | एवम्‌ 
आत्मानमेव परोत्तीकृत्य निदिदेश । य इन्द्रः शवसा . बलेन 
विशवानि भूतजातानि आ तताम वितस्तार । स इन्द्रः ईबतः.गच्छतः 
परिचरत; । & ईङ्‌ गतौ । कित्रप्‌ । ईगेमनम्‌ । “तदस्यास्त्य- 


४५८० 
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स्मिन्‌०' इति मतुप्‌ । “छन्दसीरः” इति मतुपो वत्वम्‌ । मतुपः 
पिस्ादू अननुदात्तत्वे धातुस्वरः  । तादृशस्य मे वचांसि स्तुति 
रूपाणि बाक्यानि उपश्रोता उपरस्य श्रोता । भवत्विति शेषः ॥ 
है ऋंत्विनों ! तुम अन्नकी इच्छासे मन्त्रॉका ( स्तोत्राक्रा ) 
उच्चारण करो । हे इन्द्रियाँको बशमें रखने वाले यजमान | आप 
मत्यधर्मी ऋत्विजोंसे सम्पन्न यज्ञम इन्द्रदेबकी हवि आदिसे पूजा 
करिये । जिन इन्द्रदेवने अपने बलसे सब प्राणियों विस्तृत किया 
है वह इंद्र हम सेवा करने वालोंके स्तुतिरूप वाक्योंको सुन ॥१॥ 
द्वितीया ॥ 


अयामि घोषं इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो 

विवाच । 
नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानी ददास्याति पष्यृस्माच्‌ 
अयामि । घोषः । इन्द्र । देबऽजामिः। इरञ्यन्त। यत्‌। शुरुधः 

विश्वाचि । 
नहि। स्वम्‌। आयु! | चिकिते। जनेषु । तानि। इत्‌। अंहसि। अंति । 
 पषि। अस्मान्‌ ॥ २ ॥ 

हे इन्द्र देवजामिः देवा जामयो बन्धनो यस्य स तादशो घोषः 

शब्दः उक्तलत्तणं स्तोत्रम्‌ अयापि। अकारोत्यथः । ® यम्‌ 
उपरमे । कर्मणि चिण्‌ ६9 । यत्‌ यस्मात्‌ करणाद्‌ विवाचि विग 
तबचसि नियमस्थे । अथ वा विविधा मन्त्ररूपा' वाचो यस्य तादृशे 
यजमाने तस्मिग्निमित्तभूते सति शुरुधः शुचं रुन्धन्तीति शुरुधः 
& ककारलोपश्छान्दसः ® । जनिमांतलक्षणशोकनिवतेका 


स्वगैफलकाः सोमा इरज्यन्त अवधेन्त । छ इरज्‌ देष्यायामू इति 
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धातुरत्र हृद्धथथं! | अस्मात्‌ कण्ड्वादेयक्‌ । सनादित्वाद घातु- 
संज्ञायाम्‌ अस्मान्नढः । “बहुलं छन्दसि इति अडभावः ¦ एका- 
देशस्वरेण मध्योदात्तः $ । एवं स्तोत्रेण इविषा च इन्द्र परिः 
तोष्य अथ स्वाभिमतं याचते नहीत्यादिना-। जनेषु मन्नुष्येषु । 
मनुष्याणाम्‌ इत्यर्थः । यद्वा जनाः जननात्‌ जन्मानि निमित्तभू- 
तानि । तेषु सत्सु अयं जनो यजमानः स्वस्‌ स्वकीयम्‌ आयु! 
झायुष्यं न चिकिते न ज्ञातवान्‌ । एतावद आयुष्यं ममास्तीति न 
जानातीस्पर्थः । अतस्स्वदीययागादयचुष्ठानोपयोगार्थ दीर्घस्‌ आयुः 
प्रयच्छेति शेषः । क्लप्तस्य शतसंवत्सरलक्षणस्यायुषो5न्पी भावे 
अंहसां कारणत्वात्‌ तदसंस्पश प्रांथयत । तानौत्‌ तान्यपि आयुः 
क्षपणहेतुत्वेन प्रसिद्धान्यपि अंहांसि पापानि अस्मान्‌ त्यां संभ- 
जमानान्‌ अति अतिक्रम्य पर्षि पालय ॥ 


हे इन्द्रदेव ! में देवता जिसके वु हैं ऐसे घोष (स्तोत्र ) का 
उचारण करता हूँ, क्यों कि-इससे अनेक प्रकार की मंत्ररूपा वाशियों 
से सम्पन्न यजमानके निमित्त जम्ममरणकी निष्टत्तिरूप स्वर्गफल- 
प्रद सोम ( याग ) बढ़ते है [ इस प्रकार स्तोत्र और इचिसे इन्द्र 
को संतुष्ट करके अपने अभिमत फलकी याचना करते हैं, कि-] 
मनुष्यांमें रहता हुआ यह यजमान मेरी इतनी आयु है, इस बात 
को नहीं जानता है अतः आप इसको अपने यागके अनुष्ठानकी 
उपयोगी आयुः प्रदान करिये । [ पापोंके ही कारण सौ वर्षकी 
पूर्ण आयुसे कम आयु होती है अतः पापोंसे शुन्य रहनेकी प्रार्थना 
करते हैं, कि-] आयुका नाश करनेमें प्रसिद्ध जो पाप हैं आप 
अपना सेवन करने वालों को उन पार्पोसे दूर रखतेहुए पालन करिये 

; तृतीया ॥ 

युजे रथं गवेषणं हरिभ्यामुप नह्माणि जुजुषाणमस्थुः । 
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विंशं काएडशू ४६ 
विबाधिष्ट स्य रोदसी महिलेनं वृत्रासयप्रती लघः 
न्वान्‌ ॥ ३ ॥ | 
युने । रथम्‌। गो5एषणपू । इरिऽभ्याम्‌ । उप | अह्माणि । 

ञुञुपाणय्‌ । अस्थु; । 


वि। बाधिष्ट । स्यः । रोदसी इति । महिऽत्वा | न्द्रः । त्राणि | 
अप्रति । जघन्वान्‌ ॥ ३.॥ 


य इन्द्रो गवेषणम्‌ गवां प्रापयितारं रथम्‌ । $ “अवङ्‌ स्फो- 
टायनस्य” इति अवङ्‌ आदेशः ® । हरिभ्याम्‌ । इरी इन्द्रस्या- 
साधारणावरवी । ताभ्यां युजे युयुजे युनक्ति। यागसदनं प्राप्तुम्‌ 
इति शेषः । त्राणि अस्मदीयानि प्रद्ृद्धानि स्तोत्राणयपि जुजु- 
घाणम्‌ सेवमानं स; सेव्यमात्न वा इन्द्रम्‌ उपास्थुः उपतिष्ठन्त 
सेवन्ते । स्यः स इन्द्र! महित्वा स्वमहत्त्वेन रोदसी द्यावापृथिव्यौ 
वि बाधिष्ठ व्यवाधिष्ट । आचक्रामेत्यर्थः । कि च दत्राणि स्वाव- 
रकान्‌ शत्रन अपति न विद्यते प्रतिगतिः ुनःमाप्िये स्मिन्‌ कर्मणि 
तद्‌ अप्रति । तह यथा भंत्रति तथा जघन्त्रान्‌ नाशित्तवान्‌ । 
® इन्तेशिट! क्तसुः । अभ्यासस्य कुत्वम्‌ । “विभाषा गमहन ०० 
इति इडभावः ® ॥ 


इन्द्रदेव गौओंको प्राप्त कराने चाले अपने रथमें अपने असा- 
धारण अश्व इरी नामक घोडाको यागशहमें आनेके लिये जोतते 
हैं। और हमारे स्तोत्र भी सर्बोसे सेवनीय इन्द्रकी ही सेवा करते 
हैं। इन इन्द्रदेवने अपनी महिमासे द्यावापूथित्रीको दबा रवखा 
है। और इन इन्द्रदे ने अपने शत्रओ को जिस प्रकार उन पर फिर 
न जाना पड़े, इस प्रकार नए कर डाला है ॥ ३ ॥ 
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ण 

आपाश्चत्‌ पिप्यु स्तयाँ ३ न गावो नक्षन्यृतत जरि 
तारंस्त इन्द्र । 

याहि वायुने नियुतो नो अच्छा ल हि धीमिदेय 
वि वाजान्‌ ॥ ४ ॥ 

आपः । चित्‌ । पिप्युः । स्तर्य । न । गावः । नचन्‌ । ऋतम्‌। 


A 


जरितारः | ते । इन्द्र । 
याहि | वायुः | न । निड्युतः । न्‌। अच्छ । मू । हि। धीभिः 


दयसे । वि | वाजान्‌ ॥ ४:॥ 

हे इन्द्र आपश्चित्‌ आपोपि सोमाभिववार्थाः स्तर्यो न गावः 
स्तर्यो बशा गाव इव पिप्युः अभिदृद्धा आसन्‌। ® ध्यायी दृद्धौ । 
“च्यायः पी? इनि पीमावः ® । हे इन्द्र ते तव जरितारः स्तो- 
तार ऋत्विज! ऋतम्‌ सत्यफलं यज्ञं नत्तन्‌ भाष्लुबन्‌ । ® नत्त 
गतो & । यत एवम्‌ अतो नः अस्माक नियुतः नियोजनानि स्तो- 
त्राणि अच्छ लक्षीकृत्य याहि आगच्छ । तत्र दृष्टान्तः । वायुर्न 
नियुतः । नियुतो बायोरश्वाः । वायुर्देत्रो यथा स्वीयान्‌ अश्वान 
प्रति याति यज्ञदेशमाप्त्यर्थम्‌ तद्त्‌ । त्यै हि त्वं खलु धीभिः कर्म- 
भिस्तुष्टः सन्‌ वाजान्‌ । वाजः अम्नस्‌ । अन्नानि वि दयसे । 
छु दयतिरत्र दानाथंः ® ¦ प्रयच्छसि ॥ 

हे इन्द्र ! ये सोपफे अभिषत्रके जल वशा गौ आदिकी समान 
बढ़ गए हैं और हे इन्द्र! आपकी स्तुति करने वाले ऋत्विज 
सत्यफल वाले यज्ञमें आगए हैं, इस कारण आप हारे स्तोत्रों 


४५८४ 


विंशं काणदस्‌ ६१ 


नष्ट 


को ध्यानर्पे रख कर यज्ञभूमिमें इस प्रकार आइये जिस प्रकार 

बायुदेव यागमे जानेकै लिये अपने नियुत्‌ नानक घोड़ोंकी ओर 

जाते हैं। आप कर्मोसे सन्तुष्ट होकर अन्न प्रदान करते हे ॥४॥ 
पञ्चमी ॥ 

ते खा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिएं तुविराधसं जरित्र 

एको देवत्रा दयंसे हि मतोनस्मिन्डूर सवने मादयस्व 


nee AF ९८-८८ 


= ऋन्‍ = थक कम क ० 


जरित्र | 


एकः । देवता | दयसे । हि । मर्तान्‌। अस्मिन । शूर । सबने। 
मादयस्व ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र ते अभिषवादिना संस्कृताः प्रसिद्धा मदा मदकराः 
सोमस्त्वा स्वाम्‌ मादयन्तु मदयुक्त कुवेन्तु । कीदृशा स्वाम्‌ । शुष्मि- 
णाभू बलवन्तं जरित्रे स्तोत्रे स्तोतुरथाय तुविराधसम्‌ प्रभूतधनम्‌ । 
कि च खै देवत्रा देवेषु मध्ये। $ “देवमन्रुष्य०” इत्यादिना 
सप्तम्यर्थे तराप्रस्ययः ® । स्वम्‌ एक एव मतान्‌ मनुष्यान्‌ दयसे 
हि इयां करोषि रक्षसि खलु। $ हिशब्दयोगाद्‌ अनिधातः छ । 
मनुष्यरक्षणे त्रम्‌ एक एव नान्यो देव इस्यथः । यस्माद एवं 
तस्मात्‌ हे शुर शौर्योपेत इन्द्र अस्मिन्‌ सबने यागे माध्यंदिनसवने 
वा मादयस्व अभिमतप्रदानेन अस्मान्‌ हषेय स्वात्मांन वा सोम- 
पानेन हपेय ॥ 

हे इन्द्रदेव ! अभिषव आदिसे संस्कृत मद करने वाले सोम 
झापको हित करें, आप बलवान हैं, और स्तुति करने वालोंके 
लिये आपके पास बहुतसा धन है, भोर देवताओंगें आप एक 
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( ६२ ) अथवदेद्संहिता सभाष्य-भाषान्ुवादसहित 


ही मनुष्यों पर दया करते हे-उनकी रक्षा करते हैं । इस कारण 
है शूरतासम्पन्न शक्र ! आप इस माध्यम्दिनसत्रनमें अभिलषित 
फल देकर दमको हर्षित करिये ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 
वेदिन्द् बृषणं वज्रबाहुं वसिंष्ठासो अभ्य चन्त्यकें: | 
स नं स्तुतो बीखंदू धातु गोमद्‌ यूयं पात स्वस्तिमिः 
सदा नः ॥ ६ ॥ 
एव । इत्‌ । इन्द्रम्‌ । हषणम््‌ । वज5बाहुस । वसिष्ठासः। अभि । 
अचन्ति । अक; 


~“ - 


सः । न; । स्तुतः । बीर5बत्‌ । धातु । गोऽमत्‌ । यूयस्‌ । पात । 
स्वस्तिऽभिः । सदा । नः॥ ६॥ . 


उक्तां स्तुतिम्‌ उपसंहरति । एव एवम्‌ उक्तप्रकारेण इृषणम्‌ 
बषक कामानां वज्बाहुम्‌ वज्रं बाहौ यस्य स ताइृशम्‌ इन्द्र बसि- 
हासः चसिष्ठा अक; अचनी यैः सतोत्रे? अभ्य चन्ति अभिपूजयन्ति। 
स इन्द्रः स्तुतः स्तोत्र; पूजितः सन्‌ नः अस्मभ्यं वीरवत्‌ बहुभिः 
वीर! युत्रा दिमिरुपेतं गोमत्‌ बही भिर्गोभिरुपेत धनं धातु दधातु 
प्रयच्छतु । & “बहुलं छन्दसि” इति छोरभावः & हे देवा यूयं 
च इन्द्रम्‌ अनुसत्य नः अस्मान स्वस्तिभिः समैः सदा पात रक्षत ॥ 

[ अब इस स्तुतिका उपसंहार करते हैं, कि-] इस प्रकार 
कामनाओंकी वर्षा करने बाले, हाथमें वजको धारण करने बाले 
शक्रकी इन्द्रियोंको दमन करने वाले पुरुष स्तोत्रोंसे स्तुति करते 
हें । स्तोत्रोसे पूजित होते हुए इन्द्रदेव हमको बहुतसे पुत्र आदि 
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विशं काणडमू ६३ \ 
ow लच ला दशा 
बीरों वाला, बहुतसी गौओं बाला धन प्रदान करें । और हे 
' देवताओं ! तुप भी इन्द्रकी ओर ध्यान देकर इमारी रक्षा करो ६ 
पञ्चमी ॥ 
ऋजीषी बजरी इभस्तुंाषाद्ुष्मी राजा इतरह सोंम- 
पावा । 
युक्त हरिम्यामुपं यामदर्वाइ माध्यंदिने सवने 
मत्सदिन्द्रः ॥ ७ ॥ 
ऋजीषी । वज्री | हृषमः । तुराषाट्‌ । शुष्मी । राजा । हृत्रऽहा । 
सोमऽपावा | 
युक्‍्त्वा । इरिऽभ्याम्‌ ।उप। यासत्‌। अर्वाङ । माधय दिने । सबने | 
मस्सत्‌ । इन्द्र ॥ ७ ॥ 
ऋजीषी मातरपोथ्यंदिनसवनाभ्यास्‌ अभिषवेण गतसारस्त- 
तीयसवन उपयोच्यमाणः सोम ऋजीषः । “तस्मात्‌ वृतीयसबन 
क्राजीषसू अभिषुण्वन्ति” इति [ तै० सं० १, ६. ४ ] श्रतेः । 
तद्वान्‌ ऋजीषी । अनेन सवनत्रयेषि इन्द्रस्य सोमसम्बन्ध उक्तो 
भवति । वज्री ववान हृषभः कामानां वर्षिता तुराषाट्‌ । तुरा- 
त्वरमाणाः शत्रवः । तेषाम्‌ अभिभविता शुष्मी । शुष्मं शत्रशो- 
पक बलम्‌ । तद्वान्‌ राजा देवेषु मध्ये क्षत्रियजातीयः सर्वस्य स्वामी 
वा टृत्रहा हृत्रस्य इन्ता सोमपावा यत्रयत्र सोमाभिषत्रोस्ति तत्रः 
` तत्र नियमेन सोमस्य पाता एवंमहानुभाव इन्द्रः इरिभ्याम्‌ अश्वा- 
भ्यां युक्त्वा रथं योजयिर्क्ष अदाङ अस्मद भिमुखाश्चनः सन्‌ उप 
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यासत्‌ उपागच्छतु गत्वा च अस्मिम्‌ माध्यंदिने सबने मत्सत्‌ अस्मा- 
भिदत्तेन सोमेन माद्यतु !¦ 
इति द्वादर्श सूक्तम्‌ ॥ 

[ प्रातःसवन और माध्यन्दिन सबनोंके द्वारा अभिषवसे गत 
सार तृतीय सबनमें उपयोगमें लाया जाने बाला सोम ऋजीष 
कहलाता है । तैत्तिरीयसंहिता ६ । १। ६। ४ की श्र तिमें कहा 
है, कि-“तस्मात्‌ तृतीयसवन ऋजीषस्‌ अभिषुएबन्ति |--इस 
सिये तृती यसवनमें ऋजीषका अभिषव करते हैँ” ऐसे ऋजीप 
भाग वाले ] ऋजीषी [ इससे तीनों सबनोंमें इन्द्रका सोमसंबंध 
बता दिया ] बजधारी, कामनाओंकी वर्षा करने बाले, त्वरा 
करने वाले शत्रओंको दवाने बाले, शत्रशोषक बलसे सम्पन्न, 
देबताओंमें राजा, दत्रासुरका संहार करने बाले, और जहाँ कहीं 
सोमका अभिषव हो तहाँ नियमपूर्वेक सोमका पान करने वाले 
इन्द्रदेव अपने इरि नामक अश्वोंसे रथको जोत कर हमारे अभि 
मुख आवें और माध्यंदिनसवनमें हमारे दिये हुए सोमसे प्रसन्न 
होवें ॥ ७॥ ब 

प्रथम अनुधाकमै द्वादश सुक्त समाल ( ६२८ )॥ 

उयो तिष्टोमादिषु क्रतुषु “इन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पते” इत्याद्या- 

स्तिल्ल ऋचस्तेषामेवत्विजां त्रयाणां क्रमेण तार्तीयसवनिक्यः म- 

'स्थितयाञ्याः । सूत्रितं हि । “इन्द्रश्च सोम पिबत ब्रुहस्पत्त इति 
प्ररिथितयाल्याः” इति [ बं० ३. १२ ]॥ 

` “एभिरग्न” [ ४ ] इत्यनया आग्नीध्रः पात्नीवतग्रह यजेत । 
सूत्रितं हि । “ऐभिरग्न इत्युपांशु पाल्नीवतस्य आग्नीध्रो यजति” 
इति [ बे० ३, १३ ]॥ 

जयोतिष्टोम आदि क्रतुओंमें “इन्त सोम॑ पिषत बृहस्पत 
व्यादि तीन ऋचाएँ इन ही तीन ऋरिविजोकी क्रमशः तार्तीय- 
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सवनिकी. प्रस्थितयाज्या हैं । सूत्र भी कहा है, कि-“इन्र् 
सोमं पिबतं बृहस्पत इति प्रस्थितयाज्या:” ( वेतानसूत्र ३ । १२) ॥ 
“ऐभिरग्ने” इस चौथी ऋचासे आग्नीध्र पात्नीवतग्रहका यजन 
करे । इस विषयमे वेतानदूत्र.३। १३ का प्रमाण है, कि-“ऐभि- 
रग्न इत्युपांशु पारनीत्रतस्य आग्नीध्रो यजति” । 
तत्र प्रथमा ॥ 
इन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पतेस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना 
वृषण्वसू । 
आ वाँ विशन्तिन्दवः स्वामुवोस्मे रयिं सषैवीरं नि 
यच्छतम्‌ ॥ १ ॥ न 
ह्रः । च । सोमय्‌ । पिवतर्‌ । बसे । असिः । ये । द 
साना । द्ृपणबसु इति षण्‌ । 
आ । वाम्‌ | विशन्तु । इन्दवः । सुऽ्ाञचुवः | अस्मे इति। रयिम्‌। 
सर्वे्वीरस्‌ । नि । यच्छतम्‌ ॥ १॥ 
हे बृहस्पते बृहतो वेदराशे स्वामिन्‌ एतन्नामक देव स्वम्‌ इन्द्र 
युवा सोम' पिबतम्‌ | कीदृशौ युवाम्‌ | अस्मिन्‌ यज्ञे मन्दसाना 
हृष्यन्ती हृषणबस्न वर्षितधनी | यजमानाय दीयमानधना वित्यर्थः । 
काम्‌ युवां स्वासुवः सुष्ठु सवतो भवन्तः । कृत्लशरीरव्यापन- 
समर्था इत्यर्थः । तादृशा इन्दवः सोमाः आ विशतु यकयोः शीरं 
प्रविशन्तु | अस्मे अस्मभ्यं रयिम्‌ धनं सवंवीरम्‌ सवपुत्राचपेत 
नि यच्छतम्रू दत्तम्‌ ॥ 


हे बृहत्‌ वेदराशिके स्वामी बृहस्पति नामक देव ! आप भोर 
ठू ५५८९ 
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इन्द्रदेव दोनों. सोमका पान करिये । आप इस यज्ञमें हृषमें भरे 
हुए हैं। और यजमानके लिये धन प्रदान करने वाले हैं, ऐसे 
आप दोनोंके शरीरोंमें सम्पूणं शरीरमें व्याप्त होसकने बाले सोम 
प्रवेश करें और हमारे लिये आप पुत्र आदि सब वीयसे उत्पन्न 
होने वालों सहित धन दीजिये ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
आ वो वहन्तु सयो रघुष्यदो रघुपत्वानः प्र जिंगात 
बाहुभिः । 
सीदता बहिरु वः सदस्कृतं मादयंष्वं मरुतो मध्वो 
अन्धसः ॥ २॥ 
प्रा । बः । वहन्तु । सप्तय । रघुऽस्यदः । रघुऽपत्वानः । मर । 
जिगात्‌ । बाहुऽभिः | 
सोदत । आ | बहिः । उरु। बः। सद; | कृतम्‌ । मादयध्वमू] मरतः । 


मध्वः । अन्धसः ॥ २॥ 

हे मरुतः रघुष्यदः लघुस्यन्दना लंघुगतयः सप्तय! सपेणशी ला 
अश्वाः वः युष्मान्‌ आ वहन्तु यज्ञय्रह प्रति प्रापयन्तु । यूयं च 
बाहुभिः शीघ्रगमनसाधने रघुपत्वानः लघुपतनाः । ® पत्त. 
गतौ। “अन्येभ्योपि इर्यन्ते”,इति वनिप्‌। कृदुत्तरपदप्रक्ृतिस्वरेण 
प्रत्ययस्य पिर्ाद्‌ धातुस्वर एव ® | ताहश! सन्तः प्र जिगात 
प्रकर्षेण गच्डत । & {जगातीत्ययं गतिकमंसु पडितः। गा स्तुती । 
जौहोत्यादिकः । लोणमध्यमबहुबचनस्य “तप्तन०” इत्यादिना 
तबादेंशः। तस्य पिच्चेन डित्त्राभावाद्र “६ हल्यघोः'' इति ईस्वा- 
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भावः छ | बः युष्माकम्‌ उरु बिस्तीर्ण सद्‌; सौदत्यत्रेति सद; 
सदनं स्थानं वेदिजञषणं कृतम्‌ निष्पादितम्‌ । तत्र बहि; आस्तीर्ण 
बहिः सीदत बहिंषि निषएणा भवत । बहिरित्येतत्‌ सद्‌ इत्यस्य 
विशेषणं वा । बहिरुपेत सदनम्‌ इत्यर्थः | अथ वा सद: सदनाई 
कृतं बहिः सीदतेति योञ्यम्‌ । निषद्य च मध्वः मधुरस्य अन्धसः 
सोमलक्तणस्य अन्नस्य अंशमू । यद्वा मध्वः मधु अन्धसः अन्नं 
सोमम्‌ । पीत्वेति शेषः । मादयध्वम्‌ तृप्ता भवत । & मद तृप्ति 
योगे । चुरादि! | आत्मनेपदी छ ।! 

हे मरुत्‌ देवताओं ! शीघ्रतासे चलने बाले, सर्पेणशील घोड़े 
तुमको यजञग्रहमें लावे, तुम भी शीघ्रगमनकी साधन शुजाओंसे 
शीघ्रतासे चलते हुए आयो । आपके लिये विशाल वेदीरूप 
स्थान बना दिया गया है । तहाँ कुशा बिद्या दी गई है उस कुशा- 
सन पर तुम बेठो और बैठकर मधुर रस वाले सोमके अंशका पान 
करके तृप्त होओ ॥ २ ॥ 

वृतीण ॥ 

७ र Cie NI Ie CRN ह ॥ 
इम स्ताममहत जातवदस र्थामेव स महमा मनाषया। 
भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यभ्नं सख्ये मा रिषामा 

वृयं तवं ॥ ३ ॥ 
इमम्‌ । स्तोमम्‌ । अईते । जात्येदसे । रथम्‌ऽदृव । सम्‌ । महेम । 

मनीषया | 
भद्रा | हि। नः । प्रति! । अस्य । सपूञ्सदि । अग्न । सल्ये। 
मा | रिषाम । बयम्‌ । तंब ॥ ३॥ 


अहेते पूज्याय । ® अहे प्रशंसायाम्‌ इति धातोः लट; शत्रा- 
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देश! &.।. भातवेदसे भातगज्ञाय जातधनाय वा जातानाग्‌ उत्प- 
न्नान[ वेदिशे वा इमम्‌ इदानीं क्रियमाणा स्तोमस्‌ एतत्‌. स्तोत्र 
भनीषथा मिशितया बुद्धया सं महेम सम्यक्‌ पूजयेश निषपांदयेम। 
तन्न हान्छ; । रंथभिष यथा रथं रथकारः अचाफलकाथवथवसं- 
योननेन 6रुंकरोति तहत । मदाबुमावस्याग्नः स्तोमनिष्पादने अति- 
शितया बुद्धया भविसथ्यस्‌ इति प्रस तत्सद्भावं दशयति । अस्य 
पृज्वस्पाग्ने! संसदि संसंदने उपस्तौ त ट्विये नः अस्माकं रति; 
प्रकृष्टा मतिः भद्रा हि कल्याणी खलु । अतः हे अग्न तव सख्यै 
बन्धुमाबै सति व्यं स्तोतारो मा रिषाम हिंसिता न भवेम ॥ 

: पूजनीय, उत्पन्न हुओंको जानने वाले जातवेदा अग्निके लिये 
हम इस स्तोश्रको अपनी तीदण बुद्धिसे इस प्रकार निष्पन्न 
करते हैं, जिस प्रकार रथको रथकार अचाफलक आदि अवयर्वो 
से संस्कृत करता है [ महानुभाव अग्निकी पूजाके लिये बड़ी 
बुद्धि होनी चाहिये ऐसी प्राप्ति होने पर दिखाते हैं, कि-] इन 
पूजनीय अश्निदेवके संसदनमें इमारी श्रेष्ठ बुद्धि कन्याणमयी है, 
झत एव है झे! इभ स्तोता बंधुमावके होने पर हिंसित न होवें ३ 

| _ चतुर्थी Mo 
ऐमिरसे सरथं याह्यर्वाङ्‌ नांनारथंवां विभवो ह्यश्वाः 
पत्नांबताश्चिंशतं त्रींश्च देवाननुष्वधमा वंह भादयस्व ४ 


आ | एभिः | अग्ने । सऽरथस्‌ । याहि । अर्वाङ्‌ । नानाऽरथम्‌। 


NAAN AANA 


वा | विउभव! । हिं। अश्वाः । 
परनीऽवतः । न्रिशतम्‌ । जीन । च । देवाम्‌ । अबुञ्स्वधस्‌। आ। 
बह । मादयस्व ॥ ४॥ 
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है अग्ने एभिः बचयमाणोल्जयरित्रशत्संख्या कदेव: सह सरथ 
समानः एक एव रथो यस्मिन्नागमनकर्मेशि तत्‌ सरथं तह यथा 
सवति तथा अर्वाङ झस्मदभिश्चुलस्‌ आ याहि आगच्छ | सरथस्‌ 
इत्ति न नियम इत्याह । नानारथं वा नाना पृथरथूता रथा यस्मिन्‌ 
कमणि तदु नानारथस्‌ । तत्तत्मतिनियतं रथस्‌ आराख्ेस्यथ! । 
सरथपक्षे बहुनां देवानास्‌ एकेनेव रथेन आनयनस्‌ अतिभारत्वात्‌ 
कथं. घटत इति तत्राह विमवो हश्वाइति। अरवास्तव रथे नियुक्ता 
बिभबो हि शक्ताः खलु । अतः पत्नीवतः स्वक़ीयाभिंः परनी- 
भियु क्तान्‌ त्रिंशतम्‌ त्री प्युत्तरत्रिशत्संख्याकान्‌ देवान “ये 
देवा दिव्येकादश स्थ” इति [ ते० सं० १, ४. १०, १ ] मन्त्रो- 
क्तान्‌ अन्नुष्वषम्र । स्वघेत्यन्नाम । ताँ ता स्वधाम्‌ अज्नुलचय यदा- 
थदा सोमो इयते तदातदेत्यथेः । आ वह तान्‌ देवान्‌ प्रापय । 
आवाह्य च मादयस्व सोमप्रदानेन हषेय ॥ 

इति त्रयोदशं सक्तम्‌ ॥ 
विंशे काएडे भ्रथमोचुवा कः ॥ 

है अग्निदेन | आगे कहे जाने वाले तेतीस देवताओंके साथ 
एक रथमें वेठ कर आइये । वा अनेक रथोंपें बैठ कर आइये 
( सब देवता एक रथमें बैठ कर आवेगे तो घोड़े उस रथको कैसे 
खंचंगे तो कहते हैं, कि- ) आपके रथमे जुते हुए घोड़े समर्थ हैं। 
अतः अपनी २ पत्नियोंसे युक्त उन तेतीस देवताओंको जब २ 
उनको स्वधा ( अन्न. ) दी जावे तब २ प्राप्त कराइये और आबा- 
इन करके उनको सोमप्रदानसे इषित करिये ॥ ४ ॥ 

त्रयोदश सूक्त समाप्त ( ६२९ ) 
बोलव काण्डमे प्रथम अनुवाक समा ॥ 
हवितीयेनुवाके चत्वारि ख्रूक्तानि । तानि च उक्थ्ये क्तो ब्राह्- 


णाच्डंसिनः शस्त्रे विनियक्तानि। थतुर्थशूक्तस्यान्तिमा शख्नयाज्या। 
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“उक्थ्ये मेत्रावरुणा दिभ्यः”? इ'त प्रक्रम्य सूत्रितं वेताने । “वयञ्च 
त्वामपूव्य [ २०, १४, १ ] यो न इदमिदं पुरा [ २०, १४, ३ ] 
इति स्तोत्रियानुरूपो । स्तोत्रियस्य प्रथमां शस्त्वा तस्या उत्तमं 
पाद द्वितीयस्याः पू्ेण संधायावसाय द्वितीयेन द्वितीयां शंसति। 
तस्याश्चोत्तमम्‌ उत्तरेण सधायावसा योत्तमेन ठृतीयाम्र । एवं काङु- 
भानां स्तोत्रियाननुरूपाणां प्रग्रथनम्‌ । इतः पच्छः शुसति । प्र 
मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये [ २०, १५ | इत्युक्यमुखम्‌ । उदप्रतो न 
बयो रक्षमाणाः [ २०. १६ ] इति बाहस्पत्यं सांशंसिकम्‌ । 
अच्छा म इन्द्र मतयः स्वविदः [ २०, १७ ] इति पर्यासः । इत्यै 
काहिकानाम्‌ उत्तमया परिदधाति परया यजति” इति [बं०४,१]॥ 
दूसरे अन्नुवाकमें चार सूक्त हं । वे उकथ्य क्रतुपें ब्राह्मणा- 
च्छंसीके शस्त्रम विनियुक्त होते हे । चतुथंश्रूक्तकी अन्तिम ऋचा 
शस्त्रयाञ्या है । “उकथ्ये मैत्रावरुणादिभ्यः” को कह कर वेतान- 
सूत्र ४ | १ में कहा हे, कि-““वयमु त्वामपूव्य ( २० } १४। १) 
यो न इदमिदं पुरा ( २० । १४। ३ ) इति स्तोत्रियानुरूपौ | 
स्तोत्रियस्य प्रथमां शस्त्वा तस्यां उत्तमं पादं द्वितीयस्याः पूर्वेण 
संधायाबसाय द्वितीयेन द्वितीयां शंसति । तस्याश्चोत्तमं उत्तरेण 
संघामावसायोत्तमेन तृती यामू । एवं काकुभानां स्तोत्रियाज्ुरूपाणां 
प्रग्रथनम्‌ । इतः पच्छः शासति । प्र महिष्ठाय बृहते बृहद्रये (२०।१५) 
इत्युक्थमुखम्‌ उदभृतो न वयो रक्षमाणाः ( २०। १६ ) इति 
बाहस्पत्य सांशसिकस्‌ । अच्छा म इन्द्र मतयः स्वबिदः (२०।१७) 
इति प्यास; । इत्यक्ञाहिकानां उत्तमया परिदधाति परया यजति? 
( बतानसूत्र ७ | 2 ) ॥ 
तंत्र प्रथमा ॥ 


वयसु लामपून्य स्थूर न कांच्रद्‌ भरन्तावस्यवः | 
वाज तत्र हवामह ॥ १ ॥ 
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भरम्तः । अवस्यनः । 
बाजे । चित्रम | हवामहे ॥ १॥ 
हे अपूब्य । पूर्वम्‌ अहँतीति पूर्व्यः । न पूर्व्यः अपृष्य; । 
सत्यपि सवदा गमने नूतन इत्यर्थः | अनेन तस्य सर्वदा अना- 
द्रविषयत्वाभाव उक्तो भवति । तादृश इन्द्र चित्रम्‌ चायनीयं 
पूजनीयं त्वां भरन्तः हविरादिना पोषयन्तः अवस्यवः रक्ताकामाः । 
& अवतेरसुनि “क्याच्छन्दसि” इति उप्रत्ययः ® । चाजे। वाजः 
अन्न । अन्ने निमित्तभूते सति। अथ वा वाजः संग्रामः । 
तस्मिन्‌ तज्जयाथे वञ्चु वयमेव हवामहे आहयामः । अस्मान्‌ 
त्येव स्वम्‌ आगच्छ नास्मत्मतिपत्तान्‌ इत्ययुम्‌ अर्थ द्योतयितुम्‌ 
उशब्दः । तत्र दृष्टान्त; स्थूरं न कच्चित्‌ | यथा लोके कच्चित्‌ 
कदाचित्‌ स्थूरम्‌ स्थूलं गुणाढ्यं राजादिकं भरन्तः तदमिमतप्र- 
दानेन पोषयन्तो जनाः स्वजयार्थम्‌ आइयन्ति तद्वत्‌ ॥ 
हे वारम्वार गमन करने पर भी नवीन ही रहने बले अपूर्व्य 
(अर्थात्‌ आपका अनादर कभी नहीं होता) इन्द्र! आप पूजनीयका 
न्नप्राप्ति वा संग्राममें हवि आदिसे पोषण करने बाले इम रक्षा- 
काप ही, आवाहन करते हैं आप हमारी ओर ही विजय दिलाने 
के लिये आइये हमारे प्रतिपक्तियोंकी ओर न जाइये, क्योंकि 
इम ही आपका आवाहन कर रहे हैं । जेसे मनुष्य किसी परम- 
गुणी राजाको अभिमत फल देकर पुष्ठ करते हं उसको ही अपनी 
विजयक्े लिये बुलाते है,इसी प्रकार हम आपका आवाहन करते हैं? 
द्वितीया ॥ 
उप त्वा कमन्नूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत्‌ । 
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लामिज्य॑वितार वडमहे सखाय इन्द्र सानसिस्‌ ॥२॥ 
उप | स्वा । कर्मन्‌ । ऊतये । सः | न; । युवा । उप । चक्राम । 

यः । धृषत्‌ । 
स्वाम्‌ | इत्‌ । हि । अवितारम्‌ | बहमहे । सखायः । इन्द्र । 

सानसिम्‌ ॥ २ ॥ 
हे इन्द्र खा खाँ कर्मन्‌ कर्मणि युद्धादिलक्षणे प्रस्तुते सति 
ऊतये रक्तायै उप । गच्छाम इति शेषः । य इन्द्रो धृषत्‌ शत्रणां 
धर्षको भवति । युवा रित्णतसुणः उग्रः उद्णूणंबलः । स इनदर 
नः अस्मान चक्राम क्रामति। सहायस्वेन गच्छत्तिस्यर्थः । हे इन्द्र 
सानसि संभक्तारम्‌ झवितारस्‌ रत्तितारं त्वामिद्धि त्वामेव हि 
सखायः तव मित्रभूता वयं वहमहे हणीमहे संभजामहे ॥ 
है इन्द्रदेव ! युद्ध आदिक कमंके आने पर रक्षाके लिये हम 
पकी ही शरणमे जाते हैं । जो इन्द्रदेव शत्रुओंको दबा देते हैं 
नित्य तरुण रहते हैं, प्रचण्ड बली हैं वह इन्द्रदेव हमको सहायक 
रूपसे प्राप्त होवें । हे इन्द्रदेव ! मित्ररूप हम, मीति करने वाले 
आर रक्षा करने वाले आपका ही वरण करते हैं ॥ २॥ 
दृतीया ॥ 
यो नं इदमिंदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे । 
'सर्खाय इन्द्रमूतये. ॥ ३ ॥ 
यः | नः । इदम्‌ऽहदम्‌ । पुरा । प्र। स्यः | आऽनिनाय। तम्‌। 
“छ इति | बः । स्तुषे । . 
' सखायः । इन्द्रम्‌ । ऊतये ॥ ३॥ 
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हे सखायः समानख्याना मित्रभूता यजमानाः बः युष्माकम्‌ 
अनये उत्तार्थ तमू इन्द स्तुषे स्तौमि । य इनदः पुरा पूर्व नः अस्माकं 
वस्यः वसीयः । & इकारलोपश्छान्दस। ® । अतिप्रशस्तं वघु . 
हिरण्यादिकए्‌ इदमिदस्‌ इदं गवादिकस्‌ इति निदिश्य निदिरिय 
मानिनाय मानेषीत्‌ । तझु तमेव अभिमतप्रदातारम्‌ इन्द्रम्‌ । स्तुषे 
इति संबन्धः ॥ ; 

हे समान ख्याति वाले मित्र हुए यजमानों ! में तुम्हारी रक्षा 
के लिये उन इन्द्रदेवकी स्तुति करता हूँ, कि-भो इन्द्रदेव पहिले 
हमारे लिये यह गौ है आदिक रीतिसे धन दे चुके हैं । उन ही 
अभिमत फल देने बाले इन्द्रदेवकी में स्तुति करता हूँ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
ह्यश्वं सत्पति चषणीसहं स हि षमा यो अम॑न्दत 
आ तु नः स वयति गव्यमरूये स्तोतृभ्यो मघवां 
शतम्‌ ॥ ४ ॥ 


इरिञ्यशवम्‌ । सत्‌ऽपतिम्‌ । चर्षेणि5सहम्‌ । सः। हि । स्म । 


यः । अमन्दत । 
झा । तु । नः। सः | बयति । गव्यम्‌ । अश््यम्‌। स्तोतृऽभ्यः। 
| 
मघऽवा । शतय ॥ ४ ॥ 
इयेश्चस्‌ । इरिनामकावश्यो यस्य स इयेशवः | ते सत्पत्तिम | 
TS १ र 020 
सतां कमंश्रष्ठाना पालक चपणीसहम्‌ चषणयोः मनुष्या! तेषाम 
अभिभवितारम्‌ । नियन्तारम्‌ इत्यथः । तम्‌ इन्द्र स्तुषे इति सं- 
बन्धः । य इन्द्रः अपन्दत स्तुत्या तृप्तो भनति स हि स्म स हि 
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खलु । स्तुत्य इति शेषः । अतः उक्तगुणविशिष्टत्वात्‌ तमेवे 
स्तुषे इत्यः । यद्वा यः अमन्दत यो नरः इन्द्रदचन धनेन तृप्त 
आसीत्‌ स हि स्म स एव नरः उक्तलत्षणम्‌ इन्द्र तु'टूषति । स 
मघवा धनवान इन्द्रः | तुशब्द्रो वाक्यच्छेदे । स्तोतृभ्यो नः 
स्पभ्पं शतम्‌ शतसंख्याक गव्यम्‌ गोसमूहस अश्व्यम्‌ शतसंख्या 
कम्‌ अश्त्रसमूहं च आ वयति प्रापयतु । ® वीगत्यादिषु । 
अस्मान्लेटि अडागमः ® ॥ 
इति द्विती येज्ुत्राके प्रथमं सूक्तस्‌ ॥ 
जिन इन्ददेवके इरि नामक घोड़े हैं, जो श्रेष्ठ कर्म करने बाले - 
मनुष्योंके पालक हैं और मनुष्योंको नियममें रखने बाले हैं, उन 
इन्द्रदेवकी में स्तुति करता हूँ । जो इन्द्रदेव स्तुतिसे प्रसन्न होते 
' हें, उनकी में स्तुति करता हूँ । वह धनवान्‌ इन्द्र हम स्तुति करने 
वाक्षोंको सो गौशोंफा और सौ घोड़ोंका झुएड प्रदान करें ॥४॥ 
द्वितीय अनुचाकमे प्रथम सक्त समाप्त (६३० ) 
“प्र मंहिष्ठाय बृहते छदद्रयो” इति स्रूक्तस्य उक्थ्ये क्रतौ ब्राह्मए- 
 च्छॅसिशस्त्रे विनियोग उक्तः ॥ 
“प्र मंहिष्ठाय बहते बृहद्रये” सूक्तका उक्थ्य क्रतुके ब्राह्मणा- 
च्छसिशख्रमें विनियोग कहा है, कि-- 
तत्र प्रथमा ॥ 


ग्र मंहिं्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तवसे मति भरे । 

अपामिव प्रवण यस्य दुरं राधा विश्वायु शवसे 
आपाततस्‌ ॥ १ ॥ 

प्‌ | महिष्ठाय । बृहते । बृहतूहरुये । सस्यऽशुष्माय । तवसे 

मतिम्‌ । भर ¦ 
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अपाम्‌ | रणे । यस्य । दुःऽधरम्‌ । राधरः | विशतरऽआयु 

शत्रसे | अप तप ॥१॥ 

मंहिष्ठाय अतिशयेन मंहनीयाय दाठृतमाय वा वृदते महते गुणी! 
प्रहद्धाय वुहद्रये । रयिरिति न राम । प्रभूतधनाय सत्यशुष्माय 
सत्यवलाय अवितथसःमश्र्याय ततसे । ततरो बलम्‌ । अतिशयि- 
तबलाय इन्द्राय । अथ चा तबसे बललःभाय उक्तगुणकाय इन्द्राय 
मति प्र भरे स्तोत्रं संपादयामि । यस्य उक्तगुणिशिष्ठद्रस्य 
जिश्वायु । आयवो मनुष्याः । दिश्वेषां मनुष्याणां पोषणसमर्थ 
राधः धनम्‌ अपापित्र प्रवणे | प्रवण; अवनतो देशः | तस्मिन 
अपाँ पूर इय स यथा दुभरो भवति एप दुर्धर धनं शवसे दलाय 
मयो जनाय अपाटृतस्‌ अपगताबरण कृतम्‌ । तस्मा इन्द्राय मति 
भर इति संबन्धः ॥ 

परम दाता गुणोमें हृद्ध, महांधिनी, अमोघ सामर्थ्य वाले इन्द्र 
के स्तोत्रका में उच्चारण करता हूँ । जिन इन्द्रदेवका घंनबल 
सम्पूर्ण मनुष्यो का पोषण करनेमें समर्थ है । और ढलकाव वाले 
स्थानमें जलका अहल्या जेसे दुराधष होता है ऐमे ही प्रयोजन 
के समय जिनका धनबल दुराधप होता है, उन इन्द्रदेचके लिये 
में स्तुति करता हूँ ॥ १ ॥ 

द्विती वा ॥ 
१ ह 2 ~ DT 72 र I 

अध ते विश्वमनु हाप्तदिष्टय आपों निम्नेव सवना 

हविष्मतः । 
यत्‌ पवते न ममशीत हयेत इन्द्रस्य वज्रः श्वथिा 

हिरण्ययः ॥ २ ॥ 
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अप । ते । विश्वम्‌ । अनु । ह । असत्‌ । इृष्टवे। आपः। निज्ञा. 


5इब । सवना । हविष्मत! । 
यत्‌ । पत्रेते। न । समूञ्यशीत । हेतः । इन्द्रस्य । बज) | 
अधिता । हिरश्ययः ॥ २ ॥ 


अप्र अथ हे इन्द्र ते तत्र इष्ठये एकशाय थागाय वा विश्च 
सर्व जगत्‌ अनु हासत्‌ । देति प्रसिद्धी ।-अननुकूल भवेत्‌ । तत्र 
दृष्टान्त: । आपो निम्नेव निजानि स्थलानि आप इ । ता यथा 
अनुक्रमेण प्रवहन्ति तद्वद विश्व अनु हासद इति संबन्धः। अथ 
बा उत्तरत्र दृष्टान्तः । आपो निम्नानींद इविष्मतः यजमानस्य 
सतना सबनानि त्रीएयपि त्वाशू अनुगच्छन्ति । येत्‌ यस्मात्‌ हयः 
कान्तः कपनी गः श्थिता शत्रणां हिंसकों हिरएययः हिरणयमयो 
हिरण्येन भूषित इन्द्रस्य बज? पवते न । नशब्द! अप्यथ । पवे 
तेपि न सपशीत न सक्तोभूत्‌ किं तु व्यदारयदेव । अतो विश्वसन 
अनु हासद इति पूत्र सबन्धः ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आपको इष्ठिके लिये सब जगत इस प्रकार अन्नु- 
कूल होवे, जिस प्रकार जल निम्नस्थलके अनुकूल होता है। 
इसी प्रकार हवि वाले यजमानके तीनों सवन आपके अनुकूल 
होते हैं | क्योंकि कमनीय, शत्रर्थोको मसलने बाले, सुवणबिशू- 
वित इन्द्रका बज्र पर्वते भी नहीं हिलगा, किंतु उसको बिदीशे 
न कर सका अत एव जगत्‌ उनके अनुकूल होता.है ॥ २ ॥ 


तृतीया ॥ 
अस्मे भामाय नमसा समध्वर उषो न शुभ्र आ भरा 
_ पनीयसे । 
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यस्य घाम अवसे नभिन्िय ज्यौतिरकारिहरिती नायसे 


अस्मै । भीधाय । नमसा । सप्रू । अध्वरे । इषः । न। गुम्ने । 


आ | भर । पनीयसे १ 


यस्य । धाम । श्रवसे । नाग । इन्द्रिय । ज्योतिः | अकारि। 
इरितः । न । असे ॥ ३ ॥ 

हे शुभ्रे दीश्चे हे उषः उषोदेवते भीमाय । धिभेस्यस्माहृ इति 
भीमः । शत्रौ भयंकराय पनीयसे अतिशयेन स्तोतव्यायं अरे 
इन्द्राथ । यागः क्रियत इति शेषः । अतो नमसा न । नप; अन्न 
चे । नशब्३! चार्थं । चकाराद्‌ उक्तलक्षणम्‌ इन्द्र च समा भर 
सस्यग्‌ आहर अस्मद्यज्ञ प्रापय । अस्मदभिमतस्‌ अन्न यषव्यम्न्‌ 
इन्द्र च आनयेत्ययः | उषस्युदितायां सत्यामेव इन्द्रस्यागमनाद्व 
उषस इन्द्राहरणव्यपदेशः | अथ वा नशब्दः अनथकः । उक्त 
लक्षणाय इन्द्राय नमसा ।नमः अन्नम्‌ । आ भर । अन्ने समृद्ध 
सत्येव इन्द्रस्‌ उदिश्य यागप्रहत्तरेवम उक्तम्‌ । यस्य इन्द्रस्य धाम 
सबषां धारक पोषकम्‌ इन्द्रियम्‌ इन्द्रहितम्‌ इन्द्रदत्त वा। ® 
“इन्द्रियस्‌ इन्द्रलिङ्गम्‌ इन््रदषठम्‌ इन्द्र सष्ट०” इत्यादिना इन्द्रिय 
शब्दो निपातितः ® । उक्तलच्तण नाम संत्रषां नामकम्‌ उदक 
भ्ृत्रसे अन्नाय तरसमृद्धये भवति | येन च इन्द्रेण इरितो न इरि- 
तामिद दिशामिव अयसे प्राणिनां गमनाय गमनादिव्यवहाराय। 
& अप पय गतो इत्यस्माद्‌ असुन ® । ज्योति; अकारि क्रियते। 
तं समा भरेति पूत्र सबन्धः।। 

दे दीप्त उषा देवते | जिनसे शत्र डरते हें उन भीम स्तुति 
परम पात्र इन इन्द्रदेवके लिये याग किया जारहा है अत! अन्नको 
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ओर इन्ट्रको भी हमारे यज्ञमें ला । [ उपाके उदित होने पर ही 
इन्द्रका आगमन होनेसे उषाका ,इन्द्रानयनका दणेन किया है | 
अथवा मूलका न शब्द अनर्थक माना जाय तो पूर्वोक्त लक्षणों 
पाले इन्द्रके लिये अन्नको ला, व्योंकि-समृद्ध अन्नके होने पर 
ही इन्द्रके उद्द श्यसे यागकी प्रहत्ति होसकती है ] जिन इन्द्रका 
सबका पोषक धाम ( जल ) अम्नसमृद्धिके लिये होता है, जिन 
इन्द्रने प्राशियोंके गमन आदिके व्यबहारके लिये दिशाओं पें 
ज्योति की है उनको यज्ञमें ला ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
इमे त इन्द्र ते व पुरुषुत ये त्वारम्य चरामसि प्रभूवसो 
नहि ल्वद॒न्यो गिंवेणी गिरः सधत्‌ क्षोणीरिव प्रति 


हं 
नो ह्ये तद्‌ वचः ॥ ४ ॥ 
इमे ते । इन्द्र । ते । वयम्‌ । पुरुःस्तुत । ये । त्वा । आ5रभ्य । 
चरापसि । मुसो इति प्रशुःवसो। | 
नहि । स्वत्‌ । अन्यः । गिर्वणः । गिरः | सघत्‌ | क्षोणी5इव । 
प्रति । न! । इय । तत्‌ । वचः ॥ ४ ॥ 
है इन्द्र त इमे | प्रसिद्धिवाचकस्तच्छब्दः | इदम्‌ शब्दः अप- | 
' रोक्षबाची । त्वदर्थकत्येन प्रसिद्धा वयं ते तव स्वभूताः । हे पुरु- 
ष्ढुत बहुभिवंहुभकारं वा स्तुत । एतद्‌ इन्हरेत्यस्य बिशेषणम्‌ । 
त इत्युक्तम्‌ कोडशास्त इत्यत्राइ । ये बयम्‌ हे प्रभूवसो प्रभूतधन 
इन्द्र त्या स्वास्‌ आरज्य आश्रित्य त्वामेव शरणं प्राप्य चरामसि 
चरामः | ते चयम्‌ इति पूवंत्र संवन्ध; । हे गिदेण; गी भिवेननी य 
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इन्द्र त्वदन्यः त्वत्तो व्यतिरिक्तो देवः गिर! अस्मदीयानि वचांसि 
नहि सघत्‌ न खलु सहते । स्तुत्यस्य तव महिम्नो निरवधित्वाद 
अस्पदीयानां स्तुतिबचसाम्‌ अत्यल्पत्वाच्च ताहग्वचरत्वयैव सोह- 
व्यम्ू इत्यर्थः । छ सहेलेंटि अडागमः । वर्णविपर्ययेण हकारस्य 
घकारः ® । तत्र दृष्टान्त! क्षोणीरिव क्षोणय इव । क्षोणीशब्दे- 
नांत्र प्रजा विवदयन्ते । मजा राज्ञो यद्यद्‌ बिज्ञापयन्ति तत्‌ सर्व 
स राजा यथा सहते तद्वद्‌ इत्यर्थः । यस्माद्‌ एवं तस्माह नः अ- 
स्माकं तह वचः तवाहग्वचन पति हये प्रतिकामय ॥ 

हे वाणियोंसे स्तुति करने योग्य ! हे बहुतसे धन वाले ! जो 
हम आपका ही आश्रय लेकर रहते हैं, वे हम आपके ही हें 
आपके अतिरिक्त और कोई देव हमारी वाणियोंकों नहीं सह 
सकता, क्योंकि-आप स्तुति करने वालेकी महिमा अवधिः 
रहित है और हमारे स्तुतिवचन थोड़े ही हैं अत एब ऐसे 
वचन आपको सहने ही चाहिये । जेसे प्रजाएँ राजासे जो कुछ 
कहती हैं, राजा उनको सहन करता है, इसी प्रकार आप हमारे 
बचनोंकी कामना करिये। ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

भूरिं त इन्द्र वी4१ तवं स्मस्यस्य स्तोतुभेघवन्‌ का- 


ममा एण । 

अनु ते योवृहती वीर्यी मम इयं च॑ ते पृथिवी नेम 
भ्रोजसे ॥ ५. ॥ 

भूरि | ते । इन्द्र । वीर्युम्‌ । तव । स्मसि | अस्य । स्तोतुः । 
सघऽबन्‌ | कामम्‌ । आ । ण | 
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अनु ।'ते। द्य! । बृहती । युस्‌ । ममे। इयम्‌ । च । ते । 
पृथिवी । नेमे । जसे ॥ ५ ॥ . 

है इन्द्र ते तब घीयस्‌ वीरकमं दत्रवधादिलक्षणं यूरि अतिबहु 
यतः अतो बयं तब स्मसि स्मः तब विधेया भवामः। ® “असो- 
रज्लोपः” इति अकारलोप । “दन्तो मसिः & । अस्य स्तोतुः 
स्तव छुर्वतोस्य यजमानस्य कामस्‌ अंथिलषितसू । हे मघवन्‌ 
धनवन्‌ इन्द्र आ पण आपूरय । छ पण प्रीणने । तोदादिक! । 
अन्न पूरणार्थ। । “अतो हे!” इति हेलु क्‌ &। भूरि त इन्द्र बीस 
त्युक्त वीयेबहुत्वमेव स्पष्टयति । ते तव वीर्य बृहती महती शौ! 
महान्‌ बुलोक! अनु ममे झनुक्रमेण साति परिडिनत्ति । इन्द्रः 
एस्य इष्टयुदकादेरास्पदरवेन थौरेव ममे । अभ्यः कशचित्‌ परि- 
चेच! नास्तीत्यथे! । छ माङ माने । लिडादि सर्वस्‌ छ । न 
केवलं गौरेव इयं परथिदी च ते ओजसे तव ओजसा बलेन निझि- 
सेन नेमे ननाम नन्ना भबति । स्वदोजासंभूतेन गिरितरुग॒ुल्पणा- 
णयादिधारणेनेत्यभिप्रायः। अतः पृथिवी च वीर्ये प्रमे इति धावः । 

हे इन्द्रदेव ! आपका बृत्रवध आदि वीरकर्म बहुत बड़ा है, 
अत एव इम आपके सेवक बनते हैं। इस स्तुति करने वाले 
यजमानक्री अभिलाषांको हे धनी इन्द्र ! आप पूर्ण करिये 
आपके वीर्यको विशाल युलोक ही, इष्टिजल आदिका स्थान 
होनेसे मान करता है । और कोई परिच्छेत्ता नहीं है । बा-यह 
पृथिवी भी आपके बले नन्न होजाती है। अत एव यह मी मान 
करती है॥ ४ ॥ 

ष्ठी ॥ 

खं तमिन्द्र पर्वेत महामुरु व जेण वज्रिन्‌ पवेशश्चंकतिथ। 
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दिशं काणडल दरै 
अवासृजो निइताः सतवा अपः सत्रा विश्वं दधिषे 
केवलं सहः ॥ 
सवस । सम । इन्द्र पर्वतम्‌ । महाय्‌ । उस्य । बञ्जेण ।. षञ्जिन्‌ | 
बंऽशः | चकर्तिय । 


अद । जस्जः । निऽदृताः । सतवे | अपः । सत्रा | विरम्‌ । 


दधिषे । केवलम्‌ । सहः॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र. बज़िन्‌ वज्चवन्‌ त्वं त प्रसिद्ध महाम्‌ महाम्तं मइश्यो 
पसस्‌ । & नकारतकारयोलोपश्छान्दसः & | उरुम्र अतिप्रभूतं 
पदेश पर्वेदन्ते मिरिस्‌ । ® आातावेकवचनस्‌ ॐ । गिरीन्‌ बन्ने 
छा आयुधेन पेश! अत्रयवशः पत्तादिक्रमेणं चकतिथ शकली 
कुतवान्‌ असि । ® कृती छेदने । थलि क्रादिनियमात्‌ इट्‌ | 
गुण) छ । यहा अत्र पवतशब्दः उत्तरत्र हृष्टयभिषानाह मेघ 
बाची । उक्तलत्तणं मेघं वेण पर्वशो विदारितवान्‌ असीत्यथे! 
झनन्तरं निठ्ठताः नितरां मेघेन एता अपः सतत्र नद्याधारना 
सरणाय अवासनः अवाहूमु्ख विएएदान असि । एवपाद्यात्यकं 
कगलम्‌ असाधारणा विश्नम्‌ सवं बलं स्त्रं दधिषे घारयसि । 
एतत्‌ सत्रा सस्यं न मृषा । सत्रति सत्यनाम ॥ 

; इति द्विती येज्नुतराके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे बञ्रधारी इन्द्र | आंपने महत्वमय परमविशाल पने बाले. 
पर्वत ( वा मेघ ) को ( पर आदिके क्से ) टुकड़े २ कर डाला 
था । तथा आपने मेघसे घिरे हुए जलको सरकनेके लिये नदी 
रूपसे छोड़ दिया या! ऐसे असाधारण सब षलोंको आप करण 
करते हैं । यह बात सत्यं है, मिथ्या नहीं है ॥ ६ ॥ 

द्वितीय अनुवाक द्वितीय सूक्त समासं ( ६३१ ) 
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दर अधर्षबेदसंहिता सभाव्य-माषाब्नुवादसहितै 
बिनियोग उक्तः ॥ टा । 

“/बुदप्रुत:” सूक्तफा उकध्य क्रंतुके ब्राह्मणास््सीके शस्त्रमे 
विभिभोग कह दिया है ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ . 

इदुडुतो नवयो रमाणा वावदतो झश्चियस्यैव घोषाः 
गिरिम्रजो नोयो मदेन्तो बृहस्पतिंमभ्य १ को झंनाबच्‌ 
बुव । त | वयः | रक्षमाणा! । वावदत। । अखियस्यञ्दव । 
घोषा! | Tel न ॥ 7. 
शिरिऽक्ज्ञः। न । झुंमेये! । मदन्तः । बृहस्पतिपर । अभि । 

क । अनावन्‌. १॥ | कक स 
कं लग वकत! बर्देकेशु गर्छन्तभ्रस्व।-। छि छाग्दसत्वाह संज्ञाः 
प्रात ज्दक शब्दस्य उदादेश!-%$ । रतमा? झास्छाल ब्याच: 
ड्रिङ्को वाखयन्तो वयोः स पक्तिण इंड तै यथा वेमि । 
क्क्‍्वत झुशं शब्द इतः । 89 पदेयडखुकि शतरि ऋपस । 
“आस्यस्नाम्‌ आदि। इतिथायुदात्तः ® | अच्चचस्य मेघ 
समूहस्य घोषा! ब्दा इत्र । तथा गिरिश्रज! । गिरिरिति ग्रे: 
ताम । प्रेघेभ्यः सकाशाद ग॒छत्त! अधः पतन्त। म्रदन्तः सस्या- 
दीस्तर्पमन्त! । अनेन पाराध्वनिजपल्च्यते | ऊमंयो न कप्रय; 
स्हकाजि ते यथा अघःपत्नसयये शहद छुवेन्ति एम्स अर्को; 
अखेतसाधरत। यन्त्रा। । & श्रो मन्त्रो भवति यदनेनाचन्तीत्ि 
निक्रकम्‌ :-नि० ५, ४ ] $ । श्रय वा अकोः चका! स्तोतारो 
बृहस्पतिम घुहतो मन्त्रेराशे। स्वामिनसू एतन्नामान देस्‌ अध्य- 
तावत्‌ अभिस्तुवम्ति । ® नोतेरहान्दसे ज्ञाकिव्यत्ययेन शप्‌ & | 
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Minor Oi विंशं कांणडस् . दे 
जलम विचरणं करने बाली, व्याधि आदिसै बभास याशी, 
पतियों की. समान उच्च ध्वनि वाले, मेघोंके गड़गड़ानेकी समान 
शब्द करने वाले, मेघोंसे धारापातरूपस चलने बाली शब्दायधाम 
ऊर्िये नीचेको गिरनेके समथ शब्दको करती हैं; इसी मकार पूजा, 
के मन्त मन्त्रराशिके स्वामी बुहस्पतिदैवकी स्तुतिः करत हैं ॥१॥ 
र द्वितीया ॥ . & 
०, NN ७ ] ~ ॥ ~ | णं IN &९ 
सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो भग इेदर्यमणँ निमाय। 
जने मित्रो न दम्पती अनक्ति हसते वाजयाश- 
खिजो॥३॥ | 
षू । गोभिः । शाङ्गिरसं । नेच्माणः | भगःऽइव । श्‌ । अये 
- सू ।: निनाय । | | 
भने । मित्र । भ । दैम्पती इति दमूडपती । भनक्ति । बृहरुपते । 
बाजय । आशुन्‌ऽईव । आंजी ॥ २ ॥ 
आङ्गिरसः अङ्गिरोगोतरोत्पन्नः एतन्नामा महर्षि! गोभिः | 
विकारे भकृतिशब्द।। गोविकारेराज्येः । यद्वा गोमिः- स्तुति" 
बारिमः नक्षमाण! उँयाप्लुवन भग इवत एंतन्माभको देव इव सॅ 
थथा वधूवरौ अर्यमणं देवं नयति बिवाहसमये एँवम्‌ अर्यभणमू 
वित्राहृ्ोमांमिमा मिन्‌ एतन्मामाने देव दम्पती सं मिंसाय नयतु । 
कि च जने प्राँणिसमूहे मित्रो न॑ मित्राख्यौ देव इंब से यथा ₹व- 
रश्मीन्‌ अनक्ति भकाशाय एवं स ऐव महर्षि! दृश्पती वधूवरी 
अनक्ति योजयति ॥ है बृहस्पते दैव शवं च॑ आशून्‌ आजाविष 
यथा संग्रामे योद्धारः आशून्‌ व्यापकाम्‌ अश्वान योजयन्ति पु 
घधूंवरी बाजय संयोजय ॥ 
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द ` अववेदसंहिता समाष्व-भाषाजुवादसहिंत 
7 कारामोअर्म उत्पन्न हुए आगिरस नामक महर्षि भंगदेबता 
की समान गोप्रत आदिसे विवाहके समय दम्पतीको जिस प्रकार 
:झयेमा देवकी शरणमें लेजाते हैं । इसी मकार विवाहहोमाथि- 
बानी अर्यमा नामक देवको दम्वतीको आह करावे ओर भाणियो 
में सूर्य जैसे अपनी किरणोंकों ्रकाशके लिये संयुक्त करते हैं, 
इसी प्रकार महर्षि बधूबरोंको संयुक्त करें । ओर हे बृहस्पति देव ! 
झप भी संग्राममे योधा जैसे व्यापक अश्वोको युक्त करते हैं, 
इसी प्रकार बघू आर वरको संयुक्त करें ॥ २॥ 
वृत्तीया ॥ । 
€ झु (रिषि € ८ ॥ 
साध्वर्या अंतिथिनी रिपिरा स्पाहीः सुवशा अनवध- 
रूपाः । र 
॥ ॥ 0९ Crm a९ हि 
बृहस्पतिः प्ेतेभ्यो वितूर्या निगां उपे यवमिव स्थिः 
विभ्यः ॥ ३ ॥ : 
साधुःअर्याः | ्रतिथिनीः । इषिराः । स्पार्हाः । छुज्वणाः । 


'अनवधऽ्पाः । 

बृहस्पति: | क्वैते्य! | दिऽ | निः । शाः । ऊषे। यवडूजूच | 
श्यिबिम्वा ॥ ३ ॥ 

- साध्ययाः साध्वभिगन्तव्या अतिथिनीः अतियितर्षका अतन- 


शा वा इषिराः एकणीयाः स्पाहः सर्वे! स्पृहणीयाः सुवर्ण; 
शोभनशुक्लादिवणपिता अनबद्यरूपाः अनिन्दितरूपा; मशास्त- 
रूपाः । & “अवधपण्य०” इत्यादिना गर्ह्माथे अवद्यशब्दो निषा- 
तिलः । पूर्व पद्प्रकृतिस्वर! ® । एवंलकाणा गा; बृहस्पतिदेब! पई- 
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दिंशं काएडस्‌ = 


तेभ्यः बलसंबन्धिमिरसुरें! पिहितेभ्यः पयतेभ्यः सकाशाद वितू 
निर्गम्य्य, निरूपे निर्वपति निष्कृष्य प्रयच्छति स्तोतृभ्यः । तत्र 
दृष्ठान्त। । यवमिव स्थिविभ्यः | स्थिवयः स्थिरा यबकाशडाः । 
तेभ्यः सकाशाद यथा यदं निष्कुष्य बपति तहत । यद्वा स्थिवय! 
छुद्ललाः । तेभ्यः संकाशांद्‌ यव॒मिव ॥ 

जैसे कोठियांमेसे याको निकालते हैं इसी प्रकार बुहस्पतिदेव 
स्तुति करने वालोंके लिये, साधुओंके योग्य, अतिथियोंको ठु 
करने बाली, अभिलाषा करने योग्य, सबसे स्पृहणीय, शुक्ल 
छादि शोभन बणेसे सम्पन्न अनिन्दित रूप वाली बल नामक 
अदुरोंके द्वारा छिपाई हुई मोको पक्तासे निकाल कर भदान 
करते हैं ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


झुषायर्‌ मुन ऋतस्प योनिमकक्षिपन्नक उल्का 
मिंव द्योः । 

बृहस्पतिरुद्धरन्नश्मनो गा भूम्यां उद्भव वि तचे 
बिभेद ॥.२ ॥ 

आृषायन्‌ । प्रधुना । ऋतस्व । योनिश््‌ । अवऽच्षपन्‌। अकी | 
उल्कासून । चो; । 

बृहस्पति: । उद्र । भरमनः । गाः । द्याः । उदव । 
बि [ स्वच । बिभेद ॥४॥ 
बुहस्पतिदेवः मघुना । मधु इति उदकनाम । उद्‌ केन आप्रषा- 

यन्‌ भूमिं सर्वतः सिञ्चन्‌ । ® प्रप प्लुष स्नेरनपेचनपूरणेषु । 
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व्यत्ययेन विकरणस्य. शायजादेश! । चित्स्वरः €: । श्रातस्य 
योनिम्‌ उदकस्ये कारण भूतं मेघभू । यद्रा शतस्य योनिरित्यु- 
दकनाम । मैधम्‌ उदकं वा । ® मधुन ऋतसयेत्यत्र संहितायाम्‌ 
८ऋत्पक! इत्यत्रं हस्व इत्यनुबतेनात्‌ हस्वत्वस्‌ & । याधुः 
लोकसकाशाद अवचिंपन्‌ अवादूसुखं मेरयन.। तत्र दष्ठाम्तः । 
अक! झादित्यः घो; सकाशाद उल्कामिव तां यथा अव्तिपतिं 
तद्वत्‌ । किं च स बुहस्पतिः अश्मनः मेघसंकाशाद गा उदकानि 
उद्धरन्‌ स्यावयन्‌ । अथ वा अश्मनः पणिभिः पिहितातँ पवतात्‌ 
तढुदारेण गाः तैरपहृस्य स्थापिता उद्धरन्‌ अपगमयन्‌ उद्ने उद्‌ 
केनेव तेन यया भूम्यास्स्वचं विभिन त्ति उच्छूनां करोति एवं भूम्या- 
स्त्वं गोखुराग्रे! वि विभेद विदारितवान्‌ । सर्वत्र गाः समचार: 
यद इत्यर्थः ॥ ` 
जिस प्रकार सूर्यदेव दलो कसे उल्काको अधौयुखी करके गिराते 

है, इसी प्रकार बृहस्पतिदेव जलसे भूमिको सींचते हुए मेघको 

' मौचेक्री ओर मुख वालाःकरके भरित करते हैं, और वह बृहस्पति 

- देव पणि नामक अपुरोंके द्वारा पर्वेतमें छिपाई हुई गौओंकों 

` निकाल कर भूमिकी त्वचाको गोखुरोंसे इस प्रकार विभिन्ने कर 

डाली हैं, जिस रकार जलसे भूमिको फुला देते हैं अर्थात्‌ सर्वत्र 

गौओका सञ्चार कर देते हैं ॥ ४ ॥ 

| दि पञ्चमी ॥ 

अप ज्योतिपा तमो अन्तरिचादुद्दः शीपालमिव वातं 

आजत्‌ । 
बैहस्पतिरनुमशया वलस्याभ्रमिंव वात आ च्रं आं 
गाः॥ ४ ॥ 
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विशं काण्डस्‌ (zs 
झप | ज्योतिषां । ग्मः | अन्तरिच्षातूँ । उठ्न; । शीपालम्‌ऽइव। 
बात; | आजत्‌ । 


पतिः । हुव । वशस्य अब्‌ वात) आ ङ्गे । 
दा । गाः ॥ ४ ॥ 

'बुहस्प्रतिर्देव! ज्योतिषा दीमत्याअकाशेनःअन्तरित्तात्‌-आकाः 
शाह गिरिकुहरात तमः अन्धकारं गवाम्‌ आवरकभ्‌ उदाजत्‌ इद- 
गपयत्‌ । तत्र दृष्टान्त। | वातः वायु! उद्धनः उदकात्‌ । “दहन्‌” 
इत्यादिनां उदकशब्दस्य' उदन्मादेशः। “अङ्गीपोमंः” इत्ति खफा 
रलोपः । उदाचनिंदृततिस्विरः $ । तस्सकाशात्‌ शौपालमिव 
शीषोलं शैषालस्‌ ।. वर्णब्यत्ययेन ऐकारंगकारयोशीकाश्प- 
कारी ® । तहु यथा उंदजति अफ्गमयति तंद्रत्‌ । किं च कुहः 
स्पतिदेवो-बलस्यं एतन्नामकस्याइरस्य गवाम्‌ अवस्यानमदेशभं 
आनुषुरव पराछुश्य वान! वायु; अञ्रमिंव सं-यथा मरेषम्‌ आकरोतिः 
बर तः प्रसारयति अन्तरिते एवं गाः बलेन अपहत्य आच्छक्षः 
झा चक्रे खंबेतो च्याप्ता अकरोत्‌ ॥ ॒ 

निस प्रकार वायु जलसे सिवारको दूर कर देता है, तिसी 
प्रकार षुहस्पतिदेव गिरिकन्द्रासे प्रकाशके द्वारा गौओंको 
रोकने वाले अन्धकारको इटा देते हैं। और बृहस्पतिदेव बल 
नामक असुरके गोस्थानको विचार कर, वायुके मेघको छितरा 
दैनेकी समान बलके द्वारा रोकी हुई गौओंको चारों ओर फैला 
देते हैं ॥ ५॥ | 

षष्ठी ॥ 
यदा वलस्य पीयतो जसुं भेद बृहस्पातरभितपो भिरकें:। 
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LN 
AAAAAAAANAAANAAAAA 


दञ्चिन॑ जिहा परिवि्टमादंदाविनिर्षीरङृणोदुखिया- 
णाम्‌ ॥ ६ ॥ 


यदा । वद्य । पयतः । असुम्‌ । भेत्‌ | बृहस्पति! शग्रितप:- 
अभिः । अके; । 
दत्‌ऽभिः। न । जिहा । परिऽविष्ू । आदत । यादि? । 
'निञ्चीन्‌ । अकृणोत्‌ । उख्ियाणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
बृहस्पतिदेवों यदा यस्मिन काले वलस्य एतन्नाबकर्याछुरस्व 
पौयतः । हिंसाकमेंतत्‌ । हिंसकस्य तस्य जध्नुधू हिंसासाधनस्‌ 
आयुष भेत्‌ अभेद अभिनत्‌ । ® भिदिर्‌ विदारणे । लेट्‌ । 
` लघूपप्गुणः । “इतश्च जोप;०” संयोगान्तलोपश्च । छान्दसत्वादू 
झडभावः ® । कै; साधनेरित्युच्यते । अभितपोमिः अग्निवत्ता- 
पके! अदे! दीतेः स्वररिमभिः मन्त्रा । तदा दद्भिः दन्तैः परि- 
विष्ठम्‌ परितः खादितं मण्टकादिलक्तणब्‌ अम्नं जिद यथा त्ति 
तदद्‌ बलनामानस्‌ असुरम्‌ आदत्‌ अभत्तयत्‌। ततश्च उलिया- 
णाम्‌ गर्या निधीन्‌. आविरकृणोत्‌ स्पष्ठान्‌ अकरोद्‌ ॥ 
घुहस्पति देवने जिस संमग्र बल नामक अपुरके हिंसक आयुष 
को अग्निकी समान संतप्त करने बाले मन्त्रोसे तोड़ डाला, उस 
समय दाँतोंसे तोड़े हुए अन्नको जिस मकार जि खाती है 
तिस प्रकार वह बल. नामक असुरको खागए, फिर उन्होंने दूध 
देने वाली उसरिया गो्थोकी निधियांको प्रकट किया ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 


बृहस्पातिरमत हि त्यदांसां नाम स्वरीणां सदने गुहा 
- यत्‌ । | 
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आण्डेव भित्ता शकुनस्य गर्भमुदुलियाः पषतस्य 
त्मनाजत्‌ ॥ ७ ॥ 


बृहृस्पतिः । अमत । हि । त्यत्‌ । आसाम्‌ । नाम । स्वरीणाम्‌ । 
| | 

सदने । गुहा । यत्‌ । 
आण्ड5इव । भिर्वा । शकुनस्य | गर्भम्‌ । सत्‌ । उस्रियाः | 

पर्वेतस्य । त्मना | थाजत्‌ ॥ ७ ॥ 

बृइस्पतिदेवः गुहा गुहायां सदने सीदत्यप्रेति सदनं स्थानम्‌। 
सस्मिन स्वरी णाम्‌ शब्दायमानानाम्‌ आसां गयां स्यत्‌ तत्‌ प्रसिद्ध 
नामधेयं यत्‌ यदा अमत हि ज्ञातवान्‌ । ® मनु अवबोधने । 
लुङि “तनादिभ्यस्तथासोः” । इति सिचो लुक्‌ । “हि च” इति 
निघातप्रतिषेध्रः | अडागमस्वरः ® । तदानीं पर्वतस्य गिरेरन्तः 
स्थिता उ्तियाः। उस्रम्‌ उस्स्रावणं त्तीरस्यन्दनम्‌ अहन्तीत्युस्रिया 
गाव! । ताः त्मना आत्मनेत्र सहायनेरपेच्येणेतर । ® “मन्त््वा- 
ङचादेरात्मनः” इति आदेराकारस्य लोपः ® । उदाजत पतत- 
विभेदनेन उदगमयत्‌ । तत्र दृष्टान्त; । आण्डेव भिरवेति | शकु" 
नस्य पक्तिणो मयूरादेः आएडानि भिर्वा तदन्तःस्थितं गभम्‌ 
इद्ग्यति तद्वत्‌ ॥ | 

बृहस्पतिदेतने गुहास्यानमे शब्द करती हुई इन गोओंके नाम 
को जब जाना, तब इन पर्वेतके भीतर स्थित गौओंको अपने 
आप पर्यंत भेद करके इस पकार निकाल लिया जिस प्रकार 
मधूर आदि पक्तियोंके अण्दोंको भेद कर उसके भीतर स्थित गर्भ 
को प्रकट किया जाता है ॥ ७॥ 
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है अष्टमी ॥ 

अश्नापिनद्धं मधु पर्थपश्यन्मरस्यं न दीन उदनि 
चियन्तम्‌ । | 

निष्टज्जभार चमसं न बक्षाद्‌ वृहस्पतिविखेणा वित्य 


अक्षा । अपिऽनद्धम्‌ । मधु । परि । अपश्यत्‌ । परस्यमू | म । 


दीने । उदनि । ज्षियन्तम्‌ । 


` निः। तत | जभार | चमसम्‌ । न । हृक्षात्‌ । बृहस्पति: । बि& 


रवेण | बि$्कृत्य ॥ ८ ॥ 


बृहस्पतिंदेवः अका अश्मना पर्वतेन अपिनद्ध' मधु मधुवद्धो- 
गयोम्यं गोसमूहं पर्यपरयत्‌ द्राक्षीत्‌ । आवरणभूतपत्रतापसार- 
णेनेति शेषः । तत्र दृष्टान्तः | दीने परिक्षीणे अल्पे उदनि उदके । 
& उदकशब्दस्य उद्न्नादेशे “विभाषा ङिश्योः”? इत्यल्लोपा- 
भाषपक्षे रूपम & । तस्मिन्‌ क्षियन्तम्‌ निवसन्तं मत्स्यं न मरस्य- 
मिव | त यथा जनः परयति तद्वत्‌ । तत्‌ गोलक्षणं मधु चमसं 

क्तात्‌ । चम्यते भक्षयते अनेनेति चमसः सोमपात्रभ्‌ । चमसं 
यथा तदुपादान भूतान्निष्क्ुष्य हरति तद्वत्‌ । दिरबेणा विविभ- 
शब्देन हम्भालक्षणेन लिङ्गेन ज्ञात्वा विकृत्य बलारूयम्‌ असुरं 
गोरूपध्रारिणं छिस्वा निजेभार चिल्ञान्निजहार ॥ 

जित प्रकार जलके सूखने पर अल्प जलमे मनुष्य मछलीको 
देख लेता है, इसी प्रकार बहस्पतिदेवने, आवरणाभूत पर्वतको 
हटा कर पतथरोंसे ढके हुए मघुकी समान भोगनेयोग्य गोसमूह 
को देखा भौर जेसे चमस नापक भोजनपाम्रको उपादान भूत 
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इससे निकालते हैं तिस प्रकार इंभा आदि विविध लिंगोसे गौओं 
को जान कर गोरूपधारी बल नामक असुरको मार कर गौओं 
को बिलसे निकाल डाला ॥ ८॥ 


नवमी ॥ 
सोषामंविन्द्त्‌ स स्व॑ः सो अग्नि सो अर्केण वि 
बावे तमसि । 
बृहस्पतिर्गोवपुषो वलस्य निमैज्जानं न पवणो जभार& 
सः । उषाम्‌ । अविन्दत्‌ । सः | स्वररिति स्वः । से; । अग्निय्‌ । 
सः । अकेण । वि। बबाघे । तमांसि । 


बृहस्पतिः । गोऽदघुषः | बलस्य | निः | मड्जानमू । न । पर्णाः | 
भार ॥ 8 ॥ 


स पूर्वोक्तो. ब॒ुहस्पति! पर्वेतकुहरे अन्धकारावस्थितानां गर्वा 
दशनाय उषाम्‌ उषासम्‌ उषसस्‌ । ® छान्दसः सकारलोप! &। 
अविन्दत्‌ अलमत । स एव बहस्पतिः स्वः । स्वरादित्य; । आ 
दित्यं च प्रकाशाय अविन्दत्‌ । एतस्‌ असो अग्नि च अविन्दत्‌ । 
लब्ध्वा च अकण तेजसा तप्रांसि चि बबाधे विशेषेण बाधित 
चान्‌ । तदनन्तरं गोवपूषः इृषभरूपधारिणो बलस्य असुरस्य 
हननेन मञ्जानं न पत्रेणः अस्थनः संबन्धिनं मज्जानम्‌ पं धातु 
पर्बणः अस्थिपवेसकाशाद यथा बलाद्‌ निईन्ति तद्वद्‌ गा निजे- 
भार निष्कृष्य आहुत्तवान्‌॥ 

इन बृहरपतिदेवने पवेतकी शुफामें अन्धकारमें पड़ी हुई गोओं 
को देखनेके लिये उषाको पाया, और इन ही बृहस्पतिदेवने सूयं 
को भी मकाशके लिये प्राप्त किया, और अग्निको भी प्राप्त किया । 
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और प्राप्त करके तेजसे अन्धकारोको विशेषरूपसे नष्ट कर डाला, 
तदनन्तर हृषभका रूप धारण करने वाले असुरको, नष्ट करके 
झस्थियोंके जोइसे मञ्जा नष्ट करनेकी संमान बन्नपूवेक गौओं को 


निकाल लिया ॥ & ॥ 


दशमी ॥ 
हिमेव॑ पर्णा मुंषिता वनांनि बृहस्पतिनाकुपयद्‌ बलो 


गाः । 
आअनानुकृत्यमंपुनश्चकार यात्‌ सूर्यामासा मिथ उच्चरातः 
हिमाऽदव । पणा । शुषिता । बनानि। बृहस्पतिना । झकृपयद्‌ । 

बलः । गा; । र 
अनबु हत्यम्‌ । अपुनरिति। चकार । यात्‌ । सूर्यामासा । मिषः । 

इत्‌ऽचरातः ॥ १०॥ 

बृहस्पतिना देवेन हिमे पणा हिमानि पर्णानीव । यथा हि- 
मानि पर्णानि निःसाराणि कृत्वा ग्रुष्णन्ति एबं वनानि बननी 
यानि धनानि गोलक्षणानि प्रुपिता पुषितानि आसन्‌ | सच 
बलोपि गाः मुषिता अक्ृपयत्‌ । प्रायच्छहु इत्यर्थः | किं च स॒ 
बहस्पतिः ताहक्‌ कर्म अनलुकृत्यम्‌ अन्यैरनजुकरणीयम्‌ अन्येन 
कतुम्‌ अशकय तथा अपुनः न विद्यते पुनस्तत्‌ कर्म यस्मिन्‌ तह 
अपुनः पुनःकरणार हितं च चकार कृतवान्‌ । अन्यकर्तव्यरहितं 
स्वेन्मपि पुनः कतंब्यरहिंतं चाकरोद्‌ इत्यर्थः । कि तत्‌ कर्मेति 
इच्यते । यात्‌ । यद इत्यर्थः । ® छान्दसो दीर्घः  । सूर्या- 
मासा । मस्यते परिमीयते स्वकलाइद्धिहानिश्याम्‌ इति माथ- 


रमाः । मातीति वा माथन्द्र । सूर्याचन्द्रमसौ । & “कता हन्द 
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थ्‌ इति आनङ्‌ | “देवतादन्द च? इति उभयपदभकृतिस्वर- 
स्व्‌ । “सुपां सुलुक०” इत्यादिना विभक्तेराकारः 8 । तौ 
मिथः परस्परम्‌ अहोरात्रयोः उश्चरातः उच्चरतः ऊर्वं गच्छत इति 
यत्‌ तथकार ॥ 

बृहस्पति नामक देवने, हिम जेसे पत्तों को निःसार करके ग्रहण 
कर लेता है तिस प्रकार, सेवनीय गोरूप धनको ग्रहण कर 
लिया था । ओर बलने भी चुराई हुई गौएँ हृहस्पतिजीको देदीं 
थीं । तथा बृहस्पति देवने एक और भी ऐसा कर्म किया है, कि- 
दूसरे उसको नहीं कर सकते और उन्हें भी उसको दूसरी वार 
नहीं करना पड़ा । वह कमे यह है, कि-सूर्य और चन्द्रमा दिन 
झर रातको करते हुए ऊपर विचरण करते रहते हैं ॥ १० ॥ 

एकादशी ॥ र 


अभि श्यावं न कृशनिमिरश्व॑ नच्चत्रेमिःपितरो द्याम 
पिंशन्‌ । अनन याक 
रात्यां तमो अदघुज्योतिरहन्‌ बृहस्पतिंभिनदर्दि विदद्‌ 
गाः ॥ ११ ॥ | 
अभि । श्यावम्‌ । न । कृशनेभिः । अश्वम्‌। नक्षत्रेभिः | पितरः। 
द्याम्‌ । अपिंशन्‌ । | | 
रायाम्‌ । तमः । अदधुः । ज्योति।। अहन्‌ । बृहस्पति; । भिनत्‌। 
द्रम्‌ । विदत्‌ | गाः ॥ ११ ॥ 
बुहस्पतिदेबः यदा अद्रिम्‌ गवाम्‌ आच्छादक गिरिं भिनत्‌ 


अभिनदं विदारितवान बिदा च यदा गाश्च विदत्‌ । छ बिद्लु 
लाभे । लुङि लुदित्वाद अङ्‌ ® | तदा पितरः पालका देवा 
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इन्द्राद्याः रावं न अश्वम्‌ कपिशवर्णम्‌ अश्वमिव तं यथा लोके 
कृशनेभिः । कुशनम्‌ इति सुतर्णनाम । कृशनेः सुव्णेमयैराभरणेः ` 
पिंशन्ति अलकुर्वन्ति एवं नततत्रेभिः। नक्षात्‌ नाशात्‌ त्रायन्तीति 
नच्तत्राणि न विधते सत्रं बलम्‌ एपाम्‌ इति वा नक्षत्राणि ग्रहः 
तारकादीनि । तेः धाम्‌ चचलोकम्‌ अपिंशन्‌ अलंचक्रः । & पिश 
अवयवे । रुधादिः & । एवं रात्र्याम्‌ । निशि तमः अन्धकारय्‌ 
अदधुः स्थापितवन्तः । एवम्‌ अहन्‌ अहनि ज्योति; सवस्य दीपकं 
तेजः आदित्याख्यस्‌ अददुः ॥ 
जब बृहस्पतिदेवने गौओंके आच्छादक गिरिको विद्दीणु 
किया और विदीण करके गौओंको प्राप्त किया, उस समय पालक 
देवता ( पितर ) इन्द्र आदिने, कपिश वणे वाले घोड़ेको जिस 
प्रकार सुत्रणके आभूषणोसे अलंकृत करते है, तिस प्रकार 
य.लोकको नचात्रोसे अलंकृत किया था । और उन्होंने रामिमें 
अंधकारको स्थापित किया तथा दिनमें सबको दिपाने बाले तेज 
सूर्यको स्थापित किया ॥ ११॥ 
व द्वादशी ॥ 
इद्मकम नमो अश्रियाय यः पूर्वीरन्वानोनंवीति । 
बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्येः स वीरोभेः स॒ 
नाभिंनों वयो धात्‌ ॥ १२ ॥ ` 
इदभ्‌ | अकम । नमः । अश्चियाय । यः । पूर्वी; । ङ्गु ।.आऽ- 
सोनबीति। ल्‌ 
बृहस्पति: | स! | हि । गोभिः | सः । अरैः । सः । वीरेभिः । 


स; । नृऽभिः | नः । बयं; । घात्‌ ॥ १२ ॥ 
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अश्चियाय भ्रम्‌ अहतीति अञ्जयः । छ “८झभ्राद घः 
इति घपत्यय! & । भेघविदारणेन जलं प्रयच्छते बहस्पतये इद्‌ 
नम! नमस्कारोपलक्षितम्‌ अन्नम्‌ अन्नसाधनं चा स्तोत्रम अकर्म 
वयसू अकाष्मं । % करोतेलु ङि “मन्त्रे घस०” इत्यादिना च्लेः 
लु कि कृते “छन्दस्युभयथा” इति तिङ आधेधातुकत्वाद (रुद 
झावाभावे गुणः ®।यो बृहस्पति! पूर्वीः बही त चः अनुक्रमेण 
आनोनवीति अत्यथेम्‌ आभिम्रुख्येन त्रचीति साधु स्तुतवान्‌ इति 
श्र ते । स हि स खलु बृहस्पति! नः गोभिः बहीमिः सहितं बयः 

नसू अधात्‌ प्रयच्छत्विति सबन्धः । एबम्‌ उत्तरत्रापि योज्यम्‌। 
स एव बृहस्पतिः अश्वबहुभिः सहित बयोधात्‌ | स बृहस्पतिः 
वीरेभिः वीरः पुत्ररुपेत बयोधात्‌ । स च बृहस्पतिः नृभिः नेतृ 
भिम्‌ त्यादिभिः सहितं वयोधात्‌ ॥ 

इति द्वितीयेचुवाके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

प्रेघको विदीश करके जलको प्रदान करनेवाले बृहस्पति देवके 
लिये हम इस हवि बा स्तोत्रको अपण करते हैं, किं-जो बृहस्पतिदेव 
बहुतसी तचा झोके बिषयमें अनुक्रमसे कहते हैं कि-वड़ी अच्छी 
स्तुति हुई । वह हृहस्पति देव हमको गोओं सहित अन्म प्रदान 
करें, बह घोड़ों सहित, पुत्रोंसहित और भ्रत्य आदिसे सम्पन्न 
झन्न प्रदान करं ॥ १२॥ 

डिताय अशुवाकर्मे तूनीय सूक्त समाप्त ( ६३२ ) । 

“झच्छा म इन्द्रस्‌” इति सूक्तमपि तत्रत्र उत्रथ्ये ब्रझशस्त्र 
विनियुक्तम्‌ । तत्र “बृहस्पतिन! परि पातु” [११] इत्येषा परि- 
घानीया । “बृहस्पते युवमिन्द्रश्च” [१२] इत्येषा शस्रयाज्या ॥ 

“अच्छा म इन्द्रम्‌? यह सूक्त भी तहाँ ही उवथ्यमें ब्रह्मंशस्त्र 
में विनियुक्त होता है । तहा. बृहस्पतिन; परि पातु” (११) यह 
परिधानीया है । “हरपते युवपिन्द्रभ” (१२) यह शस्त्रयाज्या है 
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ह ति त्त्र प्रथा ॥ 
अच्छा म इन्दे मतयः स्व॒विदः सभ्रीचीबिश्वां उशः 


तीर॑नूपत । 
परि ष्वजन्ते जनयो यथा पति मय न शुन्ध्यु मघ 


` वानमूतये ॥ १ ॥ 
अच्छ । मे । इन्दर्‌ । मतयः स्वाउविदः । सध्रीचीः । विश्वाः 
उशतीः । अनूषत । 
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परि । स्वजम्ते | जनयः । यथा । पतिम्‌ । मर्यम्‌ । न। शुर्ध्युम। 
मघड्यानम् | ऊतये ॥१॥ 


इन्द्र देवम्‌ अच्छ अभिमुखीकृत्य मे मम सुहस्त्यस्य घौषेयस्य 
मतयः स्तुतयः अनषत स्तुवन्ति । ® नु स्तुती । च्लेः सिच । 
“लिझूसिचाबात्मनेपदेषु” इति किद्ृद्भावाह गुणामावः ® । 
मतयो विशेष्यन्ते । स्वविद! स्वगस्य सुखस्य वा लम्भयित्र्य; 
सध्रीचीः सहाश्चनाः परस्पर संगताः | ® अञ्च गतिपूजनयोः । 
“आत्विग्दधकसग० इत्यादिना नकारलोपः । सहस्य सप्रया 
देशः ! “अश्चतेश्चोपसंख्यानम्‌” इति ङीप्‌ । भसंब्वायामू 
“चः” इत्यकारलोपः ® । विश्वाः व्याप्ता उशतीः इन्द्रं काप- 
यमानाः । आदरातिशयद्योतनाय उक्तमेवार्थ सृष्टान्तं पुनराह 
परि ष्वजन्त इति । जनयः जनयन्ति उत्पादयन्ति झपत्यम्‌ इति 
जनयो योषितः | ता यथा पर्ति परि ष्वजन्ते हम्‌ आलिङ्गन्ति। 
कि च शुःभ्युम्‌ शोधक मय न मत्यमिव यथा पित्रादिक दूराद 


आगतं पुत्रादयो -बः्धुभना ऊतये स्वरक्षणाय परिष्वजन्ते तद्द 
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मधवानस्‌ प्रघवन्त घनवन्तम इन्त ऊतये रक्तणाय मे मतयः परि 
उवजन्ते । निर्धेनस्य रक्ताकरणायोगाद मघवन्तमू त्युक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रदेचको लच्यमे रख कर घुझ सुन्दर हाथ और घोष वाले 
की स्तुतियें स्तुति करती हैं । यह स्तुतिये स्वर्गकी प्राप्ति कराने 
बाली है,परस्पर मिली हुई हैं,व्याप्त हैं और इन्द्रकी कामना करती 
रहती. हैं। जिस प्रकार सन्तानको उत्पन्न करने वाली स्त्रिये 
पतिका इढृतासे आलिंगन करती हैं और जिस प्रकार शोधक 
पिता आदिको दूरसे आते देख कर पुत्र आदि बांधव -अपनी 
रक्ताके लिये उससे लिपट जाते है । इसी प्रकार धनवान इन्द्रको 
रक्ताके लिये मेरी स्तुतियें आलिंगन करती हैं ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 


न घां खाद्रिगप वेति मे मनस्ते इत्‌ काम पुरुहूत 
शिश्रय । 

राजिव दस्म नि षदोधिं बहिष्यस्मिन्त्यु सोमेवपानं- 

मस्तु.ते ॥ २ ॥ | 

न । घ्‌ । स्वद्रिकू। अप । वेति | मे | मन; । त्वे इति । इत्‌ । 
काम । पुरुहूत । शिश्रय । 

राजाऊब । दस्म | नि । सदः । अधि । बहि । अस्मिन्‌ । सु। 
सोमे । अवऽपानम्‌ | अस्तु । ते॥ २.॥ 


हे पुरुहूत बहुभिराहूत इन्द्र स्वद्रिक्‌ त्वां गच्छत्‌ मे मम मनः 
न घ न खलु अप वेति अपगच्छतिकदाचिदपि त्वत्तो नापसरति 
किं तु त्वे इत्‌ त्वय्येत्र कामस्‌ अभिलाषः शिश्रय श्रनि आश्र- 
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यति । ® श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ । छान्दसे लिटि “णलुत्तमो चा” इति 
इद्धयमावे रूपम्‌ ® । यस्माद एव तस्मात्‌ हे दस्म शत्रणास्‌ 
उपत्तपयितः दर्शनीय वा इन्द्र त राजेतर यथा राजा सिंहासने 
निषीदति । एवम्‌ अधि बिपि । छ अघि; सप्तम्यर्थालुवादी छ। 
झास्तीर्ण दभें नि षद! निषीद । निषीदतेऽत्र को लाभ इति 
उच्पते । अस्मिन्‌ सोमे सोमयागे संस्कृते वा सोमे ते तव अवपा- 
नस्‌ अदनतं पानम्‌ अस्तु भवतु ॥ 

हे पुरुहूत इन्द्र ! आपको प्राप्त होता हुआ मेरा मन, कभी 
भी आपसे अलग नहीं होता हे, किंतु आपमें ही अभिलाषा 
रखता है । इस कारण हे शत्र ओंका संहार करने वाले इन्द्र ! 
निम्त प्रकार राजा सिंहासन पर बैठता है, तिस प्रकार कुशासन 
पर बैठिये । इस संस्कृतसोमयागमे आपका अवपान होवे ॥२॥ 

तृतीया ॥ 

विपूउदिन्द्रो अभतेरुत चुधः स इद्रायो मघवा पर्व 


ईशते । 
तस्येदिमे प्रतरणे सप सिन्थंवो वयां वर्धन्ति इृषभस्यं 
शुष्मिणः ॥ ३ ॥ | हे 
तिषुषतत्‌ । इन्द्र! । अमतेः । उत । छुधः । सः । इत्‌ । राय! । 
मघऽवा | बस्न; । शते । ौ 
तस्य । इत्‌ | इमे . मत्रणे । सप्त । सिन्ध) । बयः |. बुधेन्ति | 
हृषंभस्य । शुव्मिणः ॥ ३ ॥ 
डो दतः अस्माकम्‌ अमरेः दारिद्रस्य शून्याया मेवा 
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चतंतेः विधूद्ृत्‌ विष्वग्‌ बतयिता प्रच्यावयिता भवतु । & विषु 
शब्दोपपदाद्‌ वततेः कित्रप्‌ & | उत अपि च इन्द्रः ्ुधः चुञ्चु 
चाया विषूहत भवतु । सत्स्वन्येपु देवेषु इन्द्र एच कथं मार्थ्यत 
इति तत्राइ । स इत्‌ स एव मघत्रा धनवान. इन्द्रः राय! दाना हस्य 
वस्वः बसुनो वासकस्य धनस्य ईशते इप्टे स्वामी भवति। $“[िङगं 
तिङो भत्रन्ति” इत्येकवचनस्थाने बहुवचनम्‌ & । किं च दृष 
भस्य वर्षस्य शुष्मिणा बलवतः तस्येत्‌ तरयैमेन्द्रस्य संबन्धिन! 
इमे मसिद्धाः सप्त सिन्धवः स्यन्दनशीलाः “इमं मे गड्ढे” [ 
१०, ७५, ५ ] इत्िमन्त्रोक्ता गङ्गाधाः सप्त सिन्धवः प्रदणे अत्र 
नते देशे बयो वर्धन्ति अन्नं समर्धयन्ति। ® ढघु इद्धौ । । एिच। 
“छन्दस्युभयथा” इत्याधधातुकसंज्ञायां णिलोपः ® ॥ 
द्रदेव हमारी दरिद्रताको भली भाँति नए करने वाले बनें, 

ओर इन्द्रदेव हमारी भूखको दूर करें ( और देवताओंके होने 
र भी इन्द्रदेबकी ही प्राथना क्यों की जाती हे तो कहते हैं 
कि-)यहं धनी इन्द्र ही वासक धनके स्त्रामी हें । और इन वर्ष 
बली इन्द्रदेवकी ही गंगा आदि सात नदियें अवनत स्थानें 

न्मको बढ़ाती हैं ॥ ३॥ 

॥ चतुर्थी छ क t ९ [| 
वयो न दृक्षं सुंपलाशमासंदन्त्सोमांस इन्द्र मन्दिनः 
श्रमूषदः । 
अपामनाक शवसा दावदुतदू आविदत्‌ स्व१मन 
ज्यातरायम्‌ ॥ ४ ॥ 


वय! । न । हक्तम्‌ । सु5पलाशम्‌ । आ | असदन्‌। सोमोसः 


ति लिई 


मू । मन्दिनः । चसूऽसदः 
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मने । ज्योति! । आय॑ ॥ ४ ॥ 

बयो न टृत्तम्‌ यथा बयः पक्षिणः सुपलाश शोभनपर्णोपेत 
पल्लवित उत्तम: आसीदन्ति तृ मन्दिनः मदकराः चमूषद्‌ः 
चम्तरोरधिषवणफलकयोरर्वास्थताः सोमासः सोमा इन्द्रम्‌ आस- 
दन्‌.। एषां सोमानास्‌ अनीकष्‌ समूहो सुख वा शवसा दविद्य॒तत्‌ 
द्योतते । & “दाधति दघति’ इत्यादिना यङलुगन्वाद्‌ धते 
शतरि अभ्यासस्य सप्रसारणामावः अभ्यासस्य अत्वं विगाग 
मश्च निपात्यते । “अभ्यस्तानाम्‌ आदिः” इत्याथदात्तः ® । कि 
च तद्‌ अनीकं स्वः .आदित्याल्यस्‌ आयस्‌ अयस्‌ अरणीयस्‌ 
अभिगमनीयं ज्योति; मनवे मनुष्याय मचनुष्याणां प्रकाशाय विदत्‌ 
अविदत्‌ प्रायच्छद. इत्यरथः ॥ 

जेसे पक्षी सुन्दर पत्तों बाले पल्लवित हक्त पर बेठते हैं, इसी 
प्रकार मद करने वाले अधिषवणे फलों पर स्थित सोम इन्द्र 
का आश्रय लेते हैं , इन सोम्रोंका मुख दमकता रहता है । उस 
झुखने आदित्य नाम वाली सेवनीय ज्योतिको मडुष्योंके प्रकाश 


के लिये दिया है ॥ ४ ॥ 
५, , पश्चमी ॥ 
कृतं न श्वप्नी वि चिनोति देवने संवर्गं यन्मघवा सूर्य 
जय॑त्‌ । र 
न तत्‌ त अन्यो अनु वीर्य शकन्न पुराणो मंघवन्‌ 
नोत नूतनः ॥ ५ ॥ 
कृतम्‌ । न । शकद्ली । बि | चिनोति । देवने । सम्ऽवर्गम्‌ । 
यत्‌ | मघऽत्ा । सूयर्‌ । जयत्‌ । 
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ने । तव । ते । अन्यः । अनु । बोय । शकत्‌ | न । पुराण! | 
“पवन । न | उत | नूतनः ॥ ४ ॥ 

कृतं न श्वृध्ती । वर्णव्यत्ययेन सकारस्य शकारः । स्वम्‌ 
आत्मानं इन्त्यनेनेति स्वध्नं द्युतम्‌ | तह अस्यास्तीति श्वघ्नी । 
यहा स्वस्‌ आत्मानं हतवान्‌ श्वप्ती कितवः । स यथा देवने ते 
हतस्‌ कृतशब्दवाच्य लाभहेतुस्‌ अयं विचिनोति विचयं करोति 
एवसू इन्द्रम्‌ अस्मदीया स्तुतिः देवने क्रीडने प्रमोदे वा निपित्त- 
भते सति वि चिनोति । छ श्वघ्रीति । स्वशब्दोपपदात्‌ हन्तेः 
“घजये कविधानम्‌’ इति कमत्ययः । “अत इनिउनौ” इति 
इनिप्रस्ययः । यद्वा “बहुलं. छन्दसि” इति वचनाद्‌ ब्रह्मा दिव्यः 
तिरिक्तप्युपपदे इम्तेः क्वप्‌ । “ऋन्‍्लेभ्य०” इति ङीप्‌ । “अन्लो- 
दोन!” इत्यकारलोपः । “हो इन्तेः०' इति घत्वम्‌ । व्यत्ययेन 
खीलिङ्गना ® । यत्‌ यस्मात्‌ कारणाद मघवा धनवान्‌ इन्द्रः 
संवर्ग रसस्य तमसो वा संवजक सूर्य देव जयत्‌ अजयत्‌ । सकल- 
जगत्मकाशनाय दिवि स्थापितवान्‌ इत्यर्थः ॥ अथ प्रत्यच्तकृतः । 
हे मघवन्‌ इन्द्र ते तव तत्‌ उक्तलक्षणं वीर्यम्‌ अन्यस्त्वत्तोऽपरो 
नाजु शकत्‌ अनुकर्तुं न शक्नोति । अन्यमेच विशिनष्टि । त्वत्तो- 
ऽन्यः पुराण! पूर्ेकालीनः नाजु शकत्‌ | उत अपि च नूतन! 
आपुनिकोपि नाच्नु शत्‌ ॥ 

जेसे जु आरी जुएमें लाम देने बाले कृत नामक फाँसेका वरण 
करता है, इसी प्रकार हमारी स्तुति भमोदके लिये इन्द्रका वरण 
करती है, कयोंकि- इन्द्रदेवने अंधक्रारको दूर करने बाले संवर्जक 
सूर्यको सकल जगत्को प्रकाशित करनेके लिये शृलोकमें स्थापित 
कर दिया है । हे इन्द्रदेव ! आपके ऐसे वीयकी और कोई अनु- 
कृति ( नकल ) नहीं कर सकेगा, और आपसे प्राचीन भी कोई 
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ऐसा काम नहीं कर सक! था और आज कलका भी कोई नहीं 
कर सका है ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 

विशंविशं मघवा पर्यशायत जनानां धेना अवचा 
कशद्‌ वृषा । 

यस्याहं शक्रः सव॑नेषु रण्यंति स तीत्रैः सोमः सहते 
पृतन्यतः ॥ ६॥ | | 

विशम्‌ऽविशम्‌ । मघठवा | परि । अशायत। जंनानासू । घेनाः 
झबऽचाकशत्‌ । दषा | 

यस्य । अइ । शक्र!) सवनेषु । रण्यति। सः। तीव्रैः । सोमैः-। 
सहते | पृतन्यतः ॥ ६ ॥ 
दृषा कामानां वर्षिता मघया घनवान्‌। अभिम्रतप्रदानं धन- 


बत एव युज्यत इत्यस्य प्रकृष्टथनवस्वाभिधानाय अत्र मघवेस्यु- 


क्तम्‌ । उक्तगुणक इन्द्रो विशेत्रिशम्‌ ततं यजमान पयशायत्‌ परि- 
शेते । येये यष्टारः सन्नि तांस्तान्‌ सत्रीनपि स्वरविभूत्या समकाल 
एवं प्राप्तवान इस्पर्थः । किं च जनानाम्‌ स्तोतणां धेनाः प्रीण- 
यित्रीः पतुतीरककाल एव अवचा कशत्‌ | &पश्यतिकंमेतत्‌ |! 


। अभिपश्यति । स्तोत्र शृणोतीत्यथे; । एवं शक्रः शक्त इन्द्रो यस्य ' 


यजमानस्य सबनेषु त्रिष्वपि रणयति रमते । ® रणतिः क्रीडा 
कर्मा । व्यस्ययेन श्यन्‌। यच्छब्द्योगाद्‌ अनिघातः & । स 
यजमानः तीव्रैः अत्यन्तमदकरेः सोमे। सोमरस । & सवनत्र 
यापेक्षया बहुवचनम्‌ ® । सोमपानेन पतन्यतः संग्रामम इच्छतः 
शतन सहते अभिमत्रति ॥ 
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कामनाओंकी वर्षा करने वाले धनवान्‌ इन्द्रदेव नो २ पूजा 
करने वाले हैं उन सबके पास अपनी विभूतिसे एक समयमें ही 
प्राप्त होजाते हैं। और स्तोता मनुव्यौंकी प्रसन्न करनेवाली स्तुतियों 
को एक समयमें ही सुनते हैं ऐसे समर्थ इन्द्रदेव जिस यजमानके 
तीनों सबनोंमें रमण करते हैं बह यजमान बहा मद करने बाले 
सोमपानके प्रभाववश सेना लेकर संग्राम करना चाहने बाले 
शत्रओंको दबा देता है ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
आपो न सिन्धुमभि यत्‌ समक्षरन्त्सोमांस इन्र 
कुल्या इव हदम्‌ । 
वर्षन्ति विप्रा महो अस्म सादने यतं न बृष्टिदिन्येन 
दानुना ॥ ७ ॥ | 
आप; | न । सिन्धुग्र्‌ । अभि । यत्‌ । समूःअक्षरन्‌ | सोमासः | 
न्द्रम्‌ । कुल्या!5इव । हदम्‌ । 
बर्धन्ति । विप्राः । महः । अस्य। सदने। यत्रमू । न। दृष्ट! । 
दिव्येन | दाबुना ॥ ७ ॥ 
यत्‌ यदा सोमासः सोमाः आपो न सिन्धुम्‌ आपः सिन्धुम 
सयुद्रपित्र कुल्याः अल्पाः सरितश्च हृ दमित इन्द्र देवं प्रत्त अभि 
समचरन्‌ अभित्ञरन्ति तदा विप्राः मेघाविनः स्तोतारः सदने 
यज्ञगृदे अस्य इन्द्रस्य महः माहात्म्य वर्धन्ति वर्धयन्ति । स्तुतिभिः 
रिति शेषः | अभिवधने इहान्त यवं न वृष्टिरिति । ष्ठिः । वषती ति- 
ष्टिमंघः । स यथा दिव्येन दिवि. भवेन दानुना उदकदानेन इष्टिः 
रेव बा दिव्येन स्वकीयेन दानेन सत्रं न यवमिव तं यथो वर्धयति तह 
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जब सोम, जलके सिघुम प्रेश करनेकी समान, छोटी २ 


` नदियाके सरोबरमे प्रवेश करनेकी समान, इंग्रदेवकी ओर अभि- 


क्षरण करते हैं, तब स्तुति करने वाले विद्वान पुरुष यज्ञगृहमें इन 
इंद्रदेवके माहात्म्यको स्तुतियाँसे बढ़ाते हें । जैसे मेघ दिव्य जलदान 


से यवको बढ़ाते हैं इसी प्रकार स्तोता स्तुतियोंसे इंद्रको बढ़ाते हें७ 


षमी ॥ 

इषा न कुद्धः पतयद्‌ रजःस्वा यो अर्यपतीरङणोदिमा 
अपः । 

स सुन्वते मधत्ां जीरदानवेविन्दज्ज्योतिमनवे हृवि- 
षमते ॥ ८ ॥' 

पा । न । क्रुदः। पतयत्‌ । रजः5सु। आय! । अर्यःपल्ली: | अकः 
णोत्‌। इमा! । अप; । 

सः । सुन्वते । मघा | जीरञ्दानबे | अविन्दत्‌ । ज्योति; । 

मनवे । हविष्पते ॥८॥ 

य इन्द्र! अयपत्नी! प्रयेण अभिगन्त्रा आदित्येन पालिता इमाः 
प्रसिद्धा अपः उदकानि अकृणोत्‌ करोति थूगिष्ठानि करोति स 
इन्द्र दृषा न दः यथा क्र द्ध क्रोधेन अन्धी भूतो एवा इषभः 
स्वतः पतति गदळति स्वप्रतिमन्े हृषभ पराभबितुम्‌ एवं सं इनदरो 
रजःसु लोकेषु आ सवेत पतयत्‌ पतति गरछति । मेघं दारयि- 
तुम्‌ इति शेष! । अनन्तरं मघवा धनवान्‌ इन्द्रः सुन्वते सोमाभि- 
पत्र कुचते जी रदानवे चिप्रदानाय शीघ्रं हवि! प्रयच्छते हविष्पते 
हृविभिः सोमादिभिस्तद्वते मनवे मनन वते यजमा नाय ज्योति! प्रका- 
शक तेजः अविन्दत्‌ अलभत प्रायच्छत्‌ प्रयच्छति ॥ 
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जो इंद्रदेव सूपसे पालित इन जलोको भूमिष्ठ करते हैं 
ब्र इन्द्रदेव क्रोधर्मे भरा हुआ बेल जसे अपने प्रतिभट मन्ल 
का पराभव करनेके लिये सवतो भावसे जाता हैं, इसी प्रकार 
खोर्को पर मेघफ़ों विदीण करनेके लिये पूणरी तिसे गमन करते 
' हैं, इसके अतिरिक्त वह घनी इंद्र, सोमाभिषत्र करने बाले, 
शीघ्रतासे इवि प्रदान करने वाले इृविष्पान्‌ यजप्रानके लियेतेज 
प्रदान करते हैं ॥ ८ ॥ 

नवमी ॥ 


NEN 


उज्जायता परशुज्यातिषा सह भूया ऋतस्य सुदुघा 
पुराणवत्‌ | 

वि रोचतामरुमो भानुना शुचिः स्व १णं शुक्र शुशुचीत 
सत्प॑तिः ॥ ६ ॥ 

छन्‌ | जायतास्‌ | परशुः । ज्योतिषा । सह । भूयाः | ऋतस्य । 
सुदुघा । पुराण5बत्‌ । 

बि। रोचताम्‌ । अरुषः । भाजुना । शुचिः । रुः । न। शुक्रम्‌ । 
शुशुचीत । सत्‌ऽपत्तिः ॥ ६ ॥ 
परशुः इन्द्रस्य बज्न; ज्योतिषा स्वतेजसा सह उञ्जायत्ताम्‌ 

ऊच प्रादु बतु मेघत्रिदारणाथस्‌ | कि च ऋतस्य उदकस्य सं 

बन्धिनी सुदुघा सुष्ठु दोइयित्री माध्यमिका वाकू । “दुह 

कव्घञ्च? इति कप्‌ । इकारस्य घकारः ® । पुराणवत्‌ पूव यथा 
एनीमपि एबं भूयाः भूयात्‌ । छ पुरुषव्यत्ययः ® | कि च 


अरुषः आरोचमानो भानुना स्वतेजसा शुचिः प्रज्वलन वि रोच- 
४६२९ 
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ताम्‌ प्रकाशताम्‌ । उक्तमेवार्थ सदृष्टान्त पुनराह । स्वर्ण शुक्रम्‌ 
स्वः आदित्यः स यथा शुक्रम्‌ दीप्त तेजः प्रकाशयति । तेजसां 
स्वयं दीप्यत इत्यथः । एवं सत्पतिः सतां पालक इन्द्रः शुशुचीत 
अत्यन्तै दीप्यताम्‌ । 8 शुच शोके । व्यत्ययेनं आत्मनेपदस । 
लिङि “बहुलं छन्दसि” इति शपः श्लुः । सीयुडादिः & ॥ 
इंद्रदेवका बज्न मेघका विदारण करनेके लिये अपने तेजके 
सांय ऊपरको प्रकट होवे । और जलको दुहने वाली पाध्यथिका 
बाणी पहिलेकी समान इस समय भी प्रकट होवे । और अपने 
तेजसे देमकती हुई प्रकाशित होवे ओर जेसे दभकता हुआ छग 
अपने तेजसे अपने आप ही दमकता हे, इसी प्रकार सञ्जनोंके 
पालक इंद्रदेव परम प्रदीप्त होनें ॥ ६ ॥ 
दशमी ॥ 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यमेन तुमे पुरुडूत विशाम्‌ । 
वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन इजनेना जयेब 
गोमिः। तरेम | अपतिम्‌ | दुः5पवामू । यबेन। लुधम्‌। पुरुऽहृत। 
विश्वाम्‌ । 
बयम्‌ । राजऽभिः। प्रथभा! | घनानि | अस्मान | हजनेन । 
जयेम ॥ १० ॥ 
हे पुरुहूत बहुभिराह इन्द्र बयं घौषेयाः सुइस्त्या यजमाना- 
स्वयानुग्रहीता! सरतो गोभिः त्यया दत्ताभिः दुरेबाम्‌ दुष्टेगम- 
नाम्‌ अमतिम्‌ दारिद्रयं तरेम निस्तरेम । किं च यवेन । उपलक्त- 
एम्‌ एतत्‌ । स्वया दत्तेयेवतरीह्मादिभिः विश्वास सर्वा पुत्शवत्या- 
दिविषयां षण्‌ अशनेचछाम्‌ । सरेमेति शेषः । हि य प्रचा} 
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तबाजुग्रहेण समानानां मध्ये मुख्यभूता बयं राजभिः तत्रियैभै 
पालंधनानि बहूनि | लभेमही ति शेषः एषु संपन्नेघु सत्सु अस्मा- 
केन अस्मत्संबन्धिना । $ संबन्धार्थे अणि बिहिते “तस्मिन्नणि 
च युष्माकास्माको” इति अस्मा कादेशः | ृद्धयमाबरछान्दसः & । 
धुजनेन बलेन जयेम । शत्रून्‌ इति शेषः ॥ 

हे पुरुहूत इंद्र ! इम यजमान आपका अनुग्रह पाते हुए आप 
की दी हुई गोओंसे दुदेशामें डालने वाले दरिद्र के पार जायें। 
झर आपके दिये हुए जों धान आदिसे पुत्र भृत्य आदिकी भूख 
को दूर कर सकें । आर आपके अनुग्रहसे समान पुरुषोंमे मुख्य 
हुए हम राजाओंसे बहुतसे धनको प्राप्त कर, इन सबके होनेपर 
इम अपने बलसे शत्रओंको जीतें ॥ १० ॥ 

एकादशी ॥ 


बृहस्पतिनैः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधंरादघायोः 
द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरि 
कृणोतु ॥ ११ ॥ 


बृहस्पतिः । न; । परि । पातु । पश्चात्‌ । उत । उत्‌ऽतररम्रात्‌ । 
अधरात्‌ । अघऽयोः । 
न्द्रः । पुरस्तात्‌ । उत । मध्यतः । नः । सखा । साखऽभ्यः । 
ब्रिवः । कृणोतु ॥ ११॥ 
घृहस्पतिद व! पश्चात्‌ पश्चिमदेशाद्व आगच्छतः अघायोः अघं 
पापं परेषाम्‌ इच्छतो हिंसकात्‌ । क “छन्दसि परेच्छायाम” इति 


क्यच्‌ प्रत्यय! । “क्याच्छन्दसि” इति उमत्ययः । “ अश्वाघस्यात्‌ 


इति आवम्‌ । प्रत्ययस्वरः ® । सस्माद्‌ न! अस्मान्‌ परि पातु 
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सर्वतो रक्षतु । उत अपि च उत्तरस्माद ्धराच्च देशाद ठ 
गच्छतः अघायोः नः अस्मान्‌ परि पातु । एवम्‌ इन्द्रोपि देवः 
पुरस्ताद आगच्छतः अघायोः परि पातु । मध्यतः मध्यमा द्व दे शा- 
दप्यागच्छतः परि पातु । एवं समेतो रचां कृत्वा सखा भित्रभृत 
इन्द्रः सखिभ्यः सखिभूतेभ्यः अस्मभ्यं चरिव! । धननामतत्‌ | 
धन कृणोतु करोतु प्रयच्छतु । इबिःअदानबरमदानाग्या परस्परं 
सखिभावो द्रष्टव्य; ॥ 

घृहस्पतिदेव हमको, दूसरेके लिये हिंसारूपी पापको चाहने 
बाले हिंसक-अघायुसे सर्वत्र बचायें । और उत्तर तथा अघर दिशा 
से आते हुए अघायुसे हमको बचाव । इंद्रदेव सामनेसे आतेहुए 
मध्यदेशसे आते हुए हिसकसे मी हमारी रक्षा करें । इस मकार 
चारों ओरसे रक्षा करके मित्र भूत इन्द्र हम मित्र बने हुओंको 
धन प्रदान करे। [ यहाँ हविः प्रदान और बरदानसे मित्रभाइ 
समझना चाहिये ]॥ ११ ॥ 

द्वादशी ॥ 

बृहते युवमिन्द्रश्च वस्व दिव्यस्येशाये उत पार्थिवस्य 
त्त रयिं सतुवते कीरे चिद्यूय॑ पात स्वस्तिभिः सदां नः 
बृहस्पते । युम्‌ ) इद्रः । च । सस्त दिव्यस्य । इशाथे इति। 

उत । पार्थिवस्य । 
धत्तम । रयिम्‌ । स्तुते । कीरये । चित्‌ । यूयसू । पात । 
स्वस्तिऽभिः | सदा । नः ॥ १३ ॥ 

ह बृहस्पते त्वं च इन्द्र युवम्‌ युवाय्‌ ® “प्रथमायाश्र दविः 


= 


बचन भावायाय्‌ ' इति बिहितम्र आत्वं छन्दासि न भबति 8 | 
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दिव्यस्य दिवि भवस्य. वस्वः वसुन! ईशाथै स्वामिनो भवथ! 
उत अपि च पार्थित्रस्य पृथिवी संबन्धिनो वम्च ईशाथे । यस्माह् 
एवं तस्मात्‌ स्तुवते स्तोत्र कुवते कीरये स्तोत्रे मह्यम्‌ । चिद्द इति 
पूरणः । रयिग्रू धन धत्तम्‌ प्रयच्छतम्‌ । गतम्‌ अन्यस्‌ ॥ 
्वितीयेजनुबाके चतुर्थ मृक्तम््‌ ॥ 
इति विशे काडे द्विती यो जुुत्राकः ॥ 

है बृहस्पते! आप और इन्द्रदेव-! दोनों धलोकके धनक्रे 
स्वामी हो और पृथिषीलोकके धनके भी स्वामी हो, इस कारण 
हुक स्तुति करने बालेको धन प्रदान करो आर आप अपनी 
रक्तक शक्तियोंसे सदा हमारी रक्षा करो ॥ १२॥ 

ह्विलीय अनुषाकमे चतु्रं सूक्त समा ( ६३३) 
बीज्नव काण्डमे द्वितीय अदुबाक! समाप 

तृतीयेचनुवाके त्रयोदश. सूक्तानि । तत्र आद्यानिं चत्तारि 
सूकानि अतिरात्रे रतो प्रथमपर्याये ब्राह्मणाच्छंसि नः श्रे विनि- 
युक्ता., । चतुथेमूक्तस्य अन्तिमा “य उदृचीन्द्र? इत्येषा परि- 
घानीया । “अतिरात्रो रात्रा दिभ्यः’? इति मक्रम्य सूत्रित वैताने । 
'धनयझु"स्ा तदिदर्थाः [ १ ] वयमिन्द्र तवायवः [ ४ ] इति स्तो- 
त्रियाबुरूपौ । ऊध्व सत्तर त्रीणि सूक्तानि । अन्त्य पच्छः पर्यासः । 
य उद्दचि [ २०, २१, ११ ] इति परिधानीया । अप्सु भृतस्य 
[ २०, ३३. १ ] इति याञ्या” | इत्ति [ ब० ४, २ ] ॥ 

स्नाज्रियालुरूपाणां शंसनप्रकारस्तत्रेव उक्तः । “स्तो त्रिया जु- 
रूपयोः मथमे पर्याये मथमानि पदानि पुनरादायम्‌ 'यर्थचेशस्य- 
बस्छसति । मध्यमे पयाये मध्यमानि । उत्तम उत्तमानि’ इति 
[ बे» ४, २]॥ 

तीसरे अन्नुगाकमें . तेरह सूक्त हैं | इनमें पहिले चार सूक्त 
अतिरात्र क्रतुके रथम पर्याय ग्राझणाच्छंसीके शखमें बिनि- 
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युक्त होते हैं | चोथे मूक्तकी अंतिम “य उद्‌ ऋचीन्द्र” ऋचा 
परिधानीया हे । “अतिराजेऽहोरात्रादिभ्यः” का आरम्भ करके 
चेतानस्त्रमें कहा हे, क्रि- बयमु स्वा तदिदथोः ( १ ) वय- 
मिन्द्र खायत्रः ( ४ ) इति स्तोत्रियाबुरूपो | ऊध्वे सवत्र त्रीणि 
सूक्तानि । अन्त्यं पच्छः पर्यासः | य उद्दच ( २०।२१।११ ) 
इति परिधानीया । अप्मु धृतस्य (२० | ३३। १) इति 
याञ्या'' ( चतानसूत्र ४ । २ ) ॥ 

स्तोत्रियानुरूपोका शंसनप्रकारभी तहाँ ही कहा.है, कि-““स्तो- 
त्रियालुरूपयोः प्रथमे पर्याये प्रथमानि पदानि पुनरादायं अर्धः 
शस्यवच्छंसति । मध्यमो पर्याये मध्यमानि । उत्तम उत्तमानि | 
वेतानसूज्र २। ४ 

तत्र प्रथमा ॥ 


वयसु ता ताददथा इन्द्र त्वायन्तः सखायः । 
कण्वा उक्थाभजरन्त ॥ १ ॥ 
बयम्‌ । ऊ इति। त्वो। तदित्‌ऽ्रथाः | इस्द्र। त्याव्यन्तः | सखायः | 


कणवा । उक्थेभिः । जरन्ते ॥ १ ॥ 


हे इन्द्र तदिदर्थाः तदेव स्तोत्रम्‌ अथंः प्रयोजनं येषां ते तदि- 
दर्था; त्वायन्तः स्तभ्‌ आत्मन इच्छन्तो वयं सखायः तत्र सखि 
भूताः । अथवा त्वां यन्तः सखायो वयं कशयाः तदिदर्थाः तदेक 
प्रयोजना। । जरन्त इत्यभिधानात्‌ स्तुत्येकयोजनत्वं गम्यते ॥ 
अथ परोक्ञवद आह | कण्वाः कण्वगोत्रोन्पन्ना महर्षयः कणतिः 
शब्दाय; । ॐ अशुप्रपीस्यादिना [ ३० १, १४६ ] कन्‌ प्रत्ययः 
निस्तर आद्य दात्तः । “कण्वादिभ्यो गोत्रे” इत्ति अण । तथ्य 
बेद लुक । य पुर स्वर; के । उक्थभिः उक्य। | उच्यन्त इत्यु 
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क्यानि स्तोत्राणि । तेजरन्ते स्हुदन्ति । & जरत्तिनैरुक्तो धातुः 
स्तुत्यर्थे वर्तते & ॥ 

हे इन्द्रदेव ! वह स्तोत्र ही है प्रयोजन जिनका ऐसे, आपको 
चाहते हुए, आपके मित्रभूत हम कणकगोतरी उकयों ( स्मौत्रौं )से 
आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥ १.॥ 

द्वितीया ॥ 

न घेमन्यदा पपन वजिंन्नपसो नविशे । 
तवेदु स्तोमं चिकेत ॥ २ ॥ 
न । घ । ईम्‌ । अन्यत्‌ । झा । पपन | वजिन्‌ । अपसः | नविष्ठी । 
तब । इत्‌ । ङः इति । स्तोमध । चिकेत ॥ २ ॥ 

हे वज़िन्‌ बजईन्निन्द्र अपसः कर्मणो यागान्मनो नविष्टौ नब- 
नस्य स्तुतेरेषणार्या सत्यां नवायाम्‌ इष्टौ वा नूतने यागे कर्तव्ये 
सति । ® शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपत्वम्‌ & । ईम्‌ इदानीम्‌ अम्यत्‌ 
त्वद्रिषयाद अपरम्‌ अन्यदेवताविषयं स्तोत्रं न घ नेत्र आ पपन 
अभिष्टोमि । छ पनतेः स्तुतिकर्मणः उत्तमे णलि रूपम्‌ छ । किं 
तु तवेदु तवेव स्नोभम्‌ स्तोत्रं चिकेत जानामि ॥ | 

हे वज्रधारी इन्द्रदेव | अपूफम नवीन यज्गके समय में आपके 
अतिरिक्त दूसरे देवनाकी स्तुति नहीं करता हूँ किंतु आपके ही 
स्तोत्रको जानता हूँ ॥ २ ॥ 

तृतीया ॥ 

इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं नं स्वप्नाय स्पृहयन्ति । 
यन्ति प्रमादमतन्द्राः ॥ ३ ॥ 
इच्छन्ति | देवाः । ुन्वनतम्‌ | न । स्वमाय । सपृहयन्ति | 
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यन्ति | मञ्मादम्‌ । अतन्द्र; ॥ ३॥ 
देवाः इन्दराधाः सुन्वन्तम्‌ सोमाभिषवं हु्षन्तम्‌ यजमानम्‌ 
चन्त रक्षितुम्‌ इच्छां रवति । स्वाय । संवप्रशब्देन अनादरो 
' च्यते । तद्विषयानादराय न स्पृहयन्ति नेच्छन्ति । आँदासीन्यं 
न झुर्वन्तीत्यथे; । छ “स्पृहेरीप्सितः” इति कमणि चतुर्थी & । 
किं तु प्रमादम्‌ प्रकर्षण मादयितार तं तस्य मदकरं सोमं वा उदः 
श्य अतन्द्राः अनलसा; सम्तो यन्ति गच्छन्त्येव | § र्पृईय- 
म्तीति । स्पृह ईप्सायाम्‌ । चुरादिरदन्तः छे ॥ 
इन्द्र आदि देवता सोमका अभिषव करने वाले यजमान को 
इच्छा करते हैं-अर्थात्‌ उसकी रक्षा करना चाहते हैं उसके विषय 
में उदासीनता नहीं करते हें, किंतु प्रकृष्ठतासे मद्रमें भरने वाले 
सोमको लच्यमें रख आलस्यशुन्य हो जाते ही हैं ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ।। 
बयमिन्द्र खायवोमि प्र णाजुमो बृषन्‌ । 
विद्धी ल१स्प नों वसो ॥ ४ ॥ 
बयम्‌ । इन्द्र । स्वाउयवः । अभि । प्र । नोबुमः । दृषन । 
बिद्धि | तु । अस्य । न; । वसो इति॥ ४॥ 
हे एषन्‌ कामानां वर्षक इन्द्र त्वायवः स्वाम इच्छस्तो वयभू । 
छै “सुप आत्मनः क्‍्यच । “प्रत्ययोत्तरपदयो्ध” इति त्या- 
देशाः । कृदन्तस्वात्‌ मातिपदिऋसञ्चार्या छुपो लुक्‌ । “क्याच्छन्द- 
सि” इति उप्रत्ययः । प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तः छ । अभि प्र णा- 
दुः आभिमुख्येन प्रकरषण स्तुमः । तु अपिं च हे वसो वासक 
इन्द्र स्वरपि नः अस्पद्दीयमू अस्य एतत्‌ स्तोत्रं विद्धि फामय ॥ 
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हे कांमनाओंकी वर्षा करने वाले इन्द्रदेव ! आपको चाहते 
हुए इप अभिमुख़ होकर आपकी. स्तुति करते हैं, और हे वासक 
इन्द्र | आप भी हमारी स्तुतिकी कामना करिये ॥ ४ ॥ 
क पञ्चमी ॥ 


सा ना निदे च वक्तवेयों रन्धीरराग्णे । 
त्व आप कतुमंम ॥५॥ 
'प्रा । नः | निदे च । वक्तवे । अयः | रम्षीः | अराच्णे | 


त्वे इति । अपि । क्रतुः | परप ॥ ५ ॥ 

अयः स्वामी स्त्रम्‌ हे इन्द्र नः अस्मान्‌ निदै च निन्दकाय तय 
मा रन्धीः बशं पा नेषी! । ® रघेलु डि सिचि “इट इटि’; इति 
सिज्लोपे “रधिजभोरचि'” इति नुमि कृते “न माङ्योगे” इत्यड- 
भाचे रूपसू छै । वक्तवे च परुषभाषिणे च मा. रन्धी; । अराग्णो 
आदात्रे शत्रवे मा रन्धीः । अपि अपि चे मम क्रतुः मंदीयः सं- 
कल्पः स्तुतिलक्षणं कर्म वा त्वे त्वयि । यतं एवम्‌ अतो निन्द- 
कादिभ्योऽस्मान्‌'मा रन्धीरिति संबन्ध; |। 

हे स्वामी इन्द्र ! आप हमें निन्दकके बशमें: न डालिये, कठोर 
भाषण करने वालेके वशप्रें न डालिये, दान न देने बाले शत्रके 
बशमें न डालिये, मेरा संकल्प वा स्तुतिरूप कमं आपके. लिये 
ही है अतः मुझको निंदक आदिके बशमें न डालिये ॥ ५ ॥ 

षष्टी ॥ 

खं वमींसि सप्रथः पुरोयोधश्च रत्रहन्‌ । 
त्वया प्रतिं बुवे युजा ॥ ६ ॥ 


स्क्मय । वर्म । असि । सञमथा । पुराञ्योधः । च । हृत्रऽइन्‌ । 
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स्या । प्रतिं। श्रै । युजा ॥ ६॥ 
है रत्रन्‌ त्रस्य इन्तरिन्द्र सप्रथः संवतः पथुः सवज महान. 
पुरोयोधश्च संग्रामे अग्रतो योद्धा त्वे मम वेभोसि कवच भवसि । 
श्रभिय्चु क्तानाम्‌ इष्वादीनां पुरतं एव निवारणाद्र वमत्तुव्यप 
देशः । तादृशेन युजा संहाययूतेल रवया प्रति जवे श्रम प्रतिं 
ब्रवीमि भत्सयामि । प्रतिहन्भीत्यधे। ॥ 
इति तृतीयेन्रुवाके प्रथम सूक्तस्‌ ॥ 
हे इत्रासुरका संहार करने वाले इन्द्र! सचेत हान और 
आगे बढकर युद्ध करनेवाती झाप मेरे कवचरूप हो भाते हे अर्थात्‌ 
शत्रओंके खड़े हुए बाण आदिको पहिलेसे ही निबारंणा कर 
हेनेके कारण आपं अफे. कवचका- काम देते हैं । ऐसे खिदायक 
आपके काएंस में शत्रऑको घाता हैं ॥ ६. ॥ 
तुंकीथ” अहार प्रथम शुरू सम | ( ६४४ ) | 
(आनेहत्याय शरसे इति छत्तस्य अतिदाने पयमपर्याये आहा" 
शास्ट्रेसिशंसे विभियोगः उक्ता । | 
“बाज्नेहत्याय शवसे? सक्तका अंतिरातके मववपर्यायक्रेःआझ- 
खाच्छशिशस्त्रमे त्रिनियोग कहा है । 
हा ` सत्र अवमा ॥ 
वात्रहत्याय शवसे एननापाह्माय च] 
इन्द्र त्वा वतयामसि ॥ १ ॥ 
वाजे5हत्याय ।' शवसे । यृतमाऽसंह्ाथ । चः | 
ता ष । १ । 
_ बार्ज॑इरथाय एजहनननिमिक्षाथ । & “तस्येंद्य!? इति धश 
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च्यः । हृत्रघ्; कमे इत्यथे वा ब्राह्मणा दित्वातू ष्यञ्‌ । जिनसा 
आश्र॒दात्त। छ । शवसे बलाय अपि च पृतनाषाह्याय परकीय 
सेनाभिमत्राय । छ षह अभि भवे इत्यस्माद भावे “शकिसहोः 
इति यत्‌ । सहितायां “सहेः पृतनर्ता भ्याँ च” इति षरबम्‌। छान्दसो 
दीघ! छ । तदर्थ स्वा त्वाम्‌ आवतेयामसि आवतंयामः । अस्म 
दभिमुखं कुमः ॥ 
हम दृत्रहननरूर कर्मके लिये, बल दिखानेक्रे लिये: शत्र 
“की सेनाओंका तिरस्कार करंनेके लिये आपको अपने अभिमुख 
करते हैं ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 
अवाचीन सु ते मनं उत चलः शतक्रतो । 
इन्द्र कृण्वन्तु वाघतः ॥ २ ॥ 
अर्वाचीनम्‌ । सु । ते । मन; | उत | चछुः । शतक्रतो इति शततऽक्रतो। 
इन्द्र । कृणवन्तु । वाघतः ॥ २ ॥ 


हे शतक्रतो बहुकर्मन्द्रते तब मनः दाघतः यज्ञनिर्वाहका ऋ त्विजः 

सुष्ठु अर्राचीनम्‌-अस्मदभिसुखं कृणबन्तु । & “विभाषाऽञचे 
रदिकसित्रयाम्‌'? इति खप्रत्ययः । खस्य ईना देशः । प्रत्ययस्वरः &। 
उत अपिच ते चक्षु: तत्र दृष्टिमपि अस्मदभिमुंखाम्र अस्मासू 
कृपावतीं कुर्वन्तु ॥ 

हे अनेक कमाँसे सम्पन्न शतक्रतो इन्द्र ! यक्षके वितरक 
ऋत्विज आपको मली प्रकार हमारे अभिमुख करें आपको इछि 
को भी हमारी ओर कृपा भरी कर ॥२॥ 

तृत्तीया ॥ 


नामाने ते शतक्रतो विश्वाभिर्गभिरीप्रदद | 
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इन्द्रांमिमातिषाह्मं ॥ ३ ॥ 
भाशानि । ते । शक़क्तो इति शतऽक्रतो । विश्वाभिः । गीऽऽभिः । 


इन्द्र | अभिमरातिऽसह्नं ॥ ३ ॥ 

हे शतक्रतो बहुकमंन्द्र अभिमातिषाह । अभिमातयः शत्रवः 
तेषां सहनयोग्ये संग्रामे । अथ वा अभिम्तांतिः पाप्मा । “पाप्मा वा 
अभिमातिः” इति 'श्रतेः [ ते०सं० २.१.३.५ ]। तस्य सहनयोग्ये 
पापत्तयनिमित्तभूते कमणि ते तब नामानि सहस्राक्षः पुरदरादि 
रूपाणि । अथ वा नमनीयानि इृत्रवघादिकमाणि विश्वाभिः 
सर्वाभिः गोभिः स्तुतिलक्षणाभिवोगिभः ईमहे याचामहे संकीते- 
यामः । ® ३ गतौ। व्यत्ययेन झारमनेपदम्‌ । अदादित्वात्‌ शापो 
लुक ® ॥ 

हे सतक्रतो इन्द्र | पात्रको दवानेके स्थलसंग्राममें चा पाप 
यके निमित्तभूतं यज्ञमें इम आपके सहसाक्ष पुरन्दर आदि 
नामोका सकल स्तुतिरूप वाणियोंसे संकोतेन करते हैं ॥ ३॥ 


चतुर्थो ॥ 
पुरुडुतस्य धामभिः शतेनं महयामसि । 
इन्दरेस्य चषेणीचेतंः ॥ ४ ॥ 
. पुरूस्तुतस्प। घामःमिः | शतेन । महयाप्रसि । 
इ्द्रस्प । चर्षशिऽघ्ृतः ॥ ४ ॥ 
` पुरुष्टुस्य पुरुभिर्बहुभिः स्तोवृभिः स्तुतस्य । & “स्तुतस्तो- 


` प्रयोरछन्द्सि” इति पत्वम्‌-& । शतेन शतसंख्याके। धामभिः 
` तैजोभि! । युक्तस्येति शेष । यद्वा । छ पष्ठयथे तृतीया ® । 
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पाज्नां स्थानानां शतेन युक्तस्य । असंख्यातस्थानवत इत्यर्यः | 
चषणीश्वतः। चर्षणयो मलुष्या: । तान्‌ धारयति रत्ततीति चर्षणी: 
त्‌ । तस्य उक्तलक्षणस्येन्द्रस्य । उक्तलक्षणम्‌ इन्द्रम्‌ इत्यर्थः | 
महयामसि महयाम पूणयामः स्तुमः । यद्वा, शतेन शतसंख्याकन 
स्तोत्रेण उक्तलत्तणम्‌ इन्द्र मह्यामसी ति योञ्यम्‌ ॥ 


बहुतसे स्तोताओंसे स्तुत, सेंकड़ों तेजोसे सम्पन्न और मनुष्या 
की रक्षा करने वाले इन्द्रदेवकी. हम पूजा करते हैं ॥ ४ ॥ 


see 


पञ्चमी ॥ 
न्द्र बृत्राय इन्तवे पुरुहूतमुप बवे । 
भरेषु वाज॑सातये ॥ ५ ॥ 
इन्द्रमू त्राय । हन्तवे । पुरुळूतम्‌ । उप । अवे । 


भरेषु । बाजऽसातये ॥ ४ ॥ 

पुरुहूतम्‌ बहुभिय जमानेराहृतं संग्रामे बा स्वस्वजयाथे बहुभिः 
राहूतस इन्द्रं हत्राय । छ “क्रियाग्रहणं कव्यम्‌? इति कमणः 
संप्रदानत्वस्‌ ® । इत्रनापानम्‌ असुरं पापं वेस्यथः । हन्तवे 
इन्तुम्‌ । ® “तुमर्थ ०!) तेन्‌ प्रत्ययः । नित्स्वरः $ । किच 
भरेषु । संग्रामनामैतत्‌ । संग्रामेषु वाजसातये । बाजः अन्नम्‌ । 
«अन्न वे वाजः” इति श्र तेः [ तै० सं० ५, ४, ६.६ ] । अन्नः 
लामाय । शत्रजयम्‌ अन्तरेण तदीयस्यान्नस्य लाभाभावात्‌ तजज- 
यायेत्युक्तम्‌ भवति । उक्तलत्तणोभयनिधपयोजनाय इन्द्रम्‌ उप 
रवे उपेत्य स्तौमि ॥ | 


यज्ञमें बहुतसे यज्मानोंसे और संग्रापमें अपनी २ विजयके 
लिये बहुतसे योधाओंसे आह्वान किये हुए इन्द्रदेवको में पापको 
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अ इरनेके लिये और संग्राममें वाज अर्थात्‌ अन्न | पानेके लिये 
इंद्रफी स्तुति करता हूँ ॥ ३ ॥ 
षष्टी ॥ 


वाजेषु सासहिभव लामीमहे शतक्रतो । 
इन्द्र वृत्राय हन्नेवे ॥ ६ ॥ 


इन्द्र । छत्नाय । इन्तद ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र त्व वाजेषु संग्रामेषु सासहिः शत्रशाप्त्‌ अभिभविता 

च । & सहेयेङम्तात्र किप्रत्ययः ॐ । तदथेस्‌ हे शतक्रतो बहु 

कर्मेन्द्र स्वाम्‌ ईमहे याचामहे ॥ अथ परोत्तवादः । किं च इन्द्र 
देवं छत्राय इन्तवे छत्रम्‌ असुरं पापं वा इन्तुम्‌ । स्तौमीति शेषः 
झथ वा इन्द्रशब्दो योगिकोत्र द्रष्टव्यः । इन्द्रं परमेश्वययुक्तं त्वा 
त्राय इन्तवे ईमहे इति संबन्धः ॥ 

हे इन्द्रदेव | आप संग्राममे शत्रओंके तिरस्कारक बनें, इसके 
लिये दे शतक्रतो ! इम आपकी प्राथेना करते हैं । हे इंद्रदेव ! में 
पापका संहार करनेके लिगँ आपकी स्तुति करता हूँ ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 

शुम्नेषु पृतनाज्ये पृत्सुतूषु श्रवःसु च । 


इन्द्र साच्चाभिमातिघु ॥ ७ ॥ 


पु । पृदनाज्य । पृन्सुतृषु । श्रगःउसु । च । 


। हर 


MMS MESS न कल स 
| तेत्तिरीयसंहिना ४ । ४ । ६ । ६ में अन्नको वाज कहा है, 


यथा “अन्न वे वाज!” ॥ 
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इन्द्र । साच्च । अभिऽम्रात्तिषुं ॥ ७॥ 


हे इन्द्र पृतनाज्ये । संग्राभनामैतेत्‌ | पृतनानाँभू अजन जयो 
वात्र तितश् त्पत्तिः संग्रामे । § पृतना शन्दी पपदाद्‌ अजतेजयतेबा 
“अध्न्यादयश्र” [ उ० ४, १११ ] इति यक्‌ प्रत्ययः | अजतिपक्ै 
“वा यति”? इति बीभावभिकल्प! । जंगतेस्तु टिलोपी निपातः 
नात्‌ & । चम्नेषु द्योतमानेषु धनेषु प्राप्तव्येपु पृत्सुतृषु पृतनासु 
तच्याझु च । & पृतनाशब्दस्य सो परतो “गांस्पृत्स्नूनामू उप- 
सँख्यानसू” इति पृदादैशः। जित्वरा संभ्रमे इति स॑पंदादिलङ्ग॑णः 
किंवप्‌ । `‹ जवरत्वर०” इत्यादिना उदू । “तत्पुरुषे कृति बहु 
लम्‌? इति संप्तम्या अलुक्‌ । कुंदृत्तरपंदप्रकृतिस्वरंः ® । तथा 
भ्रवासु च । अन्नंनामैतत्‌ । छ श्रव इत्यन्ननाम श्रयत इति सते 
निरुक्तम्‌ [ नि० १०, ३ ] & | अन्नेषु च लब्धव्येषु पम्‌ अभि- 
भातिषु शन्नघु पापेषु वा | इन्तव्येष्विति शेषः | पेषु फलेषु निमित्त- 
. भूतेषु सार्व अस्मान्‌ संचस्वं अनुसर | ® पह अंभिमंवे । लोटि 
“बहुलं छन्दसि? इति शपो लुक्‌ कुत्वपत्वे | दी यश्छान्दसः छ ॥ 

इति तृती येज्नुबाके दवितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

हे इंद्रदेव ! संग्रामके समय, दभकते हुए धनोंकों प्राप्त करते 
समय सेनाओंको तरनेके समय, अन्मप्राप्षिके अवसर पर और 
शत्र वा पापाँको नष्ट करनेके अवसरों पर आप हमारा अनुसरण 
करिये ।। ७ ॥ 

दुतीय' अनुबाकमे द्विताय सूक्त समाप्त ( ६३५ ) 

“शुष्मिन्तमं न ऊतये” इति सूक्तस्य अतिरात्रे ब्राह्मणाच्छसिनः 
प्रथमपयायशास्त्रे विनियोग उक्तः ॥ 

“शुष्मिन्तमं न ऊतये” सूक्तका अतिरात्रे ब्राह्मणार्डंभी 
के प्रथमपरयायशस्में विनियोग कहा है । 
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तत्र प्रथमा ॥ 
शुष्मिन्तमं न उतयं झुम्निनं पाहि जाग्रविम । 
इन्द्र सोम शतक्रतो ॥ १ ॥ 
शुष्िनऽतम्‌ । न! ऊतये | दयुज्ञिनम्‌ । पाहि । जाशविम्‌ । 
इन्द्र । सोमम । शतक्रतो इति शतःक्रतो ॥ १ ॥ 
हे शतक्रतो बहुकमन्द्र न! अस्माक संबन्धिन शुष्मिन्तमसू 
अतिशयेन बलवन्तम्‌ । “नाद्‌ घस्य” इति नुडागमः. । 
द्य ज़िनम्‌ द्योतनवन्तं. जागृविम्‌ जागरणशीलं स्वमनिवारकम्‌ । 
न हि सोमं पीतवतः स्त्रभप्रसङ्गोस्ति अस्वप्नस्वसाधनत्वात्‌ तस्य | 
उक्तमहिमोपेत सोमम्‌' ऊतये अस्माकं रक्षणाय पाहि पिष ॥ 
` हे शतक्रतु इन्द्रदेव | आप हमारे परमबलप्रद, दमकते हुए, 
स्वझनिवारक सोमका हमारी रक्षाके लिये पान करिये ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
इन्द्रयाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । 
इन्द्र तानि त आा दुणे ॥ २॥ 
इन्द्रियाणि । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । या । ते । जनेषु। पञ्चऽसु 
इन्द्र | तानि । ते। झा। दए ॥ २॥ 
हे शतक्रतो हे इन्द्र ये तव संबन्धीनि यानि प्रसिद्धानि इन्द्र 
याणि इन्द्रसृ्ठानि इन्द्रदत्तानि तरा वीर्याणि दर्शनश्रवणादिलन्त 


णानि पञ्चसु जनेषु देवमबुष्यपित्रसुररक्तःसु निषा दपञ्चमेषु चतुषु 
बणषु वा विद्यन्ते ते तव स्वभूतानि तानि आ द्रण संभजेय | 


“छ इर सभक्तां इत्यस्य लटि रूपम्‌ & ॥ 
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दे इन्द्रदेव | हे शतक्रतो | आपके जो दर्शन श्रवण आदि रूप 
वीयं, देव मनुष्य पितर असुर और रात्तसोंमें हैं उन सबको में 
प्राप्त करू ॥ २॥ 
` तृतीया ॥ 


अगन्निन्द्र श्रवों बृहद्‌ दुम्नं दधिष्व दुष्टरम्‌ 
उत्‌ ते शुष्मं तिरामासि ॥ ३ ॥ 
अगन्‌ । इन्द्र । भरव! | बृहत्‌ । यू छस्‌ । दधिष्व । दुस्तरम्‌ १ 
उत्‌ । ते । शुष्मम्‌ । तिरामसि ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र तब. संबन्धि बृहत्‌ महत्‌ भंभूतं श्रवः अन्नम्‌ अगन्‌ 
अस्मान्‌ गच्छतु । यद्वा उक्तरूपं सोमलक्षणस्‌ अन्ने त्वाम्‌. अगन्‌ 
प्राप्नोत्‌ । & गमेलँङि “बहुल छन्दसि” इति शपो लुक्‌ । “इल्‌- 
इडल्या ०” इत्यादिना तिलोपः । “मो. नो धातोः” इति मकारस्य 
नकारः । अडागमः | स्वरः & ।.त्वं च दुस्तरम्‌ शत्रभिस्तरीतुम्‌ 
अयोग्यं ब न्नम्‌ द्योतमानं यशो द्रविणं वा दधिष्व अस्मासु 
स्थापय । बयं तु ते शुष्मम्‌ बलम्‌ उत्‌ तिरामसि सोमेन स्तोत्रेण 
च वर्धयामः । छ तृ सबनततरणयोः । लटि व्यस्ययेन शा. । 
“ऋत इद्धातोः” इति इस्वस्‌ । “इदन्तो मसि।” ® ॥ 

हे इंद्रदेव ! आपका विशाल अन्न हमको प्राप्त होवे और आप 
शत्र ऑसे तरनेके अयोग्य-दमकते हुए धनको इममें स्थापित 
करिये, ओर हम तो आपके बलको सोम ओर स्तोत्रसे बढ़ाते हैं 

चतुर्थी ॥ 

अवोवतें न झा गह्यथो शक्र परावतः । 


उ लोको यस्त अद्रिव इन्द्रेह तत आ गहि ॥ ४॥ 
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\ऽबतः | नः। झा | गहि । अथो इति । शक्र । परा$वत! । 


इति । लोक! । ते। अद्रिऽः । इन्द्र ।इह | तत; । आ.। गहि 


हे शक्र बलतननिन्द्र अर्वावतः अर्त्राचीनात्‌ समीपाद्‌ देशाद्‌ 
झथो अपि च .पराबत! अतिद्राह देशात । 8 “उपसर्गा 
च्चन्द्सि धात्वर्थे” इति वतिः । प्रत्ययस्वरः छ । नः अस्मान्‌ 
अभिलच्य आ गहि आगच्छ । उ इति वाक्यालंकारे । अरि वः 
अत्ति भक्षयति शत्रन इति अद्विवज्रः | आहणातीत्ि वा । तद्वन्‌ 
ते तव यो लोक! उत्तमो लोकोरित हे इन्द्र ततस्तस्मादपि लोका दू 
इह अस्मिन्‌ देवयजने देशे सोमपानाथम्‌ आ गहि आगच्छ । 
& गम्ल सपल गतौ । “बहुलं छन्दसि’ इति शपो लुक्‌ । सेहि- 
रादेशः । हेरपित्वाद हिंदृद्धावेन “अनुदात्तोपदेश०” इत्या दिनी 
अनुनासिकलोपः & ॥ 

हे बलवान्‌ इंद्र ! आप समीपके स्थलमें हों तो समीपके स्थल 
से और दूरके स्थलमें हों तो द्रसे हमारे पास आइये, हे बज 
धारिन्‌ इंद्र ! आपका जो उत्तम लोक है उस स्थानसे भी आप 
सोमपान करनेके लिये इस पूजाके स्थानमें आइये ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 


इन्द्रौ अङ्ग महद्चयमभी षदप चुच्यवत्‌ । 

स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ५ ॥ 

इन्द्रः | अङ्ग । महत्‌ ! भयम्‌ । अभिः। सत्‌ | अप | चुच्येवत्‌। 
सः | हि | स्थिरः | विष्चर्षणिः ॥ ५ ॥ 


अङ्गति आत्मानम्‌ ऋत्विज वा अभिम्नुखी कस्य ब्रते । . इन्द्र 
देवः अस्माकम्‌ उत्पन्न पहत्‌ मभृतम्‌ अन्यैः परिहतुंसः अशक्यं 
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भयम्‌ अमौ पत्‌ अभिभतति परिहरति । ® अभिपूर्वात्‌ सदेलेङ । 
बढुलवचनाद अडभात्रः । “इतश्च? लोपः | संयोगान्तलोपः । 
“सद्रिमतेर” इति षत्वम्‌ । निपातस्य च? इति दीर्घः ,छ । कि 
भयस्य अभिभकमात्रम्‌ नेत्याह अप चुच्यवद इति । भयम्‌ अप- 
च्यावयति अस्मत्तः पृथक्छृत्य द्रतोपसारयति। दृशः सामर्थ्यस्य 
संभावनाम्‌ आइ ।.स हि स खल्विन्द्रः स्थिर स्वयम्‌ अन्येन।न 
च्याव्यः विचर्षणिः विश्वस्य द्रा । भयकृतः प्रच्छन्नान्‌ प्रका- 
शां रक्षणीयान्‌ अस्मांश्च जानातीत्यर्थः । & अप चुच्यनदृ 
इति । च्युङ प्लुङ्‌ गतौ इत्यस्मात्‌ खुडि णिलोपे उपधाहस्वत्वे 
“स्तरतिश्रणोति०? इत्यादिना अभ्यासस्य विकल्पेन इक्तम्‌ । 
“बहुलं छन्दसि०” इति अडमावः & ॥ 
. है आत्मा वा ऋत्विज ! इन्द्रदेव हमारे ऊपर पड़े हुए, दूसरों 

से न हटाने योग्य बड़े भारी भयका तिरस्कार कर डालते हैं। 
आर भयको हमसे अलग करके दूर भगा देते हैं, वह इंद्रदेव 
स्थिर रहने वाले हैं अर्थात्‌ कोई उनको च्युत नहीं कर सकता 
और वह सबको देखने बाले हैं अर्थात्‌ छिपे हुए मय देने बालो 
को और प्रकाशित हम रक्षणीयोंको भी जानते हैं ॥ ५॥ 

षष्टी ॥ 


इन्दंथ खुलयांति नो न नः पश्चादघं नेशत्‌ । 

भद्रे मंवाति नः पुरः ॥ ६॥ | 

इन्दर । च । मृजयाति | न; | न्‌। नः | पञ्चात्‌ । अघषू । नशत्‌ । 
अद्रस्‌ । भवाति | न; । पुर! ॥ ६ ॥ 

ड नरश्च | च शब्दओ्ेदर्य । अस्पाभिः शरणं गन्तव्यो देव! 
इन्र न्‌ परमेश्वयंगुणविशिष्ठः सर्यभूनस्य रक्तकश्वेद्‌ नः अस्गात 
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गलयाति सुखयतु । ® मृडयतेलेटि आटि कृते रूपस्‌ छ । स 
ताहशश्रेत्‌ पश्चात्‌ पृष्ठतो नः अस्मान्‌ अघम्‌ दुःख च नशत्‌. नं 
प्रामोठु । ® नशेलेट्‌ & । कि च नः अस्माक झुर! पुरस्ताद्‌ 
भद्र्स्‌ मङ्गलं च भत्राति. भवतु । ® मबतलट छ ॥ 

यदि इन्द्रदेव हमारे रक्षक हों तों वह हमको सुख देवें, यदि 
इन्द्रदेव हमारे रक्षक हो तो पीछे हमारा दुःख नष्ट होजावे+ और 
हमारे सामने मङ्गल होवे ॥ ६ ॥ 

सप्तमी ॥ 


इन्द्र आशाभ्यस्परि सव्यो अभय करत्‌ ! 
जेता शत्रून्‌ विचषाशिः ॥७॥ 
इन्द्र! । आशाभ्यः । परि । सर्वाभ्यः । अभयम्‌ । क्रत्‌ । 


जेता | शत्रन्‌ । त्रिऽचषेणिः॥ ७ ॥ 

स इन्द्र; सर्वाभ्य आशाभ्यस्परि ! ® परीति पञ्चमी द्यो तकः 48) 
दिग्भ्यो बिदिग्थ्य; उपयघो दिरभ्यां च अस्माकस्‌ अभयस्‌ मय 
राहित्यं क्षेम करत्‌ करोतु । संकलदिग्गनमयपरिहारसाम्यं तस्य 
संभावयति । स इन्द्रः शत्रन्‌ जेता सर्वास्वपि दिल्लु अस्माकं ये 
भयका रिए। शत्रवः सन्ति तेषां सर्वेषाम्‌ अभिभविता विचष खिः 
तेषां विद्रष्टा च ॥ 

इति तृतीयेचुत्राके तृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रदेत सब दिशा विदिशाओंसे इम पर पड़ सकने वाले 
भ्यो दूर करें । यह इन्द्रदेव सब दिशाओंपें जो हमारे शत्र 
होंगे उनको सूच्मतास देखने वाले हैं ॥ ७॥ 

तुरीय अनुवाकमै तृ "३सूक्त मातत (६३६ ) 
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“न्यूषु घाचम्‌” इतिं सूक्तश्य ब्राह्मणाच्छंसिनः मथमपर्यायशेखत् 
विनियोग उक्तः। अत्र “य उदृचि” इत्येषा अन्तिमा परिधानीया ॥ 

“न्यूषु वाचम्‌”. सूक्तका ्राह्मशाच्छंसीके प्रथम शस्रपर्यायमे 
विनियोग कहा दै । यहाँ “य उचि” यह अंतिम ऋचा परिः 
धानीया है । 


तत्र पथमा ॥ 
न्यूरपु वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय स द॑ने विवस्वतः 


नू चिद्धि रत्नं ससतामिवाविदन्न दु््तद्रविणोदेषु 
शस्यते ॥ १ ॥ | 
नि । क इति । सु । वाचस्‌ । भ । महे । भरामहे । गिर! 
इन्द्राय । सदने । विवस्वतः । | 
चु। चित्‌ | हि। रत्नम्‌ | ससतताम्‌ऽहव | अबिदत्‌ ।न। दु5स्तृतिः । 
द्रबिणः“देघु । शस्यत्ते ॥१॥ 
महे महते । ® महच्छवदस्य अच्छऽ्दलोपश्डान्दसंः ® । 
इन्द्राय देवाय सु वाचम्‌ शोभनां स्तुतिं नि प्र भरामहे नितरां 
प्रयुखज्महे । उ इति पदपूरण!-। & न्यूष्विति । “उदात्तस्वरित- 
योयेण! स्वरितोबुदात्तस्य'” इति स्वरितत्वम्‌ । तञ्च उदात्तपर- 
स्वात्‌ सं हितायां कम्पते । “इकः सुजि › इति दी घेल्वम्‌ । “सुञः”? 
इति षत्वम्‌ &। यतो विस्तरतः परिचरतो यजमानस्य सदने यङ्ग 
रहे इन्द्राय गिरः स्तुतयः क्रियन्ते | हि यस्मात्‌ स इन्द्रः नू चित्‌ 
ज्षिप्रमेव रत्नम्र्‌ रमणीयम्‌ असुराणां धनम्‌ अत्रिदत्‌ निन्दति । 


तत्र हष्टान्तः । ससतामिष यथा ससताम्‌ स्त्रपतां पुरुषाणां धन 
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चोरः क्तिम्रं लभते तद्वत्‌ । अतोस्मभ्यं घन दातुं शक्त इति भाव! । 
द्रविशोदेषु धनस्य दातृषु पुरुषेषु दुष्टुति! असमीचीना . स्तुतिः 
न शस्यते नामिंधीयते न युज्यते बा। अत; सुवाचं भरामहे इति 
पूवंण संबन्धः ॥ . 

महान्‌ इंद्रदेवके लिये हम सुन्दर बाणी बाली स्तुतिका पूर्ण- 
रीतिसे प्रयोग करते हैं, क्यों कि-सेवा करने वाले यजमानके यज्ञ- 
गृहमे इन्द्रके लिये स्तुतिये उच्चारण की,जारही हैं; क्योंकि- बद 
इन्द्रदेव, चोर जैसे सोने बालोंके धनको शी घ्रतासे लेलेता है इसी 
प्रकार अघुरोके घनका शीघ्रतासे प्राप्त कर लेते हैं [ तात्पर्य यह 
है, कि-तब हमको पन-देसकते हैं ] और धनको प्रदान करने 
बाले पुरुषोंके लिये ओळी स्तुति उपयुक्त नहीं होती अत एव में 
सुन्दर बाणी वाली स्तुतिका पूर्णरीतिसे प्रयोग करता हूँ ॥१॥ 

द्वितीया ॥ 


दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र गोरसि दुरो यवस्य वसुन 
इनस्पतिः । 

शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सलिंभ्यस्तमिदं 
गृणीमसि ॥ २ ॥ 

दुरः । अश्वस्य । दुरः । इन्द्र | गो; । असि | दुरः । यवस्य । 

वंसुन | इन। | पति; । 

शिक्ताऽनरः | प्र<दिवः | अकामऽकर्शमः | सखा | सखिऽभ्यः | 

तम्‌ । इद्‌ । ग्रणीमसि ॥२॥ 


हे इन्द्र सवभ अश्वस्य | ® जातावेकबचनम्‌ & | अश्वानाम्‌ 
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एतद्‌ गजादीनामपि उपलन्तणम्‌ । अश्‍वगजञादिवाहनानां दुरः 
दाता असि | छ डदाम्‌ दाने | मन्दिवाशीत्यादिना [ ३० १, 
. ३८ ] विधीयमान उरच्‌ त्ययो बहुलत्रचना द अस्मादपि भदति। 
अत पब आकारलोपः ®. | नथा गोः ।, एतद्‌ उपलक्षणं महि- 
ष्याद्‌; । गोमहिष्यादीनां दुरोसि | तथा यवस्य । एतद्‌ व्रीद्वा- 
दिधान्यजातस्य उपलत्तणम्‌ । तस्य दुरोसि | एवं वसुन! धनस्य 
हिरण्यमणिशुक्ता दिरूपस्प इनः स्वामी पतिः पालकश्रासि। शिक्षा- 
नरः | छै शिक्षतिदांनकर्मा ® । शित्ताया दानस्य नेतासि | 
यद्वा शिक्षाविषयभूता नरो मनुष्या यस्य स शिक्षानरः मदिः 
भ्रमता दिवो दिवसा यस्य स तथोक्त! । पुराण इत्यर्थः । अकाम- 
कशन! कामानां कशेकः कामफशीनः स न भवतीरेयंकामकशोनः। 
स्वसेविनां कामत्र्धेक इत्यर्थ; । एवं सखिभ्यः समानख्यानेभ्यः 
सखि तेभ्य ऋृत्तरिगम्यः सखा मित्रभूतः एवमहिमा य इन्द्रोस्ति 
ते ताइशंम्‌ इन्द्रम्‌ इदं स्तोत्रं गृणीमसि गृणीमः उच्चारयाम! कुम! | 
&9 गं शब्दे । क्रेयांदिकः। “पादीनां हस्वः? इति हस्मत्मस्‌ । 
“इदन्तो मसिः” इंति मस इकार! छ ॥ 
हे इन्द्रदेब | आप अश्व गने आदि बाहनोंको प्रदान करने 
बाले हैं, गौ भेस आदिके मदान करने वाले हैं, जों धान आदि 
के दाता हैं तथा हिरणय मुक्ता आदि धनके स्वामी और रक्षक 
हैं, सनुष्योंको शिक्षा देने बाले हैं, आपको बहुत दिन बीत गए 
हें अर्थात्‌ आप प्राचीन हैं; आप अपने सेत्रकोंके कार्मोको बढ़ाने 
बाले हैं मौर आप समान ख्याति वाले 'ऋृत्तिजोके मित्ररूप है, 
ऐसे इन्द्रदेबके लिये इम इस स्तोत्रका उच्चारण. करते हैं ॥ २॥ 
वृत्तीया ॥ 


शनीव इन्द्र पुरुकृद्‌ झुमत्तम तवेदिदमभितश्चेकिते वसुं 
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अतः संगग्याभिमूत आ मर मा लांयतो जि 


काममूनयीः ॥ ३ ॥ 
शचीऽवः । इन्द्र | पुरुञ्कृत्‌ । द मतूऽतम। तव । इत्‌ । इद्‌ । 


झभितः | चेकिते । वसु । 


जरितुः । कामम्‌ । ऊनयीः ॥ ३ ॥ 
हे शचीवः । मरज्ञानामैतत्‌ | प्रज्ञानवन्निन्द्र । ® “मतुवसो रु 
संबुद्धौ उन्द्‌ सि” इति रुत्वम्‌। षाष्टिकम्‌ आमन्त्रिता दा त्तत्वस्‌ इ 
हे इन्द्र परमेरवर्यणुणबिशिष्ठ पुरुकृत्‌. बहन कतः भ्रमत्तम दीप्ति 
मत्तम; । छ एषाम्‌ इन्टादीनास्‌ आष्टमिकं सर्वानुदात्तत्वम््‌ । न 
(आमन्त्रित पूवेस अविद्यमानंवत्‌” इस्वविद्यमानचत्वम्‌ । “ना- 
मरित्रते सुमानाधिकरणे०' इति निषेधात्‌ छै । एवंमहाजुआब 
इन्द्र अभितः सवत्र यह वसु धनं विद्यते तढ्‌ इदं सर्व तवेत्‌ तबन 
स्वम्‌. | घनजातस्य सर्वस्यापि त्वमेत्र स्वामीत्यथंः । इत्थं. चेकिते 
श्वशम्‌ अस्माभिज्ञायते । & कित ज्ञाने । अस्माद यडन्ताद्व वते- 
गाने लिटि “०अमन्त्रे०” इति निषेधाद्‌ आम्प्रत्ययाभावे सति 
लिट आर्षधातुकरवाद्‌ अतोलोपयत्तोलोपो & । हे अभिभूते शत्रः 
शाम्‌ अभिभवितरिन्द्र अतः अस्मात्‌ कारणा।त्‌ संग्रभ्य सच धमं 
संगृह्य आ भर आइर अस्मभ्य मयच्छ | त्वायतः' स्वास्‌ आत्मन 
इच्छतो ज रिंतुः स्तोतुमेष कामं मोनयीः ऊनं पा कार्पीः । पूरये- 
्पर्थः । & ऊन परिहाणे । लुडि-“णिश्रिदुस्॒भ्य ०”! इति च्लेश- 
.डादेशस्य “नोनग्रतिध्चनयत्रि०” इत्यादिना प्रतिषेये “झचन्त- 

्षण०” इति सिचिद्ृद्धिप्रतिषेष! छ ॥ 


४६५२ 


विश काएडग््‌ १२६ 


Sone oe ee ens न Fe > 


हे प्रज्ञानवान्‌, परमैश्वयेविशिष्ट, बहुतसे कर्मोको करने वाले, 
परम प्रदीप इन्द्रदेव | चारों ओर जो धन है वह सब आपका 
ही हे अर्थात्‌ उस सब धनके आप ही स्वामी हैं, इस बातको 
हम अच्छी तरह जानते हैं । हे शत्रओंको दबाने चाले इन्द्र! इस 
कारण आप सब धनको संग्रह करके हमें प्रदान करिये, अपने 
लिये. आपकी इच्छा करने चाले मुझ स्तोताक आप कम मत 
करिये, पूण करिये ॥३॥ 


| चतुर्थी ॥ 
एभि्युभिः सुमनां एमिसिन्दुमिनिरुन्धानों अमतिं. 


७ ol] 


गोमिंरश्विना । 
इन्द्रेण दस्यु दरयन्त इन्दुमियुतदेपसंः समिषा रभेमहि 
एभिः ॥द्यर्ञम़ः | सुऽमनाः । एभिः | इन्दुःमिः | निऽरुन्धानः । 
अमतिम्‌ । गोभिः । अश्विना । 
इन्द्रेण | द्यु | द्रयन्त; | इ्दुऽभिः | यततः द्ेषसः -। सम्‌ । 

इषा । रभेमहि ॥ ४॥ 

हे इन्द्र एभिः भ्रस्पाभिदत्तेः द्र भिः दीप्तैश्वरषुरोडाशादिभिः 
एवम्‌ एभिःअस्माभि्त्तेः इन्दुभिः सोमैश्च मीतस्त्वम्‌ अस्माकम्‌ 
अमतिम्‌ दारिद्र्यम्‌ गोभि्ही भिः अश्विना अश्ववता घनेन च 
निरुन्धानः निवतयन्‌ सुमनाः शोमनमनाः । भवेति शेषः । वयम्‌ 
इन्दुभिः अस्माभिदत्तैः सोमैः प्रीतेन इन्द्रेण दस्युम्‌ उपत्तपयि- 
तारं शत्रुं दरयन्तः दारयन्तो हिंसन्तः अत एव युतदवेषसः ।-क अन्न 
योतिर मिश्रणार्थः ॐ । पृथर्भूतद्रेषाः अपगतशत्रवः सन्तः इषा 


° ७ ज्‌ € 
अन्नेन इन्द्रदत्तेन सं रमेमहि संरब्धा भवेम । संगता भवेमेत्यथः॥ 
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है इन्र ! हमारे दिये हुए इन दमकते हुए पुरोडाश आदि 
से मर इपारे दिये हुए इन सोमोंसे प्रसन्न हुए आप हमारी 
दरिद्रताकी बहुतसा गौ घोड़े वाले धनसे दूर कस्ते हुए शोभन 
भन वालं इज्ञिये । इम अपने दिये हुएं सोमॉसे प्रसन्न हुए इन्द्र 
देके द्वारा अपना क्षय करने वाले शत्रओँको बिदीण करते हुए 
शात्ररदित होकर इन्द्रमदत्त अन्नसे संगत होवे ॥ ४॥ 
पश्चमी ॥ 

>! ~ पु i 
समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुश्चन्द्र 

. रमियुंमिः । | 
सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअंग्रयाश्वांवत्या 


रभेमहि ॥ ५ ॥ 
सम्‌ । इन्द्र । राया | सम्‌ | इषा | रभेषहि । सम्‌ | बाजेमिः । 

पुरुऽसन्द्रः | अभिद्यऽभिः । - 
सम्‌ । देव्या | प्रऽपत्या | चीरऽशुष्पया । गोऽअग्रया-। उश्या 

वत्या । रभेपहि ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र राया धनेन त्वदीयेन सं रमेमहि संगच्छेमहि । तथा 
इषा सर्वरिष्यम्राणेन अन्नेन सं रभेमहि तथा वाजेमि! वाजेबलेः 
सं रमे्रहि | कीहश! । पुरुअन्द्रः पुरूणां बहूनां जानाम्‌ आ- 
ह्वादके! भअभिधभिः अभितो दीप्यमानेः । किं च देव्या देवस्य 
इन्द्रस्य सब्रन्धिन्या प्रपत्या प्रकृया बुद्धया अनुग्रहरूपया सं 
स्थेमडि । प्रमतिं बिशिनषि । वीरशुष्मया विविधम्‌ हेरकं निवा- 
रक्त शुष्म बलं यस्याः सा ताहश्या । गोअग्रया गावो दातव्या 


अग्ने सस्यां प्रमत्यां सा तथोक्ता तादृश्या । & “सर्वत्र विभाषा 
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गोः” इति प्रकृतिभाव! & । अश्वावत्या अशैरस्मभ्य दातब्यै 
स्तद्ृत्या । & “मन्त्र सोमराश्वेन्द्रिय ०” इति मतुपि दीघर्‌ । 
एवप्रहाज्ञुभावया प्रमत्या सं रभेषहीति संबन्धः ॥ 

हे इन्द्रदेव ! इम आपके धनसे संगत होगे तथा सबोसे अभि- 
` खपित धर्नोसे सम्पन्न होवे, तथा बहुतसी प्रजाओंको प्रसन्न 
करने बाले-दमकते हुए बलोसे सम्पन्न होव, आपकी अनुग्रह 
मयी श्रेष्ठ बुद्धिसे संगत होवे, अनेक प्रकारसे निवारण करने 
वाले बलको देने वाली, गोओंझो पहिले प्रदान करने वाली 
आपकी अनुग्रहमयी बुद्धिसे सम्पन्न दोष ॥ ५ ॥ 

षष्ठी ॥ 

ते खा मदां अमदन्‌ तानि दृष्ण्या ते सोमांसो बृतर- 

हत्येषु सत्पते । 

यत्‌ कारवे दश बृत्राणय॑प्रति बर्हिष्मंते नि सहसाणि 

© 
बहेर्यः ॥ ६ ॥ 


त्ते) त्वा । मदाः । अमदन्‌ | तानि । इृष्णया । ते । सोमासः । 


त्ये । सदत । 
चत्‌ । कारवे । दश । त्राणि । अप्रति | बहिष्पते | नि । सह- 
खाणि । बहेयः ॥ ६ ॥ 
हे सत्पते सतां पालक इन्द्र शृत्रहत्येषु इत्राणा शत्रणां इत्येषु 
इननेषु निमित्तभूतेषु सत्सु ते प्रसिद्धा मदाः मदकरा आज्यपुरो 


डाशादयो मरुतो वा त्वा स्वाम्‌ अमदन्‌ हष प्रापयन । तथा तानि 


मसिद्धानि दृष्णया वर्ष कस्य तव इर्षसाधनरवेन संबन्धी नि स्तोत्रा- 
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एयपि स्वाम अपदनः। ते प्रसिद्धाः सोमासः सोमा अपि त्वाम्‌ 
अमदन्‌ । यत्‌ यदा कारये | स्तोतृनामैतत्‌ । स्तोत्रे बहिष्मते याग- 
बते यजमानाय दश सहस्राणि दत्राणि आवरकाणि पार्पान 
अमित्रान्‌ चा अप्रति प्रतिराइतं यथा भवति तथा नि बहेयः न्य- 
बधीः । तदानीम्‌ इति पूर्वेण संबन्धः । &- बईयतिर्हिसाकर्मा । 
लि “बहुल ढन्दस्यमाङथोगेपि” इत्यडभावः | शपः पिसा 
अनुरात्तत्वे णिचः स्वरः शिष्यते। यद्वष्टत्तयोगाद्‌ अनिघात।& ॥ 
. हे सञ्जनोंके पालक इन्द्रदेव ! शत्रओंके नाश करनेके अव- 
सरो पर मदकारी घृत पुरोडाश आदि आपको हष देवें और 
फलों की वर्षा करने वाले आपके स्तोत्र भी आपको इष दें, और 
वह प्रसिद्ध सोम भी आपको इषमें भरं । जिस समय आप स्तुति 
: करने वाले कुशा वाले यजपानके लिये दश हजार घेरने बालों 
को अपुनभे रूपमे मार तब ये सोम आदि आपको आनंद देवें ६ 
सप्तमी ॥ 


युधा युधमुप घेदेषि इषणुया पुरा पुरं सामिदं इंस्योजसा 

मम्या यदिन्द्र सख्या परावाति निबहयो नमुचि 
मायिनंम्‌ ॥ ७ ॥ 

युधा । धम्‌ | उप । घ । इत्‌ । एषि । धृष्णुऽया । पुरा | पुरम्‌ 
सम्‌ । इदम्‌ । हंसि । ओजसा । | 

नम्या । यत्‌ । इन्द्र सख्या । पराञ्वति । निऽबहयः | नशचुचिम्‌ । 
नाम । माथिनम्‌ ॥ ७॥ 


हे इन्द्र त्वं युधा प्रहरणसाधनेन बज्रेण आयुधेन | अथषा 
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योधनं युध्‌ तेन । प्रहरणेनेत्यर्थः । & संपदादिलक्षण: क्बिप &.। 
कौहृशेन । धृष्णुया धषकेण युधम्‌ शत्रोरायुधं प्रहरणं वा उप 
घेदेषि । घेति पूरणः । उपैष्येच उपगञ्छस्येच । अनेनास्य इद्रः 
युद्वकुशलत्वस्‌ उक्त भवति.। एवं पुरा नगरेण । अत्र प्रशब्देन 
तत्रस्था भटा लक्त्यन्ते । पुरस्थेः स्वकीयेरयोद्रधूभिमरुत्मभृतिभि। 
इदस्‌ इदानीं पुरम्‌ शत्रनगर'पुरस्थान्‌ योहधन्‌ घा ओजसा बलेन 
सं हंसि सम्यग्‌ नाशयसि । यत्‌ यस्मात्‌ कारणात्‌ नम्या नम्यया 
सर्वे; प्रही भवितुम्‌ अह॑या सख्या सखिभूतया शक्तथा आंयुघेन 
परावति दूरदेशे नयुचिं नाम नसुचिनामधेयस्‌ असुरं मायिनम्‌ 
मायाचन्त निबहयः नितराम्‌ अहिंसीः | अतस्त्वम्‌ एवं स्तूयस 
इत्यथः ॥ 

हे इंद्रदेव | आप घर्षक प्रहारके साधन आयुधसे शप्र के आयुध 
पर ठूट ही पड़ते है, इससे इंद्रदेवका 'दरनरयुद्धमें कुशल. होना 
कहा और अपने पुरमें स्थित मरुत्त आदि भर्टोसे शश्रनगर- 
निवासी योधाओंको- बलपूर्वक मरवा देते हैं। क्योंकि-आपने 
सबसे नमनीय मित्ररूपा शक्ति आयुधसे दूर देशमें मायावी नंझुचिं 
को मार डाला है अत एव आपकी स्तुति की जाती है ॥ ७ ॥ 


एमी ॥ 
तवं करञ्जमुत पर्णयं वधीस्तेजिष्ठयातिथिखस्यं वतनी । 
खं शता वइ्शृदस्याभिनत्‌ पुरोनानुदः परिषूता 
ऋजिश्वना ॥ = ॥ 
स्वम्‌ । करञ्जम्‌ | उत । पंणयमू । वधी! । तेनिष्ठया | अतिथि 


ये र 
इंग्वस्य । वतंनी । 
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बब ळय 


व्र । शता । बङ्गादस्य । अभिनत्‌ । पुर; | अनद्रुऽदः । परि- 


अपूता) । ऋजिश्वना ॥ ८ ॥ 


है इन्द्र त्व॑ करज्नम्‌ एतन्नामानम्‌ असुरं वधीः अवधी हतवान्‌ 
झसि । ® हन्तेलु ङि सिपि “लुङि च” इति वधादेशः । तस्यं 
झदन्तत्वाह शंद्ध'यभांवः । अत एव अनेकाच्त्थाहु इट्प्रतिषेधा- 
भाषः । “इट ईटि” इति सिचो लोपः &। उत अपि च पणयस्‌ 
एतत्संज्ञकम्‌ असुरं वधी! । किमर्दम्‌ अवधी रिति तत्राह । अति- 
यिखस्य अतिथ्यर्था गावो यस्यासौ अतिथिग्वः । तस्य राज्ञा 
प्रयोजनाय । केन साधनेनेति उच्यते। तेजिष्ठया अतिशयेन 
तेजोतत्या । ® तेजःशब्दाद्‌ “अस्मायामेधास्रजो विनिः? इति 
_ मत्वर्थीयो विनिः । तस्माद आतिशाय निकष्ठुन्‌ । “विन्मतोलु क्‌” 
इति विनो झुकू । “टे!'? इति टिलोपः । नित्तवाह आद्य दांच- 
रवम्‌ छ । तादृश्या वतनी अतेन्या शक्तथा एतन्नामकेन आगुः 
घेन क किंच त्वम्‌ ऋजिश्वना एतन्नामकेन राज्ञा निमित्तेन 
'परिषृताः परितो5बष्टब्या! शता शतानि शतसंस्याकां वङ्गस्य 
एतत्संज्ञकस्व असुरस्य पुरः पुराणि नगराणि अभिनत्‌ नाशि- 
तवान्‌ । कहशस्त्रम्‌ । आनबुद। चुदति शत्रन अपसारयतीति 
नुर! न तादशोऽनुदः अप्नेरकः । ताहशो न भवतीत्यनाबुदः |. 
सदा शत्रच्यावक इत्यर्थः | अथ वा आजु पश्चाद धति खण्डय- 
'तीत्यचुदः अनुचरः । स अस्य नास्ति सोच्नाबुदः | असहाय- 
भरून इत्यथः । & दो अवखर्डने । “आदेचः०? इत्यारदस्‌ । 
“आतओपसपे' इति कश्त्ययः । नास्ति अनुदोस्य इति बहुत्रीहौ 
“ नञ्युच्यामू” इति उत्तरपदा्तोदात्तत्वम्‌  ॥. 


दे देत | आपने अतिथिसु नाम बाले राभाके कारण परम 
तेजोमयी वतेनी रामक शक्तिसे करञ्ज नाम बाले असुरको मार 
` ४६५८ 
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- डाला था, और परणंय नामक असुरको भी आपने मार डाला 
पा और आपने किसीकी सहायता न लेकर कमिशन नामक 
राणाके लिये वङ्ग द नामक अघुरके सौ रक्षित पुरोंको सष्ठ कर 
डात्ा था ॥ ८ ॥ 


गवप्नी ॥ 
मेतां जंनराज्ञो द्विदेशाबन्धुनां सुश्नवंसोप्जग्मुषः। 
षष्टिं सहखां नवतिं नवं श्रुतो नि चक्रेण रथ्या 


दृष्पदांवणुक ॥ ६ ॥ 
स्वघरू । एवान्‌ । जन<5राज।)। द्वि!। दश। अवन्धुना। सुःत्रवसा । 
वजत जर) 
षष्टिस । सहला । मबतिम्‌ । मय । श्रतः।नि। शक्रेण । रध्वा । 
दुःऽपदा । अहृणक्‌ ॥ 8 ॥ 
हे इन्द्र श्रतः बिख्यातस्त्यमू अबन्धुना अन्धुर हितेन सहायय 
जितेन सुश्रवसा एतन्नामकेन राज्ञा निमित्तेन एतान्‌ प्रसिद्धान 
उपजग्युष; उपगतान्‌ निरोधं कृतवतः द्विदेश द्वियुितान दशसं” 
छयाकान्‌। तिंशतिसंख्याकान्‌ इत्यथः । तथा षष्टिं सहस्रा सह- 
ह्वाणां षष्टिम्‌ षष्टिसहस्रसंर्याकान्‌ तथा नवतिं नब नवोत्तरनदः 
तिसंख्याकान. जनराङ्ञः जनानां भटानां स्वामिनः एक्तसंरूया- 
कान्‌ सेनानायकान्‌ दुष्पदा दुष्पदनेन शत्र भिगेन्तुम्‌ अशक्येन 
रथ्या रथाहण । & “रथाद्‌ यत्‌” इति यत्‌ $ चक्रेण न्यह् 
णक्‌ न्यवजेयः अनाशयः | ® जी वजने | रोधादिकः | लक्षि 
प्रध्यमेकवचने “हलङयाबभ्यः०? इति सिपो लोपः। “चोः कुः?’ 
इति कुत्बभू ® ॥ 
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हे इन्द्रदेन ! आप प्रसिद्ध हें आपने सहायकरहित सुश्रवा 


राजाके कारण उसको घेरने वाले बीस,साठ हजार और निन्यानवे 


सेनानायकोंकों चक्रसे मार डाला था शत्र उस चक्रको पहुँच नहीं 
सकते थे ॥ 8॥ 
दशमी.॥ . 


खर्माबिध सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूष- 
याएम्‌ । 

लम कुत्समांताथगवमायु मह राश यून अरन्धनाय 

रवप । आविथ। सुऽश्रवसम्‌ । तव | ऊतिऽभिः। सब। त्रामऽभिः 


इन्द्र । तूवेयाणम्‌ । 


तवस्‌ । अस्मै कुत्सम्‌ । अतिथि$ग्वम्‌ । आयुस्‌ । महे । राज्ञे। यूने 


अरन्धनायः ॥ १० ॥ 


हे इन्द्र सम्‌ सुश्रतसम्‌ पू्मन्त्रे अबन्धुना सुश्रवसेत्युक्तमू 
असहाय दृब॑लम्‌ एतन्नामानं राजानं तव ऊतिमी रक्ताभिः 
आविध ररक्षिथ | तथा त्ये राज्ञोथाय तूत्रयाणय्‌ पतस्संज्गक 
राजान तब त्रामभिः पानः । आविथेति सबन्धः । ® त्रेङ 
पालन । “आदेचः०' इति आस्वस्‌ । “आतो मनिन्‌०? इति 
मनिन्‌ । निस्तादू आयर दात्तत्वस्‌  । एवं स्वस्‌ अस्मे सुश्रवसे 
राजे । कीहृशाय। महे महते यूने वय+स्थाय युवराजभूताय सुश्र 
वसे कुत्ममू अतिथिग्त्रम्‌ आये च अरन्धनायः वशम अनेषीः । 
& रन्धं नशीकरणं करोति । “तम्‌ करोति०” इति शिच | 
“इएवणणो मातिपद्किस्म” इति दपवज़ावा टिलोपः । लडि सिपि 
दघश्काम्इमः छ. || 
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हे इन्द्रदेव आपने सुश्रत नाम राजाकी अपनी रक्षक 
शक्तियोंते रक्षा की हे और उसी राजाके लिये तूर्याण नामक 
राजाका पालकशक्तियोंस पालन किया इं । इस युबराज सुभ्रवा 
राजाको कुत्स अतिथिगु और आयुको सौंप दिया था ॥ १० ॥ 
एकादशी ॥ 

य उट्टचीन्द्र देवगोपाः सखांयस्ते शिवतमा असाम । 
त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राधीय आयुः मतर 

दधानाः ॥ ११ ॥ 
ये । उत्‌्डऋषि । इन्द्र । देवऽगोपाः। सखय! । ते । शिवञ्हमा; । 

झसाम। 
स्वापू । स्तोपाम। त्वया । खुञ्चीरा;॥ द्राघीयः। आयुः । 

प्रऽतरस्‌ । दधानाः ॥ ११ ॥ 

हे इन्द्र ये वयम्‌ उदृचि उदक यज्ञसमासौ वर्तमाना देवगोपा! 
देवेन त्वया पालिताः ते तत्र सखायः साखबद अत्यन्तत्रिया; 
अत एव शित्रतपा असाम अतिशयेन कल्याणा अभूम | &झअस 
थुवि । लुढर्थ लोटि ' आडत्तमस्य पिश्च” इति पिदुद्धावात “पिच 
ङिन्न” इति डिस्वाभावे “झसोरल्लोपः” इत्यकार लोपाभावः । 
पिश्वादेत तिझोनुदात्तत्वम्‌ । धातुस्ररः शिष्यते ® | ते वयं 
यज्ञममाप्त्युत्तरकालमपि त्वाँ स्तोषाम स्तदाम । छ स्तौतेलोट 
“सिब्बहुलं लेटि” इति बहुलग्रहणात्‌ लोट्यपि सिप्‌ । तस्य 
पित्तादू गुणः छ । अस्माभिः स्तुतेन त्वया सुत्रीराः शोभन पुत्र 
वन्त: सन्तः प्राघीयः अतिशयेन दीघम्‌ आयुः । जीदनं प्रतरमू 
प्रकृष्ठतरं यथा भष्रनि तथा दधानाः धारयन्तो भूयास्म ॥ 

इति तृत्ती गेसुगराके चतुथं सूक्तम्‌ ॥ 
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और श्रेष्ठतासे तरने योग्य आयुको पावे ॥ ११ ॥ 
तताय अनुवाकमै चतुथे सूक्त समाप्त ( ६३७ ) । 

अतिरात्रे क्रतौ मध्यमपर्याये ्राझणाच्छसिनः शस्त्रे “अभि 
स्वा इभा सुते? इत्यादीनि चत्वारि सूक्तानि बिनियुक्तानि । 
चतुर्थसूक्तस्य अ न्तमा “बिवो यस्स्वपस्याय” इस्येषा परिधा 
नीया । सूत्रितं हि । “मध्यमे न्रिद्ृदसि” इति पक्रम्य “अभि 
त्वा हृषभा सुते [ १, ] अभि प्र गोपतिं गिरा [ ४ ] इति स्तो- 
त्रियानुरूपी । बहिवी यत्स्वपत्याय [ २०, २५, ६ ] इति परिधा- 
नीया । प्रोग्रां पीतिम [ २०. २४, ७ ] इति “याज्या” इति 
[ वे० ४.२] । | 

“हुवे सवेत्र त्रीणि सूकानि । अन्त्य पच्छः पर्यासः” इति 
[ बै० ४. २ ] सरत्रितरवात्‌ सवत्र जिषु पर्यायेषु स्तो त्रियाबुरूपा- 
भ्याम्‌ ऊर्वं खूक्तत्रयं शंसनीयम । अतः “आ तू न इन्द्र पद्र्यक” 
[ २०, २३ ] इत्पादिधृक्तत्रयस्य मध्यमपर्यायशस्त्रे विर्नियोग 
उपपन्नः | अत एव “अश्वावति'' [ २०; २४ ] इत्यस्य ततीयः 
सूक्तस्य अन्तिमा परिधानीयास्वेन स्कृता सूत्रिता ॥ ® 

अतिरात्र क्रतुके मध्यम पर्यायमें ब्राह्मणाच्छसिके शस्त्रें 
“भि स्वा वृषभा सुने” आदि चार सूक्तोका विनियोग है । 
चतुथेसूक्तकी अन्तिम ऋचा “बहिरा यत्स्वपत्याय” ऋचा परि- 
घानीया है । इस विषयमें सूत्रका प्रमाण भी है, कि-““मध्यमें 
ब्रिृदसि” इति प्रक्रम्य “अभि त्वा घरपभा सुते ( १) अभि प्र 
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गोपतिं गिरा ( ४ ) इति स्तोत्रियानुरूपी । बिता यत्स्वपत्याय 
( २० | २५ । ६ ) इति परिधानीयां मोग्रं पीतिम्‌ ( २०२५७) 
इति याज्या” ( बेतानसूत्र ४ । २ ) ॥ 

“थ्व स्त्र त्रीणि सूक्तानि । अन्त्य परुछ! पर्यासः। पहिले - 
सत्र तीन सूक्तोको कहे, फिर अन्त्य पच्छः पर्यासको कहे” इस 
प्रकार वेतानसूत्र ४ । २ पे सूत्रित होनेके कारण सर्वत्र तीनों 
पर्ययम स्तोत्रियाचुरूपोंसे पहिले तीनों सुक्तोको कहना चाहिये। - 
अत; “आ तू न इन्द्र मद्रथक” ( २० । २३ , आदि तीन सूक्तों 
का मध्यपपर्यायशस्त्रमें विनियोग उपपन्न है । अत एव * अश्वा- 
बति’ ( २० । २३ ) इस तृत्तीयसूक्तकी अन्तिम ऋचाको सूत्र- 
कारने परिधानीया बताया है। 
| तत्र प्रथमा ॥ 
आमिं त्वां वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये । 

fo ह 
तृम्पा व्युश्नुही मदम्‌ ॥ १ ॥ 
अभि | त्वा | दृषभ । सुते। सुतम्‌ । छजामि । पीतये । 
. कम्प । बि । अश्नुहि । मदम्‌ ॥ १॥ 


हे हृषभ वर्षेक इन्द्र सुते सोमे अभिषुते सति सुतम्‌ अभिष- 
वादिना सस्कृतं सोमं पीतये पानाय त्वा त्वाम्‌ अभि सजामि 
संयोजयामि तेन सृष्टेन सोमेन तुम्प भीतो भव । ® तम्प तृप्ती । 
तुदादित्वात्‌ शा । हेर्लोपः । विकरणास्तररे अन्तोदात्तः ® । 
सत्रं च मदम्‌ मदकर सोमं व्यश्नुहि बिशेपेण व्यामहि । ® अशू 
व्याप्ती । व्यस्ययेन परस्मेपदरप्‌ $॥ | 
हे वर्पे इन्द्रदेव | इम सोमके अभिषुत होने पर अभिषत्र 
' आदिसे संस्कृत सोमका पान करनेके. लिये आपको संयुक्त करते 
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हैं। आप उस सोमसे तृप्त हुजिये और आप उस मदकर सोमको 
व्याप्त कर लीजिये ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ ` 

मा त्या मूरा अंविष्यवो मोपहस्वान आं दभन्‌ । 
मार्की ब्रह्मद्विपो वनः ॥ २ ॥ 
मा । त्या । मूराः । अविष्यवः | मा। उप5हस्वा नः । आ। दभन्‌। 
पाकीम्‌ त्रह्मऽद्विषः । बनः ॥ २॥ 

हे इन्द्र स्वा स्ताम्‌ अविष्यत्रः अत्रिं कतुम्‌ इच्छन्तः अथ वा 
आत्मानं पालयितुं कामयमानाः त्वदलुग्रह्म अन्तरेण आत्मानं 
रत्तन्तः । $ अजिशब्दात्‌ क्यच्‌ “क्याच्छन्दसि” इति उप्रत्ययः | 
प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः $ । अत एवं मूराः मूढा आत्महितो 
पायम्‌ अजानन्तः । छै मूरशब्दस्य मूढशब्दपर्यायतां यास्क 
आह “मूरा अमूर न वयं विकित्वः । सूढा बयं स्मः असूढः 
स्त्रम्‌ असीति नि० ६, ८ छ ।मा दभन्‌ माहिंसःतु तथा 
उपहस्वान- उपहसनकर्तारोपि त्वां मा दभन्‌ । & उपपूर्वात्‌ हसते 
“अन्येभ्योपि हरयन्ते” इति वनिपू: करदुत्तरपदमक्रतिस्त्ररेण मध्यो 
दात्तः & स्वं च ब्रह्मद्विषः ब्राह्मणदर/न्‌ माकीम्‌ । माशब्दपर्यायो 
मार्कीशब्द! | मा बन! मा भजेथाः । & वन षण संभक्तो लड 
मध्यमे कत्रचनस्‌ । “न माङ्योगे” इति अडभावः & ॥ 

हे इन्द्रे ! आपके बिना अपनी रक्षा करना चाहने बाले 
मूद पुरुष आपका हनन न कर सकें, तथा हँसी उड़ाने बाले भी 
आपको न दबा सक, आप वद्मट्रेपियों का सेवन न करिये ।२। 

तृतीया ॥ 


इह खा गापराणुसा मह मन्दन्तु राधस । 
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सरो गोरो यथां पिच ॥ ३ ॥ 
हट । त्वा । गोऽपरीणसा । महे । मन्दन्तु । राधसे । 
. सरः | गोर! । यथा । पिष ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र स्वा त्याम्‌ इह यागे गोपरीणसा । & विकारे प्रकृति 
शब्दः ® । गोविकारेण पयसा मिश्रितेन सोभेन। ® परिपूर्णाद 
व्याप्तिकमंणो नसतेः क्विप । “अन्येषामपि हर्यते” इति दीर्घः | 
महे महते रासे धनाय मन्दन्तु ऋत्विजो मादयन्तु । त्वे च सर! 
सरएाशीलम्‌ उदकं संरभस्थं बा गोरः गौरमृगो यथा अत्यन्तः 
दृष्तः सन्‌ निक्रामं पिबत्ति त्तथा पिच ॥ 

हे इन्द्र | इस यागमें ऋत्विच आपको गोदुग्ध मिले हुए सोम 
से महाधनकी प्राप्तिके लिये इपित कर और आप भी प्यासा 
यौरसृग सरोतररके जलको जेसे पीता हे तिस प्रकार सोप्रको 
पीजिये ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 

अभि प्र गोपंति गिरेन्द्रमचे यथां विदे । 
सूनुं सस्यस्य सपतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
अभि । प्र। गोऽपतिम्‌ । गिरा । इन्द्रस्‌ । अच । यथा । बिदै । 


सूनुप््‌ । सत्यस्य । सत्‌ऽपतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे स्तोनः गोपतिम्‌ स्वर्गस्य गवां घा स्वामिनम्‌ इन्द्रम्‌ यथा 
येन प्रकारेण विदे अस्मान्‌ स्वीयतय। जानाति । & विरव्येत्य- 
येन लिडारंमनेपदम्‌ । द्विवंचनप्रक्रणे “छन्दसि वेति वक्त यस्‌ 
इति द्विवेचनाभावः । “यावद्यथाभ्याम्‌” इति निधातप्रतिपेधः । 
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प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः छ । तथा गिरा अभि प्रार्च भ्रकर्षेण 
अभ्पर्चं पूजय । कीदृशम्‌ इन्द्रम्‌ । सस्यस्य सत्यफलस्य. यज्ञस्य 
सत्यस्यैव वा सूनुम्‌ पुत्रस्थानीयम्‌ । यत्र यज्ञस्तत्रेन्द्र इति पितः 
पुत्रवद्‌ अव्यवहितसंबन्धात्‌ स्रूनुत्वोपचार । सत्पतिमू सतां स्व- 
सेवकानां पालयितारमू ॥ . 

- है स्तोत। ! स्वगके स्वामी इन्द्र देन जिस प्रकार हमको अपना 
. सममे तैसी वाणी से आप उनकी पूजा करिये । यह इन्द्रदेव सत्यः 
फल वाले यज्ञके घुत्रस्थानीय हैं [ जहाँ यज्ञ होता है तहाँ इन्द्र 
होते हैं, इस प्रकार पिता पुत्रकी समान अव्यवहित सम्बंध होने 
से पुत्रत्वका उपचार है ] और यह इन्द्रदेव सज्जन सेवकोंका 
पालन करने बाले हैं ॥ ४ ॥ 

पश्चमी ॥ 

झा हरंयः ससृज्जिरेरुपीरधिं बर्हिषि । 
यत्राभि संनवामहे ॥ ५ ॥ 
आ | हरयः | सछज़िरे । झरुषी। । अधि । बहिंषि | 
यत्र | अभि । समूञ्नवामहे ॥ ५॥ 


अरुषी! अरुष्यः । अरुषम्‌ इति रूपनाम । आरोचपाना; । 
& आङ पूर्वाह रुपेवाहुलकाह उषच्‌ । टिलोपः। आडोहस्वश्च । 
“अन्यतो ङीष्‌” ! हपादित्वाद आद्य॒दात्तः ®। उक्तरूपा हरयः 
अधि बहिषि । ® अधिः सप्तम्यथानुवादी & । बर्हिषि आस्तृते 
आ ससृज्रिरे आससजिरे आसजन्तु । इन्द्ररथम्न इत्ति शेषः । यत्र 
यस्मिन्‌ बहिषि इन्द्रम्‌ अभि संनवामहे अभिसंस्तुमः । & नु 
स्तुत । “आहत्तमस्य पिच्च’ इति पिसा घातुस्वरेण आद्यु- 
दात्त। ६89 ॥ 

४६६% 


दिशं काण्डय़ू १४३ 


>--:-:--:-:-:-->:-:-:-:-:-:-<-. 


रूपवान्‌ घोड़े कुशाओंके बिछाने पर इन्द्र के रथको उन कुशाओं 
पर लवे जहाँ कि-हम स्तुति कर रहे हैं ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 
न्द्राय गाव आाशिरं दुदुहे वज्रिण मधु । 
यत्‌ सीमुपहरे विदत्‌ ॥ ६॥ 
इन्द्राय | गावः ।-आऽशिरश्‌ । ददुहे। बजिणे । मधु । 
यत्‌ । सीस्‌ । उप5हरे । विरत ६ ॥ 
बजिशे बज्रयुक्ताय इन्द्राय गावो मधु मधुरम्‌ आशिरम्‌ आश्र- 
यणासाधनं पयः दुदुहे दुहते । ® दुइ प्रपूरणे । “बहुलं छन्दसि’? 
इति लिटि रुट्‌ । वचनव्यत्ययः । प्रस्ययस्वरेण अन्तोदात्तः । यद्वा 
इरेच इकारलोषश्छान्दसः । चिक्त्ताह अन्तोदासःः®। यत्‌ यदा 
उपहरे सप्रीपे वर्तमान मधु मधुवत्‌ स्वादुभूतं सोमं सीम्‌ स्वतः 
बिदत्‌ स इन्द्रो लभते । ® विहल लाभे । ढदिरवाइ अङ । 
“बहुलं छन्दसि० इति अडमाबः । “निपातेयद्यदि०” इत्या- 
दिना निघातप्रतिषेधः । प्रस्ययस्वरेण अन्तोदात्तः 
इति तृती येन्ुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
जब इन्द्रदेव समीपे वतमान मधुकी समान स्वादु सोग्रको 
सब ओरसे पाते हैं तब वज्रधारी इंद्रके लिये गोएँ मधुर दुग्धको 
दुइती हैं॥ ६ ॥ 
तुतांय अनुवाकमै पञ्चम सूक समाप्त ( ६२८) 
“झा तू न इन्द्र मद्र्थक्‌” इति सूक्तस्य अतिरात्रे मध्यमे रात्रि- 
पर्याये ब्राह्मण!च्छंसिनः शस्त्र विनियोग उक्तः ॥ 
“झा तू न इन्द्र मद्रक” सूक्तका अतिरात्रके मध्यम राजि- 


पर्यायमें ब्राह्मणाच्छंसी के, श्रम विनियोग कहा है। 
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तत्र प्रथमा ॥ 
झा तून इन्द्र मश्य/घुवानः सोमपीतये । 


हारभ्या याह्याद्रवः ॥ १ ॥ 
झा | तु । नः। इन्द्र । मद्रथ क्‌ । हुवानः । सोमऽपीतये । 


द्ररिऽभ्याम्‌ । याहि । अद्रिऽः ॥ १॥ 

हे अद्रिवः | अद्रिरिति बज नाम इन्द्र हुवान! हृयमानस्त्व मद्र्थकू 
मदभिमुख! सन्‌ नः अस्पदीये यज्ञ सोमपीतये सोमपानाथसू हरि- 
भ्याम्‌ आ याहि आगच्छ । कै मद्रयग इति । मास्‌ अञ्चतीति 
“कू स्विग दष र ० इत्या दिना विवन्‌ प्रत्ययः। “अत्ययोक्तरपदयोश्र 
इति अस्पच्छब्दस्येकबचने मपयेन्तस्य मादेशः । “विष्वग्देवयोश्च 
ठेरद्रञ्च गात्रपत्यये? इति टेः अद्रि इत्य देशः। अद्रिसप्रथोरन्तो 
दात्तनिपातन कृन्स्तरनिद्वर्यर्थम्‌? इति वचनाद्‌ अद्र्थादेशोऽ 
न्तोदाचः । यणादेशे कृते “उद्‌।त्तस्त्ररितयोयंणः०” इति यणः 
स्यरितत्वम्‌ । “क्त्रन्पत्ययस्य छुः” इति कुत्वम्‌  ॥ 

हे घज्रघारिन इन्द्र | आहान किये जाते हुए आप इमारे 
अभिपुख होकर हमारे यज्ञमें सोमपान करनेके (खये इरि नामक 
घोड़ोंके द्वारा आइये ॥ १॥ 
द्वितीया ॥ 

सत्तो होता न ऋत्वियस्तिरितरे बहिरानुपरू । 
आयुन्नर्‌ प्रातख्यपः ॥ २ ॥ 
मत्त! | होता । न | ऋत्विय: । तिस्तिरे | बढि; । झाजुषक । 
अयुज्ञन्‌ । मातः । अद्रया ॥ २ ॥ 


४६६८ 


हे इन्द्र न; अस्मदीये यज्ञ होता एतन्नामक ऋतिक श्वस्वियः 
भ्राष्तक्राल। सन्‌ । ® “छन्दसि घस? इति घस्‌ । यणादेशः । 
प्रत्ययस्वर; $ । सत्तः निषणएणोभूत्‌ । ® कतेरि क्त! । ` संव 
विधीनां छन्दसि विकल्पितत्वाद निष्ठानत्वाभावः.& | तयां बढि; 
वेद्याम्‌ आनुषक अनुषक्त परस्परसबद्ध यथा भत्रति तथा तिस्तिरे 
स्तीणम्‌ अभूत्‌। ® स्तनः कर्षेणि लिटि रूपस्‌ । “अत इदातो,? 
इति इसम्‌ । द्विवचनम्‌ । “शपेर्वा खय;” इति तकारस्य शेष! 
“लिठस्तकयोरेशिरेच” इति एश्‌ इत्यादेशः & । एव प्रातः 
प्रातःसवने अद्रयः ग्रावाणः सोमाधिषवावाथस्‌ अयुक्षन्‌ संगता 
अभूवन्‌ ॥ 

हे इन्द्रदेव | हमारे यङमें होतानाम्रक ऋत्विंज समय आने पर 
उपस्थित है तथा वेदीमें कुशा.भी परस्पर मिले हुए बिछे हुए हैं। 
इसी प्रकार मातःसवनमें सोमाभिषवके पत्थर-भी सोमका अरि 
बन करनेंके लिंये संगत होगए हें ॥ २ ॥ 

तृतीया ॥ 


इमा बह्म बरह्मवाहः क्रियन्त आ बहिः सीद । 
व्रीहि शूर पुरोलाशम्‌ ॥ ३ ॥ 
इमा । ब्रह्म । ब्रह्म जाहः । क्रियन्ते | भा । बहिः । सीद्‌ | 


बीहि । शूर 4 पुरोलाशम ॥ ३ ॥ 


हे त्रझबाइः । ब्रह्मणा मन्त्रेण स्तोत्ररूपेण प्राप्यत इति ब्र 
चाहा! । तस्य संबोधनम्‌ । ताहश इन्द्र तुभ्यम्‌ इमा इमानि ब्रह्म 
घ्रह्माणि स्तोत्राणि. अस्माभिः क्रियन्ते । अतस्तदय बहिः झा 
सीद उपबिश। हे शूर शौयोपित इन्द्र आसन्नस्त्मं पुरोजाशम्‌ 


झस्पाभिर्दीयमानं वीहि मचय ॥ 
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१४६ अयवबेदसंहिता सथाप्य-मापाशुबादइसहितत 
हे सम्त्रोसे प्राप्त होने ग्रोग्य बनाइ इन्प्र ! हव आपके हे कोते मात होगे ग्रोग्य पह्मवाह इख ! हम आपके लिये 
इन स्तोत्रोको कर रहे हैं, अत एव खाप कुशाओं पर विक्तत्रिये। 
हे शरतापब्पन्न इतर ! विराजा हुए आप्र हयारे दिये 
पुरोड़ाझ्का मन्तए इरिणे ॥ ३ ॥ 
शुभी ॥ 
रारन्धि सवनेषु ए एषु स्तोमेंपु वृत्रहञ्‌ । 
उक्थेष्विन्द्र गिवेणः ॥ ४ ॥ 
ररक | सवनेषु | मः । एषु । ढ्वौमेयु । दृत्रऽइन्‌ । 
उक्येषु । इन्द्र गिणः ॥ ४ ॥ 
हे गिबंण। गीथि। स्तुतिप्रिवेननी य इन्द्र. व्ज्नइत्‌ हजरत एल्त; 
हे इन्द्र न) झस्पाक सबनेणु भिष्यपि पथु क्रियवाणेधु इतोमैलु 
स्तोत्रेषु उक्येपु शख्रपु व ररन्धि र॒प्रस्त । @ रफ्तेकोदि बहुल 
छन्दसि” इति शपः श्लुः । “ब्वा छन्दसि” इति हे! पिस्थेन 
ङिरवामावाद “अङितश्च” इति इछि; & ॥ री 
हे स्तुतिर्योसे सेवनीय इन्द्र हे हब्ासुरका संहार करने बाले 
इन्द्र ! आप तीनों सबनोंपें किये जाने बाल स्तीव्र औौर शाहं 
में भी रमण करिये ॥ ४ ॥ 
पशञ्चणी॥ . ` 
मतयः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पतिंष्‌ । 
इन वत्से न मातरः ॥ ५ ॥ 
इतय! । सोपान । उरम्‌ । दिइम्ति । शवसः । वसतिष्‌ । 


इन्द्रम्‌ । वत्सम्‌ | न । पातर! ॥ ४ ॥ 
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पतयः अस्याथिः क्रियवाण!! श्तुत्य)-। छ पर्न ने इत्यः 
श्व कर्मणि “पन्ने हव०” झ्खादिना चिस्तुदासः छ । बरून 
धहान्त सोमप्ाम सोदरस्य तारं शवसे। बलमस्य पतिस्‌ स्वामिः 
नमन्‌ इन्द्रं रिहन्ति लिइन्ति प्राप्लुमस्ति । तत्र दृष्टान्त । बरसं न 
मातरः यथा वत्स मातरो गावो लिहन्ति तद्द्‌ ॥ 

हमारी की हुई स्तुतियें सोमका पान करनेवाले बलके स्वामी 
महान इन्दरदेवको. इस प्रकार भाप्त हीती हें) जिस मकार बढडैको 
गौएँ चाटती हैं ॥ ५ ॥ 

पष्ठी ॥ 

स म॑न्दस्वा हान्धेसो राधंसे' तन्वा| महे । 
न्‌ स्तीतार निँदै केश दै ॥ 
सद सन्दस्ब । हि। प्रन्षस; । राधसे । तन्बा/। मंडे । 
न । स्तोतारम्‌ | निदे | करः ॥ ६ ॥ 

हे इन्द्र स तथा विघस्त्व॑ तन्वा तत्र शरीरेण निमित्तेन शरीर” 
बलाय अन्धसः अन्चस्य सोमलक्षणस्य पानेन मन्दस्व हृष्टो भ । 
& मदेमोंदार्थस्य लोटि रूपम्‌ । नात्र हिशब्दयोगादर निघातमति 
पेधः । हेरज सप्नुच्चया्र्वात्‌ ® । महे रासे घनाय प्रभूतघ- 
नार्थे च । हर्षस्य प्रयोजनद्वयम्‌ ।. हृष्टस्पेन्द्रस्य शरीरहद्धि! 
इविःमदातुर्यजमानस्य धनलाभश्च हि। किंच ते स्तोतारं मां निदे 
परकृतनिन्दाये । ® संपदादिलत्तणः क्विप्‌ । आगमानुशास- 
नस्य अनित्यस्वान्तुमभावः &। न कशः नाकार्षी। । & करो- 
तेलु ङि च्लेरङ & ॥ द 

हे इंद्रदेव ! ऐसे आप शारीरक बलके: लिये सोमरूपी अन्न 
के पानसे हर्षयें भरिये, बहुतसे धनके लिये भी हर्षमै भरिये । 
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[ इषमे भरनेके दो- प्रयोजन हैं? इषेमें भरे हुए इन्द्रके शरीरकी 
झधितद्धि और २ दृबिमदावा यजमानको पनकी ग्रास ] और 
अंक स्तोताको दसरेकी निकामे ने लंगाईवे ॥ ६५ 
वयमिन्द्र ताय हंविष्मन्ती जशमहे । 
उत त्वमप्रमयुदेसो ॥ ७ ॥ 
बयम्‌ । इनः । स्वाउयव! । हविष्मन्तः । भरामहे । 
उत । त्वम्‌ । प्रस्मुज्युः । ब्‌सो शति ॥७॥ 

है इन्द्र स्वायत्र; त्यां कामयमाना बयं हविष्मन्तः. दित्सितेन 
सोमलक्तणेन हविषा तदन्तः सन्तो जरामहे त्वां स्तुमः। % स्वा- 
यत्र इति । इचछाय-कयचि मपयन्तस्य स्वा देशी “कया च्ढन्दसिं'? इति. 
उपस्यये स्वद्यव इति पापतो “धुष्प्रदस्पद्ोरतादेशे” इति अविभ- 
क्तात्रपि हलादौ व्यत्ययेन आत्वम्‌ । प्रस्य यस्त्ररः छ । उत अपि 
चे हे वसी संशेस्थ वासक इम्प्रें संस्‌ अस्मयुः 'अभिपतमदाबाय 
अस्मान कासयिता भतर || 

है इन्द्रदेव ! आपकी कामना करते हुए हॅम, दी जाने बाली 
सोपरूंपी हविसे सम्पन्न होकर आपको स्तुति करते हे । और 
हे वासक इंद्रदेव ! आपको हमें अभिमत फल दैना चाहिये ७ 

अष्टमी ॥ 

मार अस्मद्‌ बि. मुझुत्रों हरिप्रियावोद याहि । 
इन्द्र स्थघावो मत्स्वेह ॥ = ॥ 


या। घारे । अस्मत्‌ । नि युव; हरिःमिय! अर्वाङ्‌ । याहि | 
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इस । स्त्रथाऽवोः | मत्स्व । १ह.॥ ८ 


हे हरिमिय। हरी एसक्षाभानावश्यी मियौ यस्थ स तथौक्तः। 
तस्य संबोधनम्‌ । अस्मत्‌ अस्मत्तः आरै दूरे मा वियुसुचः । 
इरिभिंगरेत्युक्तखाई रथयुक्तावश्वी मा विम्रोचयं कि तुं रथारूढ 
एव अर्वा अस्पदभियुस याहे आगच्छे । आगत्य च है संत्र 
घाव! इबिलेत्तणेनान्नेन तदूनिन्द्र इह अंस्मिभ्‌. देवयजने मत्स्य 
श्लोमप्रांनेन. हृष्टो भव । & मंदि स्तुतीत्यादि । अश्य सोटि “बहुलं 
छन्द्सि” इति विकरणस्य जुक्‌ | आमन्त्रितस्य 'अविद्यपानवः 
सनाद झनिघात्तः छ ॥ 

हे हरि नामक अश्योंको म्िभसमभने घाले इन्द्र ! आप अपले 
रथमें जुड़े हुएं घोड़ोंको दूर परःमत छोड़िये, किंतु रथ पर आरूढ 
ही हमारे अभिमुख आइये । थर आकर हे इबिरूप अन्नके प्रत्र 
इन्द्र | इस देवयागर्मे सोमपानसे प्रसन्न हुजिये ॥ ८ ॥ 


वमी ॥ 
अवो तवा सुखै रथे वहतामिन्द्र केशिना । 
घृतस्नू बहिरुसदें ॥ & ॥ 
अर्वाञम्‌ । स्वा । सुर्खें । रबे । बहताम्‌ । ईन्द्र । केशिना। 


ee 


तलं इति घृतःख्‌ । बंहिः । आऽसदे ॥ ६ ॥ 


हे इन्द्र त्या सेवां सुखे शरीरापीडनेन सुखकरे रथ फशिमा 
केशबन्तौ स्कन्धदेशे लम्त्रमानकेशयुक्तो प्रतस्नू श्रमजनितस्वे 
दोदकखाबिणाषरबी आसदे आसदनीयं बहिः अर्वाञ्चम्‌ अभि 
सुखं बहताम्‌ मापयतास्‌ । क घतस््त इति. ! शतशबध्दात्‌ ` ष्शु 
प्रसपणे इत्यस्मात्‌ संपरदाद्विसत्तणण। .कित्रप्‌ । धुतस्य स्बु क्षण 


११०... अवर्षवेद्रूंदित सभाव्य-भापवुवादेसहि। 


ययोस्ताबिति घहुव्रीदौ पूवपदप्रकृतिस्वरेण: मध्योदा चः । आसंदे। 
कृत्यार्थे केन प्रत्ययः । नित्स्वरः । कृदुत्तरपदपरकुतिस्वर। ® ॥ 
इति तृतीयेजुवाके षष्ट सूक्तम्‌ ॥ 

है इन्द्रदेव ! शरीरको सुख देने वाळी रथमें विराजमान आप 

को लम्बे अयाल वाले, अ्रपक्री बू दोंको बहाने वाले थोड़े, 
योग्य कुशासन पर हमारे अभिघुख लावे ॥ & ॥ 

; तृतीय अनुवाकमें छंठा सूक्त लमान (६३१९ ) 

«उप नः तुतपा गहि! इति सूक्तस्य अतिरात्र एवं ध्य 
रातरिपर्याये त्राह्मशाच्चसिशख्ने विनियोग उक्त! ॥ 

“उप नः सुतपाग हि” इस सूक्तका अतिरात्र ही बध्वस रॉधि- 
क्यीथके भाह्मणाच्छंसिशस्नमें विनियोग कहा है । 

त्र प्रथमा ॥ 

इपं नः सुतमा गहि सोम॑मिन्द्र गवांशिरश । 
हरिभ्यां यस्ते अस्भयुः ॥ १ ॥ 
उप | नः । सुतस । आ । गहि । सोमस्‌ । इन्द्र । गोड्ञाशिरडू । 
इरिऽभ्याम्र्‌ । यः। ते | अस्मऽयुः ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र नः अस्मदीयं सतस्‌ अभिषुतं गंवाशिरम्‌ः गव्यं पय; 
आश्रयणसाधनं यस्य तम्‌ । ® आङ्पूर्वात्‌ ` श्रीणातेः विवि 
“झपस्पृधेथाम्‌ आउचुः०” इत्यादिना शिर इत्यादेशः । बहुव्रीही 
पूबपदस्वरः ® । तं सोमं प्रति उपा गहि समीपे आगच्छ । यतः 
हरिभ्याम्‌ अश्वाभ्यां युक्तः ते तव रथः अस्मयुः अस्मान्‌ काम 
यमानों बतते ।! 

हे इन्द्रेन ! हमारे अभिषुत गवाशिर ( गोके दूधे ओटे 
हुए ) सोपके समीप आइये, क्योंकि -इरि नामक अर्श्बोसे जुसा 
हुआ आपका रथ हमारी कामना कर रहा है॥ १ ॥ 
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तथिन्द्र मदमा गहि बहिष्ठा ग्रावंभिः सुतम्‌ । 

कुबिल्बुध्य तृपावः ॥ २ ॥ 

खम्‌ । इन्त्र। सदस्‌ । झा। गहि। घं/5स्थास्‌ । ग्राभ । ह्‌ । 


कुवित्‌ । नु । झस्य । वृपः ॥२९॥ 

हे इन्द्र प्रसिद्ध मदम्‌ मदकर बर्हिष्ठास्‌ बहिंषि स्थितं ग्रावभिः 
पाषाणेः सुतमु अभिषुतं सोममू अभिलक््य आ गहि आगच्छ | 
हु क्तिप्रस्‌ अस्व सोवस्य प्रायेन कुवित्‌ । बहुनामैतत्‌ । भूर्ण 
यथा भवति तथा दृष्णवः तसो भव | ® वृष शीणने इत्पस्व 
खेटि अडागमः । व्यत्ययेन श्नुविकरणः & ॥ 

हे इल्डदेश | आप झुशाओं पर स्थित, ब्रदकारी, पराषाजोंदे 
झभिषुत सोमको लच्यमें रख कर आशये और शीघ ही.इस 
सोमके पानसे अतितृप्त हुजिये ॥ २ ॥ 

दृतीया ॥ 

इन्दभि्या गिरो ममाच्छागुरिषिला इतः । 
झाइते सोमपीतये ॥ ३ ॥ 
न्‌ । हत्या । गिर! । मम | अच्छ | अगुः । इपिता! । इतः । 
झाऽडते । सोमऽपीतये ॥ ३ ॥ 


हरस्‌ अच्छ इन्द्रम्‌ अभिलक्य मम गिर! स्तुहिरूपा बाचः 
विता झस्याभिः प्रेरिताः सत्यः इत! अस्माद देवयजनसकार 
शाद्‌ इत्या इत्यम्‌ उच्चार्यमाशप्रकारेण अगुः प्राप्ता।। छ इदम्‌” 
शब्दात्‌ “या देतो च र्डन्दसि” इति व्यत्यग्रेद या प्ररयय। | हद 


इ पू 
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“पतेती रथोः” इति इत्‌ इत्यादेशः | प्रत्ययस्वरः & । किमथय्‌ । 
आहते आवतेनाय असमं. पति आगमनाय । छै हतु वर्षेने । 
अस्य संपदादिलक्षणः क्विप्‌ | प्रादिसमासः । कुदुत्तरपदमकुति- 
स्वर! &। आदृत्तिरपि किमर्थे ति तत्राह | सोमपीतये सोमपानाय ॥ 

इन्द्रको लक्ष्मन रख कर हमसे प्रेरित हुई इस देवयज्ञस्थलसे 
उच्चारण की हुई स्तुतिरूपा वाणिये हमारे यज्ञमें खानेके लिये 
सौर सोमपामके लिये इन्द्रको प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥ 

। सतुर्थी ॥ 

इन्द्र सोमंस्य पीतये स्तोमेरिह हवामहे । 
उक्थाभः कुविदागमत्‌ ॥ ४ ॥ 
रम्‌ । सोमस्य । पीतये । स्तोमैः । इह। हवामहे ॥ ४ ॥ 
येभिः | कुबित्‌ । आआमत्‌ ॥ ४ ॥ 

न्द्रं देवं सोमस्य पीतये पानाय इह अस्मिन्‌ थप्ने स्तोमे! प्रि- 
वृत्पश्चदशादिस्तोमसाध्येः स्तोत्रे: उक्थेभिः उर्वये।- आस्यमंउस- 
दिशख्रसाध्याभिः स्तुतिभिश्च हवामहे आहयामः । स चं. हूत 
इन्द्र, कुवित्‌ बहुवारम्‌ आगमत्‌ अस्मदय्ञं प्रति आगच्छतु । & गमे 
हटि अड।गम। । कुविद्योंगाद्‌ अनिधात्‌ः । “आगमा झनुदा चा!!! 
इति अदानुदात्तत्ादु धातुस्वरः । “तिङि चोदात्तत्रति” इतिं गते 
निघातः & ॥ 

इम इन्द्रदेवका सोमपा नं के लिये इस यज्ञमे जिद्दत्‌ पञ्चदश आदि 
स्तोपसाथ्य स्तोत्रोंसे आर झाज्य प्र उगादि शस्जसोध्य स्तुतियों 
से भी आहान करते हैं। वह घुल्ताये हुए इन्द्रदेव हमारे यें 


बहुत बार झे. ॥:४ ॥ 
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डा. पञ्चमी ॥ 
इन्द्र सोमाः सुता इमे तान्‌ दंधिष्व शतक्रतो । 
जठेर वाजिनीवसो ॥ ५ ॥ 
इ । सोमाः। सुता! | इमे। तान्‌। दधिष्व। शतक्रतो इति शतःकरतो। 
जठरे । बाजिनौबसो तति वाजिनीऽबसो ॥ ५ ॥ 


हे इन्द्र इमे ग्रहचमससं स्थिताः सोमाः सुताः तवदर्थम्‌ अभिप- 
वादिना संस्कृता; हे शतक्रतो वहुकमन्‌ हे वाजिनीत्रसो अन्नधन । 
यद्वा वाजः अन्नं फलरूपम्‌ ग्रास्विति बाजिन्य; क्रियास्तासा 
वासक इन्द्र । & नाजशब्दान्मस्वर्थीय इनिः । “ऋन्नेभ्य!०” इति 
ङीप्‌ & । तासां बसो । ® “सबुद्धां च? इति गुण; & । ततान्‌ 
स्वद्थम्‌ अभिषुतान्‌ सोमान्‌ जठरे दधिष्त्र धारय ॥ 

हे इन्द्र ! यें ग्रह चमस आदिमें स्थित सोम अभिषव आदि 
से आपके लिये संस्कृत किये गए हैं, हे अन्नधन इन्द्र ! इनको 
झाप अपने उदरमें धारण करिये ॥ ५ ॥ 

पष्ठी ॥ 


विद्या हि खा धनंजय वाजेंबु दधृषं कवे । 
अधा त सुम्नमामह ॥ ६ ॥ 
विद्य । हि | त्या | घनसूञ्जयमू । चाजेषु | दच्रुपप्‌ । करे | 


धर । ते । सुज्ञम्‌ । ईमहे ।। ६ ॥ 


हे कवे क्रान्तप्रज्ञ इन्द्र ता त्वां वाजेषु संग्रामेषु दश्रषम अतिशयेन 
शत्रधपक धनजयमू शत्रधनस्य जेतारं विद्य जानामः । अथ अतः 
कारणात्‌ ते तब सुम्नम्‌ सुखं सुखकरं धनं वा ईमह साचामहे ! 
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& धनंजयम्‌ इति । जि जपे इत्यस्माद् धन उपपदे “सज्ञायां सृ- 
तद्रजि०? इति खच्‌ । “अरटिषदजन्तस्य०” इति ग्रुम्‌ आगमः 
देम्‌ ति । ृपेगङजुगन्तात्‌ पचद्यचि “यङोऽचि च” इति यङो 
लुक । लबरूगभणुणे मागत “न धातृलोपे० इति तस्य प्रतिषेधः &॥ 
हे बुद्धान इंद्र | आपको. हम संग्रामोंमें शतरर्राको दबाने 
बाला और शत्र प्रॉके धनको जीतन बाला जानते ह । इस कारण 
इम आपके सुखकर घनकी याचना करते हैं ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
(2 EN | 0 
इपामन्द्र गया धर यवाशर च नः पिव ॥ 
आगत्या वृषभिः सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
हुभम्‌ । इन्द्र । गो5आशिरमू्‌ । यवऽ्ाशिरम्‌ । च । नः। पिब। 
झाऽगत्य | हृषऽभिः । सुतस्‌ ॥ ७ ॥ 
हे इन्द्र गवाशिरम्‌ । ® विकारे प्रकृतिशब्द! छै । गव्याख्या- 
शीद्रव्योपेत॑ तथा यवाशिरं च यवलचाण मिश्रणद्रव्योपेत एपभिः 
बषेकैग्रा भिः सुतं नः अस्मदीयम्‌ इप सोमम्‌ आगत्य अस्मदभि- 
मुखं प्राप्य पिब पानं कुर । ® गताशिरं यवाशिरस्‌ इत्युभयत्र 
आ'ङपूर्वस्य श्रीणात कपि “अपस्पृधेथाम्‌ आनुदु।० इत्या- 
दिना शिर इत्यादेशः । बहुद्रीहों पूरे पदप्रकृतिस्व॒रः € ॥ 
हे इट ! आप गव्य और जां मिले हुए, वपक पत्थरोंसे निचोड़े 
हुए इस सोमको आकर पीजिये ॥ ७ ॥ 
झहमी |! 


तुष्येदि्र स्र ओकोर सोम चोदामि पीत 
एप रारन्तु ते हृदि ॥ ८ ॥ 
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तुम्प । इत्‌ । इन्द्र । स्वे । ओक्ये सोमधू | चोदामि । पीतय । 
एष; : ररन्तु । त | हृदि ॥ ८ ॥ 
हे इन्द्र तुभ्य इत्‌ तुभ्पमेर । & “सुपां सुझुझ०” इति छुपे 
लुझू छै । पीतये पानार्थे स्वे स्टीये ओक्ये आकास स्थाने जठरे . 
छ बस्वादिस्तात्‌ स्यार्थिको यत्‌ ®। सोमं पीनय.पानाय चोदामि 
प्रेरयाधि । स एष पीतः सोमः ते तत्र हृदि हृदये ररन्तु अत्यर्थ 
रमताम्‌ । ® रमु क्रीडायामू इत्यस्य यङ्लुकि लोटि सर्वत्रिधीनां 
छन्दसि विकल्पितत्वाद अभ्यासस्य नुगभात्रः । संहितायाम्‌ 
(tyr: चि ११ _ > द ^€ 
अन्येषापपि हश्यते? इति अभ्यासस्य दीघः ® ॥ 
इंद्देव | मे आपको ही प्रान करनेफे लिये अपने जठररूप 
स्थानमें सोमको धारण करनके लिये प्रणा करता हूँ, वह पिया 
हुआ सोम आपके हृदयपें बारम्दार रमण करता रहे ॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 
LN 0 |] = ऐ 
ला सुतस्य पतय प्त्नामन्ध हवामह । 
काशकाता अवस्यवः ॥ ६ ॥ 
स्वाघू । सुनस्य । पीय । प्रस्न यामहे । 
कुसिकापः। अस्यत्र; || 8 ॥ 


इ इन्द्र प्रत्नम्‌ पुरातन त्या सुतस्य अभिपुतस्थ सस्य पीतय 
पानाय कुशि गास? कुझि कगात्रोन्पन्हा नगम जउस्सन; रक्षाकापा: 
सन्तो हवामहे आहयामः । & कृशिकालों अनर्यच इन्यत्र सहि 
तायाम्‌ “अव्याइदद्यादतक्रहुरत्रतायपसj्स्यनस्युषु च” इत्ति एड) 
प्रकतिभावः छ ॥ 

इति वृतीयनुवाक सप्तमं इक्तष्‌ ॥ 


४६७९ 


१५६ अथर्ववेद्सहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


eer ree SoS SN 


हे इंद्रदेव ! कुशिकगोत्रमें उत्पन्न हुए रक्षा चाहते हुए इम 
आप प्राचीन देवताको अभिषुत सोमका पान करनेके लिये आहान 


करते हें ॥ ६ ॥ ॒ 
तुरीय अनुवाकमे सप्तम सूक्त समाप्त ( ६४० ) 


“श्जावति प्रयः” इति सूक्तस्य अतिरात्रे क्रतो मश्यमे 
रात्रिपर्याये प्राह्मणाच्छेसिशस्त्रे विनियोग उक्त; । अस्यान्तिमा 
“हिरी यत्‌” [ ६ ] इत्येषा परिधानीया ॥ 

८अश्वावति प्रथमः? इस सुक्तका अतिरात्र क्रतुके मध्यम रात्रि- 
पर्यायके ब्राझमणाच्छेसिशख्नमें विनियोग कहा है । इसकी अंतिम 
“बहिर्वा यत्‌ [ ६ ] ऋचा परिधानीया हैं । 


तत्र प्रथमा ॥ 
अश्योवति प्रथमो गोषुं गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्यः 
स्तवोतिभिः । 


| ~ २ 


तमित्‌ एंणलि वसुना भवींयसा सिन्धुमापो यथाभितो 
विचेतसः ॥ १ ॥ 

झश्य5यति । प्रथमः । गोषु । गच्छति । सुप्रञञचबीः । इन्द्र । 
मत्यः । तब । ऊतिऽभिः | 

तमू । इतू । एएक्चि । बसुना ! भवीयसा । सिन्धुम्‌ । आपः । 
यथा । अभितः । विज्चेतसः ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र यो मत्येस्तवों तिभि! रक्ताभिः सुप्रावीः सुष्ठु रक्षितो 

भवति सपत्ये; अश्वावति बहुभिरश्वेस्तद्वति युद्धो यद्वा बद्दशवो- 


पते जने | बह्दशबतत्सु इत्यर्थ ! तेषु प्रथमः मुख्यः सन्‌ गच्छति 


ह: ६ ८० 
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प्रुख्यो भवति । तथा गोषु गोमत्सु प्रथमो गच्छति । बहुपशुको 
भवतीत्यथः । त्वमपि भवीयसा बहुतरेण भवितृतमेन वा । बहु 
भावं प्राप्नुवता । छ भवितृशब्दात्‌ “तुरछन्दसि” इति इेयसुन । 
“तुरिष्ठेमेय!सु” इति तलोपः ® । बसुना धनेन अभितः तमित्‌ 
तमेब पुरुषं पृणक्षि संपृक्तं करोषि । ® पृची संपक्र | रौधा- 
दिकः ®। तत्र दृष्टान्त: । यथा विचेतसः विशिष्टज्ञानसाधना 
आप) यथा अभितः सिन्धुम्‌ समुद्र पूरयन्ति तद्वत्‌ ॥ 

हे इंद्र ! जो पुरुष आपकी रत्ताओंसे भली प्रकार रक्षित 
होता है, भह पुरुष बहुतसे अशयों बाले युद्धमें चा बहुतसे घुड़- 
सबारोंमें मुख्य होजाता है । तथा गोओं वालोंमें भी मुख्य होता 
है अर्थात्‌ बहुतसे पशुओं वाला होता है, और विशिष्ट ज्ञानके 
साधन जल चारों ओरसे समुद्रको भरते हे, इसी प्रकार आप भी 
बहुतसे रूपोंको प्राप्त होनेवाले धनसे उसी पुरुषको सम्पन्न बनाते हैं 

द्वितीया ॥ 


आपो न देवीरुप यन्ति होत्रियमवः पश्यन्ति विततं 
यथा रजः । 


“~ 


प्राचैर्देवासः प्र णंयन्ति देवयु बंह्मप्रियं जोषयन्ते वरा 


इव ॥ ३ ॥ | 
आपः । न । देवी । उप । यन्ति । होत्रियम्‌। अत्रः ।पश्यम्ति | 


A NA Se oS 


बिऽततम्‌ । यथा । रज; । 
प्राचे! । देवासः ।प्र। नयन्ति। देवऽयुस्‌ । ब्रह्मऽमियम्रू। जोषयन्ते । 


वराःऽइव ॥ २ ॥ 
४६८१ 


| 
| 
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| 
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है इन्द्र होत्रियप्‌ होआह स्वास्‌ आपो न देवी! द्योतमाना आपो 
यथा उपयन्ति उपगच्छन्ति निम्न प्रदेश समुद्रादिक काः एवम्‌ 
उप यन्ति स्वाम्‌ उपगच्छन्ति । सामर्थ्यात्‌ स्तुतयः स्तोतारो वेति 
लञःयते । तथा अव! पश्यन्ति अवः अत्रस्तात्‌ पश्यर्ति । तब 
स्वरूपं द्रष्टु पशक्ता इत्यथः । सत्र दृष्टान्त । यथा विततस्‌ विस्तृतं 
रजः । & ज्योती रज उच्पत इति निरुक्तम्‌ [ ४. १६ ]&। 
सतो व्याप्त सावित्रं तेजो यथा द्रष्टुम्‌ अशक्ता अवस्तात्‌ पश्य- 
हित तद्वत । हि च देः स्तोतार ऋर्विजः त्यां माचेः माचीनं 
प्र णयन्ति वेद्रधिपुखे गमयन्ति । यद्वा सवेद्थे सोमस्‌ अग्नि च 
प्रां प णयन्ति ` अभिगम्‌ । ब्रह्म परिहृद स्तोत्रं कमं. वा । तत्‌ 
मियं यस्य स ताइश रं वरा इव यथा बराः कन्या जोषयन्ते 
एवम्‌ ऋत्विनों जोषयन्ते सेवन्ते ॥ 

हे इन देव | दमकते हुए जल जेसे निन्नप्थलमेंको बा समुद्र 
मेंको जाते हैं, इमी प्रकार स्तुतियें, होत्राह आपका ही प्राप्त होती 
हे । जैने विस्तृत सय के प्रकाशकों देखनेमें असमे हुए, पुरुष 
नीचेकों देखने लगते हैं, इसी प्रकार आपके स्व॒रूपसे चे ध्ये 
हुए पुरुप भौ नीये देखने लगते ह । और स्तुति करने वाले 
ऋ स्वि आप प्राचीय को बेटी के अभिशुर भेरुदे हैं, जैसे बर 
कल्याओं सेवत करते दै इसी प्रकार ऋत्वि# कापा सेवन 
करते हूँ .२ ॥ 


अघि बोरा 3३०4६ वनों यत्च मिथुना या 
संपरयतंः । 
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० व्वा I 
अधि । दयोः | अदधाः । उक्थ्य मू | वचः | यतऽञ्चचा। मिथुना | 


या | सपर्यतः 


असमरऽयत्तः । ब्रते , ते क्षेति । पुष्यति | भद्रा । शक्तिः। यज- 
मानाय । सुन्बते ॥ ३ ॥ 


हेकाझणाच्छूंसिन्‌ दयो हेतिर्धानयोश्छदिप्मतोरघि उपरि उवथ्यं 
उक्य साच तद्याग्यं बच; “युजेर्ना ब्रह्म | १८, ३, ३६ ] इत्यादि 
रूपम्‌ उभ वाम्य तृत्तीवच्छदिःस्यानीय बच; वचनम्‌ अध्य- . 
द्याः निहितयान्‌ असि । उपे हविर्धान दिशष्यते । यतद्धचा यता! 
संबद्धाः स्रवः ग्रश्‍चमस!दिलक्षणा यहताधनानि पात्राणि ययोरते 
ताहू मियुना युयलरूपेण बतमान या ये हनिधान । छ सवेत्र 
“पुर्या पुजुक इति विमक्तराझार: छ । तादृशे हरिधांने सपयतः 
इन्द्र पूजयतः , सोमपाना/चतपात्रधःरखटृरेणे।त भावः | तयोर- 
धीति पूजा नवया: ॥ किं च हे इत्र ते रते तब कर्मणि त्बदुई श्ये 
यागे यजमानः आसंयत्ञः व्यापान्तरव्वसंत्रद्ध। सन्‌ सेति निवससि 
फुष्पल आत्मान पजाप श्वादिना । छुन्दते स्थदधस्‌ अभिषतं कुवते 
यजपानाग । ® पष्ठ चतुर्थी छ । तस्य भद्रा कल्याणी शक्तिः 
बजञम्‌ अस्तु । त्वदनुप्रहा३ इति शेषः ॥ अयं मन्त्र ऐतरेयत्राझणे 
व्याख्यातः । “अधि द्वयोरःधा उक्थ्यं बच इति । द्रयोह् तत्‌ 
वृनीयं छदिरधिनिधीयते ॥ उक्थ्यं बच इति यदाइ यज्ञियं चे 
कर्पोक्थ्यं चचो यज्ञमे।तन समर्धयति ॥ यतस्नवा मिथुन या सः 
पयतः ॥ असंयत्तो व्रते ते जे!त पुष्यवोति । यदेवादः पूर्वे यञ्चः 
चत्‌ पदस्‌ आइ तरेऽतेन शान्त्या शमयति ॥ भद्रा शक्तियंजमा 
नाय खुन्यत इत्याशिपप्र्‌ आशास्त इति [ ऐ० ब्रा १, २६ ]॥ 

हे ब्राहणाच्छसिन्‌ ! जिनमें ग्रह चमस आदि आदिक यज्ञके 
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साधन पात्र रखे हुए और जो युगलरूपसे वतेमान दोनों इवि- 
घान सोमपानके योग्य पात्रघारणके द्वारा इन्द्रको पूजा करते हैं 
उनके ऊपर स्तोत्रके योग्य आपने ( “युजे वां ब्रह्म” १८। ३। २६ 
आदिक ) तृतीयच्छदिःस्थानीय उक्थ्य वचन स्थापित किया 
है । और हे इन्द्रदेव ! आपके उद्देशसे किये जाने वाले यागमें 
अनन्यभावसे लगा हुआ यह यजमान अपनेको प्रजा पशु आदिसे 
पुष्ट करे और आपके अनुग्रहसे इसको कल्याणी शक्ति मास झो ३े 
चतुर्थी ॥ 


आदङ्गिराः प्रथमं दुधिरे वयं इद्धाग्नयः शम्या ये सु- 
कृत्यया । 

समै पणेः समंविन्दन्त भोज॑नमशवांवनतं गोमन्तमा 
पशुं नरः ॥ ४ ॥ 

आत्‌ । अङ्गिराः । प्रथमम्‌ । दधिरे । क्यः । इद्धऽअम्नयः । शम्या। 
ये । ुङृत्यया । 

सर्वम्‌ । पणे! सम्‌ | अविन्दन्त । भोजनम्‌ । अश्वञबन्तम्‌ | 
गोऽपन्तम्‌ । आ | पशुम्‌ । नरः ॥ ४ ॥ 


हे इन्द्र अङ्गिराः अङ्गिरसः । छ “ुपां सुलुक्‌० इस्या- 
दिना जसः सुः छ । प्रथमम्‌ अग्रतो वयः इविलेक्षणम्‌ अन्नभ्‌ 
आत्‌ अनन्तरमेब यदा पणिभिर्ायोऽपहृतपस्तदानी मेव दघिरे अधाः 
रग्न तदर्थ संपादितवन्तः । कीदृशा अङ्गिरसः । ये सुकृत्यया 
कृतिः करण व्यापारः शोभनव्यापारोपेतेन शम्या । कमनामेतत्‌। 
कर्मणा अंभिष्टोगादिलक्षणेत्त निमित्तेन इद्धाग्नयः मञ्बलिताईवः 
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नीयाद्यग्निमम्तस्ते नर! नेतार! अङ्गिरसः पणेः एतन्नामकस्या- 
सुरस्य सम्‌ यद्ग अपहृतप्‌ आसीत्‌ तत्‌ सर्व भोजनम्‌ धनं सम 
बिन्दन्त समलमन्त । भोजने विशिनष्टि । अश्वावन्तम्‌ बहुभिर 
"७ ९७ ० शि ९ ¢ 
इषु क्त गोमन्तम्‌ बढी भिर्गोभियु क्तम्‌ ।आ इति चार्थे। पशुम्‌ आ 
उक्तारवगोऽ्यतिरिक्तंम्‌ अजाव्यादि अन्यत्‌ पशुजातं च समविन्दन्त 
हे इन्द्र! अंगिरा गोत्र वालोंने जब पणियोंने गौएँ दीनी थी 
एस समय पहिले ही आपके लिये हवीरूप अन्नको सम्पादन 
किया था । ये अंगिराबंशी अग्निप्टोप्त आदि शोभन कमसे 
झाहवनीय अप्निक्रो प्रज्जलित रखते हैं और इन नेता आंमिः 
रसोंने परि नामकं असु रका छी ना हुआ बहुतसे अश्वोवाला-ओर 
गओं बाला तथा भेड़ बकरी आदि बाला घन पाया था॥ ४॥ 
. पन्नमी ॥ 


य्॒षर्थर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूयो त्रतपा बेन आजंनि 

आ गा आंजदुशनां काव्यः सचां यमस्य जातम- 
शृते यजामहे ॥ ५ ॥ | 

यहे। । अथर्वा । प्रथः । पथः । तते । तत; । सूयः । ब्रतऽपाः। 
वेन! । आ । अजनि'। ` द 


CO 


|| t t 
झा । गाः । आजत्‌ | उशना | काब्यः। सचा । यमस्य । जातस्‌ । 
अमृतसर । घज्ञामहे ॥ ४ ॥ 
अथर्वा एतम्नामा महर्षि! यजैः इन्द्रम्‌ दिश्य फ्रियमारोयांगेः 
साधनैः यमः सूर्या दिभ्यः पूर्वभूतः सन्‌ पथः अपहृतायां भवां 
रागान्‌ सते बिस्तारितवान्‌ । ज्ञातवान्‌ इत्ययः । ततः अनन्तरं 


बेन; कान्त पर्यो ्रतपाः सवानयनकर्षण। पासयिवा आजनि 
११: ' ४६८५ र 
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ऋदुरभूत्‌ । अस्थकाराविशनां ग्वा प्रकाशको मृदू वर्थ ।झ- 
नन्तरं काव्य. कवे! पुत्र उशना शयुः सुचा इन्द्रसद्वापशूतः समः 
गाः आनत भाभिपुर्येन प्राप्नोत्‌ । यमस्य सर्वनियन्तुः सूयंस्य 
भयोगजाय जातय्‌ प्रादुमृतम अय वा यमस्य भात्‌ नियनतुरी शवः 
रात्‌ः जातम्‌ अगतम्‌-अमरणधर्माणस्‌ इन्द्र यजामहे पूजयामः ॥ 

अग्रा नामक महिने इन्द्रे निमित्त किये हुए यार्योसे खर्य 
आदिकसे पहिले होकर बुराई हुई गौओंके मागेको जान लिया 
था ।.तदमस्तर गवायन कर्षके पालयिता कमनीय सूयदेव ाहुः 
भूत हुए थे अर्यात्‌ उन्होंने अंधकारसे आहत गौं मकाशित 
किया था| संदमन्तर कविके पुत्र उशनाने इन्द्रको सहायता पाकर 
शौझोंकी अधिष्ठत होकर पाया था, नियन्ता ईश्वरसँ प्रकट हुए 
अपरणधर्मी इन्द्रदेवकी हम पूजा करते हैं ॥ ५ ॥ 

षटठी ॥ 

बदि यदू स्वपत्याय बरज्यतर्को वा 'छोकंपाधेषते दिवि 
आवा यत्र वद॑ति कारुरुकथ्य १ रतस्पेदिन्द्रो अभिपि- 
त्वेषु स्णपति ॥ ६ ॥ 
हिः । बा | यत्‌ । छुँञ्यपत्याय । वृज्यते । अर्कः । दा ' छोकस्‌ । 

| झाड्योषते । दिवि। 
राचा । यत्र | घदति । कार! ! उरः । तस्य । इत्‌ । न्द्रः । 

अभिः ।. रण्यति ॥ ६ ॥ 

यह ग्रस्व यङ्गस्य-संबन्धि बहिः स्कपस्याय. शोमनापत्याय 
फलाफ यहपात्राणां शोभनायतंनाय का हज्यते धिते । आस्ती- 
यंत इश्ययी । छ धच्जब्द्योगाद अनिस्त). छ ।अर्कोःचा अन 
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नसाधनमन्त्रोपेतो होता च छोकम्‌ । वाडनामेतत्‌ । वागार्प्क 
शख्रादिकं यत्‌ यत्र दिवि द्योतमाने यज्ञ आघोषते उच्चारयत्रि ॥ 
& अत्रापि यच्छब्दोउ्लुबतेते | यद्योगाद अनिघातः &.। . यत्र 
च यज्ञे ग्रावा अभिषवसाधन! पाषाणः कारुरुक्थ्यः । लुप्ोपमम्‌ 
एतत्‌ । उक्थाहः स्तोतेत्र वदतिशब्दं करोति । तस्येत्‌ तादृशस्येव 
यज्ञस्य अभिपित्वेषु समीपदेशेषु इन्द्रो देवः रण्यति रमते । उक्त- 
लक्षणो यागः. अस्मदर्थ भविष्यतीति इषशब्दं करोति वा $ रु 
क्रीडायाम्‌ । ध्यत्ययेन श्यन्‌ परस्मैपदं च । अन्त्यविकारश्ला- 
ञ्द्स! । यद्वा रण शब्दार्थः । व्यत्ययेन श्यन्‌ & ॥ 

जो यज्ञकी कुशा शोभन सन्तानरूप फूलको पानेके लिये 
विछाई जाती है,पूजाके साधनसे सम्पन्न होता भी जिस वागात्मक 
शस्त्र आदिका धोतमान यज्ञमें उच्चारण करता है और जिस 
यज्ञनें अभिषबका साधन प्राषाण उक्थाह स्तोताकी समान शब्द्‌ 
करता है, उस यज्ञके समीपे स्थानोंमें इन्त्र रमण करते हैं ६ 


समी ॥ 
प्रोग्रां पीतिं कृषणं.इयभि संत्या प्रये सुतस्यं हयेश्व 


क... 

इन्द्र धेनाभारह मादयस्व वीभाषरवाभः राच्या 
गृणानः ॥७॥ 

प्र + उड्जाम्‌ तिमर । दष्णे । इयम । सत्यास्‌। म्ये | घुतर्थ | 
हरिंञअश्व । तुभ्यम्‌ । | 

र । नाभिः । इह मादयस्व घीभिः। विश्वाभिः । शच्या 
एणानः ॥७॥ 


४६८७ 


१६४ अवर्वेदसहति सभाध्य-भाषाशुधादस हिल | 


है हर्यश्व इंरिनाभकाश्‍्वोपेत इन्द्र षणे अभिप्रतफलवंपित्रेमये 
भकृष्टयपनाय तुभ्ये सुतस्य अभिपुतस्य सोमरसस्यः उग्रास्‌ इद्रः 
रूर्णबला सत्याम्‌ अबितयसामर्थ्या पी तिं पानं मयि मेरयामि। 
है ईन्द्र त्व च इह अस्मिन्‌ यज्ञेयेताभिः प्रीशयिश्रीभिः दिशवाभिः 
सर्वौथिई धीमिः स्तुतिभिस्तदांत्मर्ैः कर्मभिः । यद्वा घेनेति बाळ 
` नांप । घीपूबिकाभि; स्तुतिभिः शच्या | कमनाबैतत्‌ । कमणा 
यागेन निमिसेन बलैन वा ग्रणान। स्तृथमांनो मादयस्व हुष्टो भव ॥ 
र इत्ति तृतौ येजनुवाके अष्टमं सकख. ॥ 
हे इरि नामक घोड़ी वाले इन्द्र ! अभिक्षषित फलकी बर्षा 
करने बाले और श्रेष्ठ गन वाले आपके लियेमें अभिषुत सोम- 
रसको उदगूण वलशाखिंनीं पीति ( पान) को प्रेरित करता 
हूँ। और हे इन्द्रदेव ! आप भी इस य्चमें प्रसन्न करने वाली 
सफल स्तुतियोंसे और कमसे स्तुति पाते हुए प्रसन्न हूजिये ७ 
सुतीयः अुध्ाकमे' अष्टम सूक समाप्त { ६५१ ) 
“योगेयोगे तवस्तरम्‌” इति चत्वारि सूक्तानि अतिरात्र क्रतौ 
दुबीये त्रिवर्षाये प्राह्मणासथंसिशस्ते दिनियुक्तानि तत्र आधोौ 
दृचौ स्तोत्रियाब्नुरूपौ । “उत्तम भारोहोसि” इत्यारभ्य त्रितं 
वैताने । “योगेयोगे तत्स्तरस [ २०. २६, १ ] ुङ्जन्ति ब्रध्नम 
सभ्‌ [२०,. २६, ४. ] “इति स्तोजियातुरूपी.। अपाः पूर्वषास 
[ २०, ३२, ३ ] इति परिधानीया । ऊती शचीवः [२०,३३,३] 
` इति याञ्या' इति [ व° ४,२]॥ 
अत्रापि“ ध्वं स्त्रं जीणि सूक्तानि | अन्स्यं पचध} पर्यासः? 
इति [ बे० ४. २ ] सूत्रितलाद “यदिन्द्राहस्‌” इत्युत्तरेषां अयाणां 
सक्तानाम सजेत्र तृतीयपर्याये ब्रह्मशस्त्रविनियोग उपपन्नः। अत 
एंव “म ते महै” इति सूक्तस्य अन्तिमा “अपाः पूर्वेषाम्‌ [ २० 
३२ ३ ] इस्येषा ऋक परिघानी या” इति सूत्रितम्‌ [बे०४.२] ॥ 
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क दिशा काणडस्‌ १६५ 
“योगे योगे तवस्तरथ्‌” ये चार मुक्त अतिरात्र क्रतुके तृतीय 
र॒जिपर्यापमें ब्राह्मणाच्छंसिशस॒में विनियुक्त होते हें । इने 
पहिले दो दच स्तोत्रियाङ्ुुरूप हैं) “उत्तम आरोद्दोऽसि” का. 
आरम्भ करके वेतानसूअपें सूत्रित किया है, कि-“योग्रे झोगे 
तवस्तरप्र्‌ ( २०।२६।१) युञ्जन्ति जध्नमरुषमू (२० | 
२६.। ४ ) इति स्तोत्रियाचुरूपी । अपाः परेषां (२०।३२.। ३) 
इति परिधानीया । ऊती शचीब! (२० । ३३.। ३) इति याञ्या” 
( बैतानबुत्र ४ । २ ) ॥ 

यहाँ मी “ङ्ध्य सत्र त्रीणि घुक्तानि। अन्त्यं पर्छः पर्यासः? 

इस प्रकार पेतानसूत्र ४। २ में सूत्रित होनेसे “यदिन्द्राइमू' 

` आदि अगले तीन स्रक्तींका यहाँ ही तृतीयपर्याये घहमशस्नमे 

विनियोग उपपन्न हे । अत एब “म ते महे” सूक्तको अन्तिम 

ऋचा परिधानीया है “अपाः पूर्वेषां ( २०। ३२ ।.३ ) इत्येषा 
चयक परिधानीया! वेतानसूत्र ४ | २ 
तत्र प्रथमा ॥ 


योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । 
सखाय इन्द्रेमूतये ॥ १ ॥ 
योगेऽयोगे । तवःऽतरभ्‌ | वाजे$बाणे । हथामहे । 
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संखायः । इन्द्रम्‌ । ऊतये ॥ १ ॥ 
योगेयोगे शत्रसै नादे। संगमेसंगमे सति तत्तथांगकर्मणः संभापौ 
सत्यां वा । ® युजिर्‌ योगे । ' हलश्च” इति घञ्‌ । “चजोः छु 
घिएएयतो:” इति कुत्वभ्‌ । आद्यदात्तस्वम्‌ । “निस्यवीप्सयोः” 
इति बीप्सायां द्विर्भावे सति आज्रेडितालुदासत्वप्‌ &। तवस्तरस्‌ 
अतिशयेम॑ पहानम्तम्‌ इन्द्रम्‌ । छ तवसेशब्दाद “अरमायामेघा०” 
४६८९ 


१६६ अधषर्ववेद्संदिता सभाष्य-भाषानुबादसहित 
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इति मरवर्थीयो बिनि) | तस्य छान्दसो लोपः. । सखायः सखि- 
भूता वयम्‌ ऊतये रक्ताय हवामहे आह्वयामः । तथा वाजेवाजे 
अन्नेऽन्ने यदायदा अग्नं लञ्भरव्यं भवति तदातदा उक्तमहिमी- 
पेतम्‌ इन्द्र हवामहे | | | 
शत्रसेना आदिका योग होने पर वा मस्येक यागकमकी प्राप्ति 
होने पर मित्रभूत इम बली इन्द्रका आहान करते हैं तथा जब २ 
अस्नप्राधिका अवसर आता है तव हम २ इन्द्रनेवका आहान 


किया करते हैं ॥ १ ॥ 
| द्वितीया ॥ 


आ घां गमत्‌ यदि श्रवंत्सहालिणी[मिरूतिभिः । 
वाजेभिरुप नो हवम्‌ ॥ २ ॥ 

आ । घ । गमत्‌ । यदि | तरत्‌ | सहस्तिणीमिः | ऊतिऽभि। | 
बाजेभिः । उप । नः । हवस्‌ ॥ २ ॥ 

स इन्द्र! यदि नो इवस्‌ आह्वान श्रवत्‌ शृणुयात्‌ । ® शुणो- 
तेलेव्यडागमः & । तहिं सहस्िणीभिः सइस्संख्यायुक्ताभिः 
ऊतिभिः वाजेभी रक्ताभिः वाजेरस्नेश्व सह। घेति प्रसिद्धो । उपा 
गमत्‌ उपागच्छेदेव । ® गर्मेलव्यडागमः । “इतश्च लोपः” इति 
इकारलोपः । यद्वा छान्द्से छुङि “पुषादिद्यृताद्म॒लुदितः पर- 
स्पैपरेषु इति च्लेः अङ आदेशः । “बहुलं छन्दस्यमाडन्थोगेपि” 
इति अडभावः € ॥ 

बह इन्द्रदेव यदि आह्वानको सुर्ने तो सहस्रां रत्ताओं और 
अन्नोंके साथ समीपमें अवश्य आवे ॥ २ ॥ 

तृतीया ॥ 
अनु प्रलस्पोकसो हुये तुविप्रति नस्म्‌ । 
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_ बाल _ निशे काएडस्‌ १६७ 
बं ते पूव पिता हुवे ॥ ३ ॥ 
अजु । रत्नस्य | ओकसः । हुवे । जुविऽप्रतिम्‌ । नसू । 
यस्‌ । ते | पूर्व | पिता । हुवे ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्र रत्नस्य पुरातनस्य ओकसः स्वगाख्यस्य स्थानस्य 
अधिपति तुबिप्रतिम्‌ बहूनां योद्ध णां प्रतिनिधिभूतं नरमू नेतार 
स्वायू अनु आनुलोम्येन हुवे आइयःमि । यं ते त्वां पूवम्‌ पूव 
काले पिता मदी यस्तातः स्वाभिमतसिद्धये हुवे आहूतवान्‌ । तमू 
इनदं हुवे इति पूर्वत्र संबन्धः । ® द्वेजो लिदि “बहुलं 'उन्दसि” 
इति संप्रसारणपरपूयत्वे । द्विवेचनप्रकरणे “छन्दसि वेति बक्त- 
व्यस्‌? इति द्विवंचनाभावः । यदुहृत्तयोगाद्‌ अनिघातः । मत्यय- 
स्वर! । पूत्रस्य तु पादादिस्वाद अनिघातः ® ॥ 

हे इन्द्रदेव | पुरातन स्वर्ग नामक स्थानके अधिपति और 
बहुतसे योधाओंके प्रतिनिधिरूप आपका में आह्वान करता हूँ. 
पूबेकालमे मेरे पिताने अभिमतसिद्धिके लिये आपका आह्वान 
किया था, ऐसे आपको ही में बुलाता हूँ ॥ ३॥ 

चतुर्थी ॥ 

युज्ञन्ति जध्नमंरुंष चरन्ते परि तस्थुषः । 
शेचंन्त रोचना दिवि ॥ ४ ॥ 
युञ्जन्ति । ब्ध्नम्‌। अरुषम्‌ । चरन्तम्‌ । परि । तस्थुषः । 
रोचन्ते-। रोचना । दिवि॥ ४ ॥ 


खरध्नम्‌ महान्तम्‌ । पइन्नामैतत्‌। अरुषम्‌ आरोचपानं तस्थुषा 
स्थावरान्‌ परि।. एतञ्जङ्गमानाम्‌ अपि उपलक्तणम्‌ । स्थावरजंडर- 
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मानाम्‌ उपरि चरन्तम्‌ स्वर्गावस्थान. सूर्यात्मना बा परिचरन्तम्‌ 
एवमहानुभावमू इन्द्र युखन्ति रथे योजयन्ति । अत्र सामर्थ्यात्‌ 
हरिनामकान्‌ अश्वान्‌ इति गम्यते । रोचना रोचनानि रथयुक्ता- 
'नाम्‌ अश्वानां रथस्य च रश्मयो दिवि रोचन्ते दीप्यन्ते | अयं 
मन्त्रः उत्तरमःत्रे “युञ्जन्स्यस्य काम्या इरी” इति हयों रथयोज- 
चाभिधानात्‌ तदन्नुसारेण केबलेन्द्रपरतया व्याख्यातः । तदनन्तर- 
भन्त्रे “केतुं कृएवन्नकेतवे” इति केतूपाधिकस्य इग्द्रस्याभिधानात्‌ 
तद्चुसारेणायं दूर्यात्मकेःद्रपरतया[प व्यार्येयः । ब्रध्नशब्द्‌ः 
सूयेपर्याय। । बश्नाति नियमयति सर्वे जगद्‌ इति ब्रध्नः सूर्यः । 
तं रथे युञ्जन्ति हरितोऽरवाः । अरुषं चरन्तं परितस्थुषं इत्येतत्‌ 
समानम्‌ । तस्स रोचना रोचनानि रश्मिजालानि दिवि रोचन्त 
इति ॥ अयं मन्त्रो राह्मण आदित्याग्निबायुलोकात्मना ब्या- 
ख्यात! । “युञ्जन्ति ब्रध्नम्‌ इत्याह । असौ वा आदित्यो रधन! । 
झादित्यमेवास्मे युनक्ति । अरुषम्‌ इत्याइ । अग्निवों अरुषः । 
झरिनिमैत्रास्मै युनक्ति । चरन्तम्‌ इत्याह । वायुर्मे चरन्‌ । वायुः 
मेतरास्मै युन क्ति परि तस्थुष इत्याह । इसे वे लोकाः परि तस्थुषः । 
_ इमान्‌ एवास्मे लोकान्‌ युनक्ति । रोचन्ते रोचना दिवीस्याइ । 
नक्तत्राणि बै रोचना दिवि। नंक्षत्राण्येबास्मे रोययति’’ इति 
[ तै० घ्रा० ३. & ४, २ ] ॥ 
महान, दमकते हुए आर स्थावर तथा जंगमोके ऊपर दिच- 
रण करते हुए इन्द्रके रथमें हरिमामक अश्व जुतते हैं और वह 
दमकते हुए अश्व द्यलोकमें दमकते हैं । [ तेत्तिरीयब्राह्मण ३ । 
8।8।२ में इस मंत्रकी आदित्य अग्नि वायु और खोकपरक 
व्याख्या भी की है ]॥ ४ ॥ 
न पश्चमी 
युञन एथ काम्या हरी विपक्षसा रथे । 
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शोणा पृष्ण्‌ नवाहंसा ॥ ५ ॥ 


युञ्जन्ति | अस्य | काम्या । हरी इति । विऽपत्तसा । रथे । 


शोणा । धृष्णु इति । नृऽत्राहसा ॥ ५ ॥ 

अस्य उक्तलत्तणेन्द्रस्य रथे हरी एतन्नामानावश्चो यु्जरि 
रथे योजयन्ति सारथयः। कीदृशौ । काम्या काम्यौ कामयितव्यो 
विपक्षसा वित्रिधे पक्षप्ती स्त्रीये रथसंबन्थिनी वा ययोस्तौ तादृशौ । 
स्थोभ यपारवेस्थितावित्यर्थः । शोणाःरक्तवणो घृष्ण घर्षकौ रत्रा 
इसा नणां सारथिप्रभृतीनां बोढारौ ॥ 


इन इंद्रदेवके रथंमें सारथी हरी नाम बाले अश्वोंको जोतते 
हें । ये अश्व कामना करने योग्य हैं, रथकी दोनों करबर्टोमे रहते 
हैं, रक्त वरा वाले हैं, दबाने वाले हैं, सारथी आदि सनुष्योको 
सबारी देने बाले हैं ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 
केतु कृणवन्नकेतवे पेशा मयी अशें । 
समुप्रद्विरजायथाः ॥ ६॥ 
केतुम्‌ । कृएवन । अकेतवे । पेश! | पया! | अपेशसे | 
सम्‌ । उपत्‌ऽभिः । अजायथाः ॥ ६ ॥ 


हे मर्याः मरणधर्माणो मनुष्या! । अर्म स्रूयौस्मकस्‌ इन्द्र पश्य 
तति शेषः । अकेतवे प्रज्ञानरहिताय जनाय केतुम्‌ प्रदान कुए्वन 
कुंवन तथा अपेशसे अन्धकाराहतत्वेन रूपरहिताय पदाथोय पेश 
रूपं कृएवन्‌ उपद्धिः ओपके ररिमिभिः उपोभित्री सह सम्‌ अजञ 
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यथाः । ® व्यस्पयेन मध्यमा ® । समजायत. संभूतः । एषे 
सूयारममा सरंभूनम्‌ हे मयः पश्यतेस्यर्थः ॥ 
इति तृतीयेबुचाके नवम सक्तम्‌ ॥ 
हे मरणपर्षी मनुष्यों ! प्रज्ञानरहित पुरुषको ज्ञान देने वाले 
आर अंपकारसे आहत होनेके कारण रूपरहित पदार्थको रूप 
प्रदान करने वाले इन सूयोत्मक इन्द्रदेवको तुम देखो, यह अपनी 


फिरणोंके साथ प्रकट हुए हैं ॥ ६ ॥_ स्म 
तुरीय अचुघाकमें म्म सूक्त समाप्त (६४२ ) 


“यदिन्त्राइम” इति सूक्तस्य अतिरात्रे तृतीये पर्याये ब्राह्मण- 
रसिनः श्न विनियोग उक्तः ॥ 

“दिन्द्राइपू” छूकका अतिरात्रे तृतीयपर्यायमें आह्मणा- 
रुछेसिके शाखे विनियोग कहा है । 

त्न प्रथमा ॥ 

यदिन्द्राहं सथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
स्तोता मे गोषखा स्यात्‌ ॥ १ ॥ 
यत्‌ | इन्द्र । थइम्‌ । यथा सवम्‌ । ईशीय । वस्वः, एकः । इत्‌ । 
स्तोता । मे | गोऽसखा । स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र परमैशबर्ययुक्त यथा त्मम्‌ एक इत्‌ देवानां मध्ये एक 
पत्र बस्तः वासकस्य घनस्य ईशिषे तथा यत्‌ यदि अहमपि एक 
एव मस्त! वसुनो धनस्य ईशीय रवर; स्याम्‌ तहि यथा तंब 
स्तोता गोपखा स्यादू एवं मे पप स्तोतापि गोषखा स्यात्‌ । 
षहीनां गर्या स्वामी भवेत्‌ | उपलक्षणम्‌ एतस्‌ । स्ैरर्ययुक्तो 
अबतीत्यथः। तस्मात्‌ तब स्तोतारं मां त्घस्सदृशं छुरवित्यभिष्राय!। 
& गोषसेस्यत्र सुषामादिरबात्‌ पत्वम्‌ । दासी पाराद्रिस्बात्‌ पूर्व 
पद्मक्कतिस्वरेण आयदासः & मो 
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हे परमेश्वयंसम्पस्न इन्द्र ! जैसे आप देमताओंमें धनके अन्न 
पम स्वामी हैं, इसी प्रकार में भी धनका एक ही ईश्वर उषँ । 
जैसे आपका स्तोता गोओं रा सखा होता है । इसी मकार मेरा 
स्तोता गौ आदि सब वस्तुओका स्वामी होवे । तात्पर्य यह हें, 
कि-ब्टुफ स्तोताको भी आप अपनी समान कर लीजिये ॥१॥ 
द्वितीया ॥ 
शिक्ष यमस्मे दित्संयं शयीपते मनीषिण । 
यदुह गोप॑तिः स्याम्‌ ॥ २ ॥ 
शिश्ेयघू । अस्मै ! दित्सेयम्‌ । शची5पते । मनौषिणे । 
यत्‌ । अहम । गोऽपततिः । स्याम्‌ ॥ २ ॥ 
हे शचीपते इन्द्र अस्मै मनीषिणे मनस इशिभ्रे सतोत्रे दिरसे 
यम्‌ दानानि दातुस्‌ इच्छेयस्‌ । ® दा दाने सन्‌ । “सनि 
मीमा०” इत्यादिना इसभावः । “अत्र लोपोभ्यासस्य' इति 
अस्यासलोपः । वाक्यभेदाद्‌ अनिघातः . “सस्याधघातुक” इति 
सकारस्य तत्वम्‌ । “खरि च” इति चर्वय &। तथा शिक्षेयमपि 
प्रार्थितं धन दद्यां च । ® शिक्षतिदोनकणों छ । कदैघ स्याम्‌ 
इति तत्राह । यत्‌ यंदा झह तय स्तोता स्वृदजुग्रहाह गोपततिः स्यां 
तदा दिस्सेयं शिक्षेयं च। तस्मान्मां नाइरा सर्थ्ये कुनिति भाषः ॥ 
हे शचीपने इन्द्र ! सें स्तोता जब आपके आजुग्रहसे गोपति हो 
जाऊ तब इस विद्वान्‌ स्तोताको घन देना चाहँ ओर प्राथित 
घन दे भी सकूँ । तास्पय यह हे, कि-इस लिये आप सुमे ऐसी 
शक्ति दीजिये ॥ २ ॥ 
छुतीया ॥ | 
धनुष इन्द्र सूनृता यजमानाय सुन्वेत \ 
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गामश्व पिप्युधां दुहे ॥ ३ ॥ 
घेनुः । ते । इन्द्र । सूनृता । यजमानाय । सुन्बते । 


गाम्‌ । अश्वम्‌ । पिप्युषी । दुहे ॥ ३॥ 
हे इंद्र सूद्ना । वाङनामैतत्‌। अस्मदीया मियसत्यात्मिका वाक्‌ 
ते तब धेरः दोशी गौभेत्वा गोवत्‌ मी यित्री भूतया सुन्वतेसोमा- 
भिपर्वे कुवेत यजमानाय पिप्युषी तमेव यनमान वर्धोय्नी सती गास्‌ 
अश्वं च । उपलक्तणम्‌ एतत्‌ । गनाशवादिकं स्वर अभिलषितं 
ुगे दुग्धै । & छान्दसे लिटि द्विबंचनप्रकरणे “छन्दसि वेति 
क्त्यम्‌? इति वचनाद्‌ हिवेचनाभावः । पिप्युषी । स्फायी 
ओप्यायी हृद्धी । अस्माह्चिट्‌। “प्यायः पी” | “लिड्यडोश्व” 
इति परत्वेन द्विवचनात्‌ पूवमेच पीभाव!। घुनःपसङ्गविज्ञानादृ 
विवेचनम्‌ अभ्यासस्य हस्वः । “क्वसुश्च” इति लिट; क्‍्वसुरा- 
देशः । “उमितश्चः इति ङीपि कृते “वसोः संप्रसारणम्‌” इति 
संप्रसारणम्‌ । “आदेशप्रत्यययोः” इति पत्वस्‌ । प्रत्ययस्वरेण 
मध्योदात्तः छ ॥ 

हे इन्द्रदेव | हमारी सत्य और प्रिय वाणी आपको गोकी 
समान तृप्त करती हुई सोमाभिषत्र करने वाले यजमानके लिये 
बढ़ौतरी करती हुई सब गो और घोड़े आदि अमिलपित पदाथों 
को दुद्दती है ॥ रे ॥ 

बह हा Ns 
न. त वतास्त राधस इन्द्र दवा न मत्यः | 
यद्‌. दित्संमि स्तुतो मघम्‌ ॥ ४ ॥ 
न । ते । बर्ता अस्ति | राधसः । इन्द्रः । देवः । न । मर्त्य: । 


यत्‌ । दित्सति । स्तुतः | मधम्‌ ॥ ४ ॥ 
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है. इन्द्र ते तब राधसः धेनस्य-वर्ता निवारको न । .नास्त्येतर । 
निवारणनिषेधस्य उपयोगसिद्धये निषेध्यान्‌ संभावितान निर्दिः 
शति देवो न मत्ये इति । वर्ता देवो नास्ति । बता पर्त्यों मदनः 
ध्योपि नास्ति । यत्‌ यदि स्हुतः अस्माभिः स्तुति माः प्रख्या 
पितगुणः सन्‌ मघप महनीय धनं दित्ससि दातुस्‌ इच्छसि ; तहि 
बता न कोप्यस्ति ॥ 

हे इंद्र ! आपके धनका निवारक कोई नहीं है । देवता आप 
के धनको नहीं हटा सकते, मनुष्य भी आपके धनको नष्ट नहीं 
कर सकते, यदि आप हमसे स्तुति पाकर प्रशंसनीय घन को देना 
। चाहें तो उस धनको हटाने बाला कोई नहीं होसक्रेया ॥ ४ ॥ 


| पञ्चम ॥ 
यज्ञ इन्द्रेमवधेयद्‌ यद्‌ भूमि व्यवंतेयत्‌ । 
चक्राण ओपशं दिवि ॥ ५ ॥ 
यज्ञ । रम्‌ | अत्रधयत्‌ । यत्‌ । भूमिम्‌ । बि। अवर्तयत्‌ । 
चक्राणः । ओपशम्‌ । दिवि ॥ ५ ॥ 


यज्ञ: अस्थामिरलुप्ठीयमानः इन्द्र देवस्‌ अवधेयत्‌ । इविषा 
स्तुत्या वा अभिवृंद्धप्‌ अकरोत्‌ । कदेत्युच्यते । यत्‌ यदा दिवि 
झन्तरिक्षे मेघम्‌ ओपशम्‌ सर्वत उपशयानं चक्राणः कुबेन्‌ भूमि 
व्यवतयत्‌ |बहत्तां दृष्टयदकेन उच्छूनाम्‌ अकरोत्‌। दृष्टिद्वारा 
सस्यादिसमृद्ध्घा भूमिं पुष्टाम्‌ अकरोत्‌ तदेति संबन्धः । क्त थो- 
पशम्‌ इति। आङपपूर्वात्‌ शीङः “अन्येष्वपि श्यते ' इति इ: ® ॥ 

जब अन्तरित्तमे इन्द्र मेघको चारों ओर लेटने बाला आर 
पृथ्वी को दृष्टिजलसे फूलने वाली करते हैं अर्थात्‌ दृष्टिके द्वारा 
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घान्यसमृद्धिसे भूमिको पुष्ट करते हैं, उस समय हमारा अनुष्ठित 
यज्ञ इवि बा स्तुतिसे इंद्रको बढ़ाता है ॥ ४॥ 
पष्ठी ॥ 
वाबधानस्य ते वये विश्वा घनानि जिग्युषः । 
ऊतिमिन्द्रा इंगीमहे ॥ ६ ॥ 
बटुषानस्य । ते । वयश्‌ । विरा । घनानि । जिमयुष। । 
ऊ तेय | इन्द्र । आ। ट्रणीमदै ॥ ६ ॥ 
है इस बहघानस्य वर्धमानस्य स्तुत्या वर्धमानस्य गिश्या वि- 
शत्रानि घनानि शत्रसंबन्धी नि जिग्युषः जितवतः । & जि जये। 
लिद्द्विबचने । “सन्लिटोजेः” इति रवम्‌ । शिट: क्वघुरादेशः । 
भसंज्ञायां “बसो? संप्रसारणम्‌” इति संप्रसारणम्‌ । “एकाबु- 
बन्धकग्रहणे न अनु्न्धकस्य” इति न्यायात्‌ । कवसो; संप्रसार- 
एस्‌ इति चैद्द उक्रारोचारणसामर्थ्याद यथा बसुग्रहणं सिद्ध 
तथैव क्सोरपि ग्रहणम्‌ इष्यते । प्रस्ययस्वरेण मध्योदाचः € । 
ताहशस्य ते तब ऊतिमर रक्षाम्‌ आ हणीमहे आभिस्चुर्येन संभ- 
जामहे ॥ 
हे इदे ! स्तुतिसे पढ़ते हुए, शत्रसम्बंधी संकल धनोको 
जीते हुए आपकी रक्षाका इम अभिमुख होकर वरण करते हैं ६ 
सप्तमी ॥ 


व्यं १न्तरिक्षमातिरन्मदे सोमस्य रोचना । 
इनदरो यदभिनद्‌ वलम्‌ ॥ १ ॥ 
बि। अन्तरिक्षमू | अतिरत्‌ । मदे । सोमस्य । रोचना । 
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डु द्र । यत्‌ । अभिनत्‌ । घलम्‌ ॥ १ ॥ 

न्द्रो देवः रोचना रोचमानं दीप्यमानम्‌ अन्तरिक्षे च्यतिरत्‌ . 
व्यवधयत्‌ । हृष्टयदकेन अभिदृद्धम्‌ अकरोत्‌ । कस्मिन्‌ सहाये 
सतीति उच्यते | सोमस्य सोमरसस्य पानेन मदे संजाते सति । 
कदेत्युख्यते । यत्‌ यदा इन्द्रो बलम्‌ सम्‌ आश्वत्य नतमानस्‌ एत 
नामकम्‌ अघुरम्‌ उक्तलक्षणं मेघं वा अभिनत्‌ सोमपानञनितेम 
महेन व्यदारयत्‌ तदेत्यन्वय! ॥ 

सोपरसके पानसे म्रद होने पर जब बळ मामक अपुरो पा 
मेघको बिदीणे किया सष इस्द्रदेब ने दमकते हुए अन्तरिक्षको 
बृष्टिके जलसे बढ़ा दिया था| १ ॥ 

अष्टमी ॥ 

उठा आजदङ्गिरोम्प आविष्कृण्चन्‌ युहां सतीः । 
आवी नुनुदे वलम्‌ ॥ २ ॥ 
उत्‌ | गाए । झाजत्‌। धङगिरःऽभ्यः। आवि। | कृषवन। गदा! सती॥ 
झर्वाजंमू । तुतुदे | षतम्‌ ॥ २ ॥ 

इन्द्रो देवः अङ्गिरोभ्यः सेषाय आर्याय गुद्दा शुहायां सती! 
अप्रकाशं विद्यमांनाः । ® “गुहेः कन” इति कन्‌ प्रत्ययः 
“मुर्पा तुलुकू०” इत्यादिना डराकार! | सतीरिति । अस्तलटः 
शत्रादेश। । “श्रप्तोरन्नोप:” इत्यकारलोपः। “उगितश्च इति 
झोप | “या छन्दसि” इति प्रतिषेष/भावपक्षे रूपम्‌ । “शतुरयुमो 
नथनादी” इति डीख्रधा उदात्तत्वम्‌. । पूर्वसवर्णदीघे एकादेशः ` 
स्वरः छ । गाः आविष्कृणवन्‌ प्रफाशयुक्ताः कुबन उदाञत्‌ उद्‌ 
गमयदु बहिर्देश प्रापयत्‌ । तदथं गवाम्‌ अपहर्तारं बलम्‌ असुरस्‌ 
अर्चाञचम्‌ अवास्युखं नुनुदै अपातयत्‌ ॥ 
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TO Sd 


इन्द्रदेबने अंगिरा गोत्र बाले महषियोंके लिये, गुह्ममें . पड़ी 
हुई अत एव अप्रकाशित गौओंको प्रकाशित किया या और फिर 
उनको बाहर ले आए थे और उन्होंने गोओंका अपहरण करने 
बाले असुरको भी ओंधे मुख करके गिरा. दिया था ॥. २ ॥ 

नवमी ॥ 

न्द्रेण रोचना दिवो दहानि इंहितानिं च । 
स्थिराणि न पराएुदे ॥ ३ ॥ 
न्द्रेण । रोचना । दिवः । इहानि । इहितानि । च। 
स्थिराणि । न । पराउलुदे ॥ ३॥ 

इन्द्रेण देवेन दिवः संबन्धीनि रोचना रोचमानानि ग्रहनक्षत्रा- 
दीनि इहानि हृढावयवानि बलमन्ति कृतानि तथां इ हितानिः च 
दहीकृतानि । पूर्वतः स्थौल्यम्‌ अपरञ् बलवर्वस्‌ इति. विवेक! 
आत एत्र स्थिराणि तानि न पराणुदे प्रानोदनीयानि अवन्ति । 
न केनापि प्रच्यावयितुं शक्यानीत्यथः । ® परेत्युपसगपूर्वात्‌ 
शुद प्रेरणे इस्यस्मात्‌ कृत्यार्थे केन म्रत्ययः। “उपसर्गाद्‌ असंम्रा 
सेपि णोपदे शस्य” इति णत्वम्‌ । अस्य णोपदेशत्वं कथस्‌ इति 
चेत्‌-“सत्रें णादयों णोपदेशाः न्रृतिनन्दिनदिनबिकनाटिनाथु- 
ननुम” इतिं वचनात णोपदेशर्वं सिद्धस्‌ | प्रत्ययस्य 
मिखात्‌ कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण उत्तरपदायदात्तत्वम्‌ के ॥ 

इन्द्रदेबने आकाशके दमकते हुए ग्रह नत्तत्र आदिको स्थूल 
क्रिया है और इद किया है, अत. एव स्थिर होनेके कारण उनको 
कोई च्युत नहीं कर सकता॥ ३ ॥ 

(५९ 6 । mS .दशबी ॥ ९0७2 

अपामूममदान्तव सताम इन्द्राजरायत 
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वि ते मदां अराजिषुः ॥ ४ ॥ 


अपाम्‌ । ऊर्मिः | मदमऽइबं । स्तोमः । इन्द्र अजिरऽयते । 


बि। ते । मदाः । अराजिषुः ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र ते स्तोमः त्वद्विषय स्तोत्रम्‌ अपास्‌ । अपशब्देन तदा- 
श्रयथूताः समुद्रादयो लक्ष्यन्ते तासां मदन्निब दृष्टयुदकेन हृष्य- ` 
ज्ञिव । ऊर्मी रसः । स इब अजिरायते । अजिरः चिप्रगामी । 
स इवाचरति । स्वरया त्वां प्रति सुखा न्निगेच्डतीस्यरथः । यद्वा 
अपासूमिरित्येतावदेव दृष्टास्वचनं लुप्तेवशब्दकम्‌ मदन्निव स्तोमो- 
जिरायते इति दाष्टन्तिकामिधानम्‌ । ® अञ्जू ब्यक्तिम्लचण- 
कान्तिगतिषु । अजिरशिशिरेत्यादिना [ ३० १, ५३ ] किरः 
सपत्ययान्तो निपातितः । स इवाचरंतीत्यर्थं “कतुं! क्यङ्‌ सलो- 
पश्च? इति क्यङ्‌ । सनादित्वाद धातुसंश्गायां लडादि कार्यम्‌ । 
५दकुस्सार्वधातुकयो दीघ? इति अकारस्य दीर्घः § । ते तब 
मदाः सोप्रपानजनिता व्यराजिषुः विशेषेण राजन्ते दीप्यन्ते ॥ 


इत्ति एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 


हे इन्द्रदेव ! आपका स्तोत्र समुद्र आदिको इृष्टिजलसे इष॑सा 
देता हुआ और रसकी समान चिप्रतासे आपके लिये मुखसे 
निकलता हे । आपके सोमपानजनित मद विशेषरूपसे दमकते हैं 


पकादश सूक्त लमात्त ( ६४४ ) 


«वं हि स्तोमवर्धन!? इति सूक्तस्य अतिरात्रे ब्राह्मणारछसिन- 
स्वृतीयपर्याये विनियोगोभिहितः ॥ 
«वं हि स्तोमवर्धन? सुक्तका अतिरात्रमें त्राह्मणाच्छंसीके 


तृतीयपर्यायमें विनियोग कहा है । 
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तत्र प्रथमा ॥ 
° €> २ | रा | ध 

सं हि स्तामवधेन इनद्रास्युक्थत्रधनः ॥ १ ॥ 
स्तोतृणासुत भंद्रकृत्‌ ॥ १ ॥ 
स्बम्‌.। हि । । स्तोमवर्धनः । इन्द्र । असि । उक्थव्वर्धनः । 
स्तोतणामू । उत । भद्रञ्कृत्‌ ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र स्बै खजु स्तोमवर्धनः स्तोमेस्त्रदवदा दिभिवर्धनीयोसि ` 
तथा उक्थ्यवर्धनः उक्यैनेधेनीयशासि । ® स्तोमशब्दोपपदाह 
उक्यशब्दोपपदाच्च वर्तेः “कृत्यल्युटो बहुलस्‌” इति अहां 
ल्युट्‌ । कृदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण लिर्वाद्‌ आद्युदात्तत्वम्‌ € | उत 
अपि च तव॑ स्तोतणां भद्रकृत्‌ भद्रस्य कन्याणस्य कतासि ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप त्रिवृत्‌ आदि स्तोत्रोसे और उक्थ आदि 
स्तोत्नोंसे वधेनीय हे । और आप स्तोताओंका भी कल्याण करने 
बाले हैं ॥ १॥ 

| द्वितीया ॥ 


इन्ट्रमित्‌ केशिना हरी सोमपेयाय वक्षतः । 

उप यज्ञं सुराधसम्‌ ॥ २ ॥ 

इन्द्रम्‌ । इत्‌ । केशिना । इरी इति | सोमपेयाय । बक्षतः | 
उप । यहम्‌ | सुःराधसम्‌ ॥ २ ॥ 


केशिना स्कन्थप्रदेशस्थितकेशो हरी एतन्नामानावश्वी सुरा- 
घसम्‌ शोमनधनफलोपेतम्‌ अस्मद्यङ्ग प्रति सोमपेयाय सोमपानाय 
इन्द्रमित्‌ इन्द्रमेत्र उप बच्षतः उपत्रहृतः । यद्वा. यज्ञं सुराधसम्‌ इत्ये- 
तद्र द्रयम्‌ इन्द्रबिशेपणतया योञ्यम्‌ | यब्गमू यष्टव्यं सुराधसम्‌ 
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शोभनेन धनेन दातव्येन तद्वन्तम्‌ इति तयोरथ । तादृशम्‌ इन्द्र 
वक्षतः चहताम्‌ । छ बह धारणे | लेट्‌ । “सिब्बहुल लेटि’ इति 
सिपू। “हो ढः” इति दत्वम्‌ । “षढोः कः सि” इति कलम । 
“आदेशमत्ययोः? इति षत्वम्‌ । निघातः छ ॥ 

अयाल वाले हरी नामक अश्व शोभन घनरूपी फलसे सम्पन्न 
हमारे यज्ञके प्रति सोमपानके लिये इन्द्रको अवश्य लावें॥ २॥ 


तृतीया ॥ 
अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः । 
विश्वा यदजय स्पृधः ॥ ३ ॥ 
अपाम्‌ । फेनेन । नयुचे! | शिरः । इन्द्र | उत्‌ । अवतेयः | 


बिश्वा: । यत्‌ । अजयः | स्पृधः ॥ ३॥ 

पुरा किलेन्द्रः असुरान्‌ जित्वा नगुचिय्‌ असुरं ग्रहीतुं न 
शशाक । स चेन्द्रो युद्ध तेनासरेण ग्रहीतो भूत्‌। स चाछुरः इन्द्रम्‌ 
एवम्‌ उवाच । त्वां विखजामि। त्वं मां रात्रावहनि च काले शुष्केण 
आद्रण च साधनेन मा हिंसीरिति । एव समय कृत्वा इन्द्रं विस- 
सर्ज । स च विख सन्‌ अहोरात्रयोः संधौ शुष्काद्रविलक्तणेन 
अपां फेनेन नशुचेः शिरश्चिच्छेद । अयस्‌ अथः अध्वयु ब्राह्मणा 
प्रपश्चितः । “इन्द्रो रत्न इत्वा असुरान्‌ पराभाव्य नमुचिमर आसु 
रम्‌ नालभत” [ तै० ब्रा० १, ७, १. ६ ] इत्यादिना । सोथः 
अनेन मन्त्रेणाभिधीयते। हे इन्द्र खम्‌ अपां फेनेन वज्री भूतेन नमुचे 
एतन्नामक्रस्यासुरस्य । & न मुश्वतीति नसुचिः । “न भ्राएन 
पात्‌०” इत्यादिना ननः प्रकृतिभावः ® । शिरः उदत्रतयः शरी 
राह उद्गतम्‌ अकार्षीः | अच्डेत्सी रित्यथः । कदैत्रम्‌ इत्युच्यते । 
यत्‌ यदा विश्वाः सर्वाः स्पृधः स्पर्धमाना असुरसेना अजयः 
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जितवान असि । % स्पधेन्त इति स्पृधः । “अन्येभ्योपि हश्यते 
इति क्विप” । दशिग्रहणांत्‌ संग्रसारणम्‌ । एषोदरादित्वाद रेफ- 
स्य ऋकारः अकारलोपश्र । धातुस्वरेण आद्य दात्त; ® ॥ 

[ पहिले इन्द्रने असुरोंको जीत लिया, परन्तु नघुचि नामक 
असुरको न.पकड़ सके, परन्तु उस असुरने ही युद्धमे इन्द्रको 
पकड़ लिया | वह असुर फिर इन्द्रसे इस प्रकार कहने लगा, 
कि-मैं आपको इस प्रतिज्ञा पर छोड़ता हूँ, कि-आप झुकको 
दिनमें, रातमें, सुखे वा गीले साधनसे भी न मारे । इस प्रकार 
प्रतिज्ञा कराके उसने इन्द्रको छोड़ दिया। तब इन््रदेवने छूट कर 
दिन और रात्रिकी संधिमे सूखे और गीलेसे विलक्षण जलके 
फेनसे नग्नुचिके शिरको काट दाला । इस बातको अध्वयु ब्राह्मण 
में कहा है, कि-“इनद्रो वृत्रं इत्वा. असुरान्‌ पराभाव्य नझुचि 
आसुरम्‌ नालभत” ( तैत्तिरीय ब्राह्मण १ । ७ ।१। ६) बही 
कथा इस मन्त्रमे है, .कि-] हे इंद्रदेव ! बज़ हुए. जलके फेनसे 
नगुचि नामक असुरके शिरको आपने शरीरसे उतार लिया था 
( कब ) जब सकल स्पर्धा करती हुई सेनाओंको आपने जीत 
लिया था ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ 


मायाभिंरुत्सिसृप्संत इन्द्र द्यामारुरुक्षतः । 
अव दस्यूरधूनुथाः ॥ ४ ॥ 
भायामिः । उत्ःसिखप्सतः । इन्र । दामू । आ5रुरच्तः । 
अब | दस्यून । अधूनुयाः ॥ ४॥ | 

हे इन् त्वं मायाभिः आत्मीयाभिवेश्वनामिः उल्सिखप्सतः 
हत्सपणेच्छून्‌ उदमनेच्छून्‌ अधुरान्‌। ® खप्लु ग. ' ३ पार्थे 
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सन्‌ । “सन्यङोः” इति द्विबंचनम । उरदत्त्म ।““सन्यत!” इति 
इस्त्रयू । सन्नन्तालृट्‌ | तस्य शत्रादेशः । कदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण 
“अभ्यस्तानाम्‌ आदि?” इति आद्यदात्तत्वपू & । तान्‌ उत्सि 


खप्सून द्याय आरुरुक्षत! आरुरुक्षेथ दस्यून्‌ हे इन्द्र तवम्‌ अवाधू- 
नुधा अवाड्युखस्‌ अपातय। ॥ 


हे इन्द्रदेव ! आप अपनी मायाओंसे उद्गभन करना चाहने 
बाले और यलोक पर चढ़ना चाहने वाले असुरोंको ओंधा मुख 
करके नीचेको गिरादेते हैं ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

असुन्वामिन्द्र संसद विषूची ब्युनि नाशयः । 
सोमपा उत्तरे भवच्‌ ॥ ५ ॥ 
अघुन्बास्‌ । इन्द्र | सम्‌ऽसदमू | विषुचीम्‌ । बि । अनाशयः | 
सोमऽपाः । उत्‌ऽतरः । भवन्‌ ॥ ५ ॥ 

हे इन्द्र सोमपाः सोमस्य पाता त्वम्‌ उत्तरो भवन्‌ सोमपानज- 
नितबलेन उत्तरः उत्कृष्ठतरो भवन्‌ असुन्वास्‌ सोमाभिषवहीनां 
संसदस्‌ अयष्ठसमां विषूचीम्‌ विध्वगञ्चनां कृत्वा वयनाशयः विशे 
षेण नष्टाम्‌ अकरोः । & असुन्वाम्‌ इति । घुज्‌ अभिषवे । लट! 
शानच्‌ । स्वादिभ्यः श्नुः | ततष्टाप्‌ । अमि कृते नकारलोपश्छाः 
न्दसः । नञ्समासे बहुत्रीहौ “नञ्सुभ्याम्‌” इति उत्तरपदान्तोः 
दात्तत्वम्‌ । अथ वां अस्मादेव घातोः सुवः कित्‌ [ उ० ३. ३४ ] 
इति चुप्रत्ययः किद्रद्भाबश्च | न विद्यते सुनुः अभिषवो यस्याः 
सेति अघुनुः । “सुपां सुपो भवन्ति” इति अमो ङिरादेशः । 
“ङ़िति हस्तश्च” इति विकल्पेन नदीसंज्ञायां ङरामादेशः । 
झडागमादि । पूर्वोक्त एव स्वरः ® ॥ 

इति तृतीयेज्नुवांके एकादश सूक्तम्‌ ॥ 
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हे इन्द्रदेव ! आप सोमपानसे बली होकर सोमाभिषवसे हीन 
अयष्टी सभाको चारों ओर बखेर कर विशेषरूपसे नष्ट कर डालते हैं 

तृतीय अचुचाकमे एकाइश सुक्त छमाप्त ( ६४५ ) 

“प्र ते महे विदये” इति सूक्तस्य अतिरात्रे ब्राह्मणाच्छ॑सिन- 
स्तृतीयपर्यायशरत्रे विनियोगोभिहितः । अस्यान्तिमा “अपाः 
पूर्वेषाम्‌” [ १३ ] इत्येषा ऋक्‌ परिधानीया ॥ 

धब ते महे विदथे” सुक्तका अतिरात्रम ब्राह्मणाच्छंसीके तृतीय: 
पर्यायशस्त्रमे विनियोग कहा है । इसकी अन्तकी “अपाः पूर्वे 
षाम्‌? यह तेरहवीं ऋचा परिधानीया हे ॥ 

| तत्र प्रथमा ॥ 


प्र ते महे विदये शंसिषं हरी प्र ते वन्वे वनुषां इयत 
मदम्‌ । 
तं न यो हरिभिश्चारुसेचत आ त्वां विशन्तु हरि 


चर्पस गिरः ॥ १ ॥ 


प्र । ते । महे । विदथे | शंसिषम्‌ । हरी इति । प्र । ते । चने । 
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बन्नुषः । हतम्‌ । मदग । 
घृतमू । न। यः । हरिःभिः । चारु । सेचते । आ । त्वा । 


विशन्तु । हरिञवर्पसम्‌ | गिर! ॥ १ ॥ 
“है इन्द्र मदे महति. विदये । विधते कृतंव्यतय; ज्ञायत इति 
विदथो यज्ञ: । तस्मिन्‌ ते तव हरी एतन्नामानाबश्वो तव शीप्रा- 
गमनाय प्र शंसिषम्‌ प्रास्ताविषम्‌ । ® शंसु स्तुती । लुडि“च्लेः 
सिच्‌” । अडभावश्द्याम्दसः & । तथा बचुषः शत्रुहिस कस्य याच्यः 
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मानस्य वा ते तव इयेतम्‌ कमनीयं मदम्‌ सोमपानजनितं प्र वनवे 
याचे | अस्मदभिमतस्‌ इति शेषः । & चनु याचने । तनादिः 
त्वाद्‌ उप्रत्ययः ® । य इन्द्रो घृतं न घृत यथा अग्नौ होमार्थं 
सिञ्चन्ति एवं हरिभिः ह रितवर्णरश्वः सहागत्य चारु रमणीय धनं 
सेचते वर्षयति । तं तादृशं हरिवर्षसम्‌ । वर्ष इति रूपनाम । हरित- 
रूपं त्वा खाँ गिरः अस्मदीयाः स्तुतिवाचः आ विशान्तु मविशस्तु 
तब बुद्धौ संगता भवन्तु ॥ 
हे इन्द्र ! विशाल यज्ञमें आपके इरि नामक अश्वों की में शीघ्र 
आगमनके लिये प्रशंसा करता हूँ | तथा शत्रहिंसक आपके कम- 
नीय सोमपानमदअनित मदसे अपने अभिलषित फलकी याचना 
करता हूँ, जो इन्द्रदेव, जेसे घृतको अग्निमें होमके लिये सींचते हैं 
तिस प्रकार, इरित वर्ण बाले अश्वोंके साथ आकर रमणीय धम 
की वर्षा करते हैं उन हरितत्रणे वाले आपको हमारी स्तुति 
प्राप्त होवें ॥ १ ॥ 
द्वितीया ॥ 
हरिं हि योनिममि ये समस्वरन्‌ हिन्वन्तो हरी दिव्यं 
यथा सदः । 
आ यं पृणन्ति हरिभिन धेनव इन्द्राय शुप हरिवन्त 
मचत ॥ २ ॥ 
हरिम्‌ | हि | योनिम्‌ । अभि । ये | सम्रूउअस्व॒रन्‌ | दिन्बन्तः | 
इरी इति । दिव्यम । यथा | सद: । 
झा । यम्‌ । पृणन्ति । इरिंऽभिः। न । धेनउः । इन्द्राय । शपम्‌ | 


हरिडया यम । अचंतः ॥ २॥ 
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ये पू्महषेयों हरिस्‌ हरणशीलं हरिचपेसम्‌ इत्युक्तत्वात्‌ हरित 
वर्ण वा योनिम्‌ सर्वेषां मूलकारणम्‌ इन्द्रं समस्वरन्‌ हि समस्तु- 
बन्‌ खलु । ® स्त्र शब्दोपतापयोः । “हि च'' इति निघातंप्रति- 
प्रेष! छ | कि कुर्षन्त! | दिव्यम्‌ देवसंबन्थि सदः सोदन्त्यत्र 
देवा इति सदो यागग्रहम्‌ । तह यथा येन प्रकारेण इन्द्रो गच्छति 
तथा हरी एंतन्नामानावश्यौ हिन्वन्त प्रेरयन्तः रथे योजयन्तः । यं 
च इन्द्र न घेनवः । अत्र पुरस्तादुपाचारोपि नशब्द उपयार्थीय: । 
घेनवो नवम्रस्वूतिका गावो यथा स्वस्वाभिनं क्षीरादिभिः पृणन्ति 
पूरयन्ति एव' हरिभिः हरितवर्णें! सोमरसे आ पृणन्ति पूरयम्ति 
यजमानास्तस्मै इन्द्राय । ® द्वितीयार्थे चतुर्थी & । तस्‌ इन्द्र 
शूषम्‌ शत्रशोषशसाधनबलोपेत हरिवन्तश्‌ हरिभिस्तद्रन्तस्‌ झचेत 
पूजयत । हे ऋत्विन इति शेषः । यद्वा इन्द्राय इन्द्रस्य इरिवन्तं 
` शुषम्‌ मीएनसाधनंबलमू अचेतेति व्योख्येयमर्‌ । ® शुषिः प्रीण- 
नाथ इति माघवः छ ॥ 

दिव्य यज्ञग्रहमें बैठे हुए प्राचीन महर्षियोंने इन्द्र जिस प्रकार ' 
शीप्रतासे यागाग्हमें आत्रे, इस लिये इरि नामक अश्वोंको रथ 
में जुतनेके लिये प्रेरित किया और इरितबणो बाले सबके मूल- 
कारणा इन्द्रकी स्तुति की थी । जिस प्रकार नवीन व्याई हुई 
गौएँ क्षीर आदिसे अपने स्वामीको पूर्ण करती हैं इसी प्रकार 
हरितवणाके सोमोंसे यजमान इन्त्रदेवको पूर्ण करते हैं ऐसे शत्रओं 
को सुखाने वाले बलसे संपन्न इरि नामक घोड़ों बाले इन्द्रदेवकी 
हे ऋत्विजनों ! तुम पूजा करो ॥ २॥ 

sR ॥ 

सो अस्य वज्रा हरितो य आयसो हरिनिकांमो हरिश 

गभस्त्योः । 
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हुम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्र नि रूपा हरिता 


मापाचर ॥ ३ ॥ 
सः। अस्य | बन्न; | हरितः | यः | आयस! । हरिः। निःकामः | 


हरिः । झा । गभस्स्योः । 
च स्री । सुःशिप! । इरिमन्युऽसायकः । इन्द्रे । नि । रूपा | 
हरिता । मिमिक्षिरे ॥ ३ ॥ 


य आयसः अयोविकारो लोइमयो यो बज्रोस्ति अस्य इन्द्रस्य 
स वज्रः इरितः हरितत्रणः । लोहमयत्वादेव। स निक्रामः नितरां 
कमनीयः । इन्द्रोपि हरिः हरितवर्ण/ । स हरिः उक्तरूप इन्द्रः 
गभस्त्योः । गभस्तिईस्तः ।' इस्तयोस्तं हरित वज्रम्‌ । आ दत्त 
इति शेषः । धारयतीत्यर्थः । किं च इनदरः धन्नी थुज्ञवान्‌ अन्नः 
वान्‌ धनवान्‌ दा । सुशिम। । ® शिप्रे इनू नासिके वेति निरु- 
क्तम्‌ [ नि० ६, १७.] ® । शोभनहनुः शोमननासिको वा | 
स इन्द्र: इरिमन्युसायकः हरणशीलमन्युलक्षणसायकोपेतः हरित- 
वर्णमननी यवाणोपेतो दा । इरयो मन्यबः सायकाश्र यस्येति वा 
व्याख्येयम्‌ । कि बहुना । यानियानि रूपा रूपाणि निरूपणी- 
यानि आभरणादीनि सन्ति तानि सर्वोण्यपि हरिता हरितानि 
इरितबर्णान्येच नि मिमिक्षिरे नियो जयितुम्‌ इष्टानि बभूवुः । ® 
मिहे? सन्नन्तात्‌ कमणि लिटि रूपस्‌ &॥ 

जो इन इन्द्रदेबका लोहेका बज़ है वह भी इरितवणेका है 
आर यह परम कमनीय इन्द्रदेव भी हरितवण हैं । ऐसे हरि इन्द्र 
आपने हाथोंपें. इरित चज्झो धारण करते हैं। और यह धनवान 
इन्द्र सुन्दर ठोड़ी बाले हैं और इनके पास इरित बका मानः 
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नीय वाण रहता है अधिक क्या इनके जो कुछ भी आभरण 
आदिक हैं वे सब ही हरित वर्णके ही इष्ट हुए हैं ॥ ३ ॥ 
चतुर्थी ॥ 
दिवि न केतुरथिं धायि ह4तो विव्यचद्‌ वञ्रो हरितो 
न रंद्या। 
तुददहिं हारंशिप्रो य आयसः सहलशोका अभवद्ध- 
रिभरः ॥ ४ ॥ 
दिवि । न । केतुः । अधि | धायि | विव्यचत्‌ । बज; 


इरितः । न । रह्मा । 
तुदत्‌ । अहिम्‌ । इरि शपः । यः । आयसः । सहस्रशोकाः । 

अभवत्‌ । हरिंम्‌ऽभरः ॥ ४ ॥ 

चज! इन्द्र संबन्धी दिवि अन्तरिक्षे केतुने केतुरिव अज्ञापक 
आदित्य इब बा हयेतः कान्तः सन अधि धायि अश्यधायि निहित 
आसीत्‌ | ® दधातः कमणि लुङ । चिणि युगागमः । अडभा- 
चश्छान्दस; ® । किंच स बन्न; हरितां न हरितवणो आदि- 
त्याश्वा इत्र ते यथा रंह्या रंहणीयानि प्रति । अथ वा रह्मा बरन 
व्याप्नुवन्ति तद्वद्‌ विव्यचत्‌ विशेषेण व्यझोति स्म्‌ । यद्वा नेति 
चार्थ । रंद्याणि स्थानानि प्रति हरितः हरितबर्णो बज तिष्य चत्‌ 
व्याझोति च । अपि च य आयमा इरितत्रर्णो बज्र स्ति हेन बज्रेण 
हरिशिप्रः सोमपानेन इरितत्रसशिम इन्द्रः अहिम्‌ छत्रे तुदत्‌ अतु 
ददू व्यथितम्‌ अदरोन्‌ । कि च हरिभरः हर्योरश्वार्मतो। छ हरिः 
शब्दापपदा द्‌ भृञः "सज्ञायां भनव्रजि० इत्पादिना खच । म्‌ 
[गमः ई । इन्द्र ता कम्य साधनेन सहत्नशोहाः सहस 
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स्कः सहस्वसंल्याकानां शत्रणां शोचयिता अभवत्‌ । यद्वा अप- 
रिमितदी प्रिर भवत्‌ ॥ 

इन्द्रदेवका बज अन्तरत्तिमे प्रज्ञापफ आदित्यकी समान स्थित 

है, ओर बज्न जेसे मूर्यके घोड़े बेगसे गन्तञ्याँको प्राप्त होते हैं, 

तिस प्रकार व्याप्त होनाते हे । और जो हरितवरणका तजर हे उस 

कन्ञके द्वारा सोमपानसे हरितदण चाले हुए इन्द्र टत्रासुरको 

ख्यथित किया था । और इरि नामक अश्वाँका भरणा करनेचःले 

द्र उस वजरूपी साधनस सहा, शन्र्रको शोक पहचाने 
त्रासे हुए हैं ॥ ४ ॥ 


१०८० ल 


पञ्चमी ॥ 

तवंत्वमह्येथा उपस्तुतः पूर्घभिरिन्द्र हरिकेश यज्वंभिः। 

खं हसति तव विश्व॑मुक्थ्य १ मसांमि राधो हरिजात 
हैतम्‌ ॥ ५ ॥ 

स्वमूऽसवम्‌ । अइगथाः । उपश्स्तुत; । पूः । इन्द्र । हवि$कश । 
यञ्ऽभिः । 

सवम्‌ । हयसि । तव । विश्वम्‌ । उक्थम्‌ । असामि | राधः । 
इरिऽजात । हयंतम्‌ ॥ ४ ॥ 


हे हरिकेश हरिद्रण केशोपत उक्ततणवेशापतेरश३स्पत बा इ 
इन्द्र स्वेत्वम्‌ त्वमेव यत्रयत्र सोमादि इनिरम्ति तह सर्वत्र स्यमेत | 
छु “नित्यत्रीपसयो?? इति कुदन्तन्वाद दीप्सायां द्विवेचसम । 
झाम्नेडितस्य अनुदारात्वाद आय दान: £3 । पूनमिः पूनम: 
यश्ब्रभिः यजपाने; उपस्तुतः सन्‌ अहयशा: झज्ामव्या:। माम 
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र्यात्‌ सोमा दिकम्‌ इति गम्यते । तथा इदानीमपि त्वस्‌ त्वमेव हयसि 
कामयसे हवोंषि । अतः हे हरिजात हरिभ्याम्‌ अश्वाम्यां सह 
यज्ञे प्रादुभत हरितबणात्वेन प्रादुभेत वा विश्वम्‌ सव सोमादिकस्‌ 
उक्थ्यम्‌ प्रशस्यम्‌ असामि अनल्पं यतस्‌ बमनीयं राधः अन्नसू 
सोमादिरूपं तव तबब ॥ 
हे हरे बण वाले केशोंसे सम्पन्न इन्द्र ! जहाँ २ सोभ आदि 
इवि होती है तहाँ सर्वत्र आप ही हैं। आप प्राचीन यजमानोंसे 
स्तुति पाकर सोम आदि हविकी कामना किया करते हैं। तथा 
इस समय भी आप ही हवि आदिकी कामना कर रहे हें । अत 
एव हे हरि नामक अश्वोंके साथ यज्ञस्थलमें प्रादुभत होने वाले 
इन्द्र ! सब सोमं आदि, प्रशंसनीय उक्थ्य ओर कमनीय अन्न 
आपका ही है ॥ ५ ॥ 
षष्ठी ॥ 

ता वाज्रिणं मन्दिनं स्तोम्यं मद्‌ इन्द्र रथे वहतो हर्यता 

हरा । 

0 दै ~ Ci ॥ च 

पुरूणयंस्भे सवनानि इयत इन्द्राय सोमा हर॑यो दधः 

नतर ॥ १ ॥ 
ता । बज्रणम्‌ । मन्दिनस्‌ । स्तोम्यम्‌ । मदे । इन्द्रम्‌ । रथे । 

बहतः । हयंता । हरी इति | 
पुरूणि । अस्मै | सअ्रनानि । इयते । इन्द्राय । सोमा । इरयः। 

दधन्विरे ॥ १ ॥ 


हर्यता हयतौ गन्तारौ कमनीयौ बा ता ती प्रसिद्धौ हरी एत- 
नन्‍नामकावश्नों वज्रिणम वञ्जोपेत मन्दिनम्‌ मोदमानं हृष्यमाणा 
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स्तोम्यम्‌ स्तोमा स्तुस्यम्‌ एवं महानुभावम्‌ इन्द्र मदे सोमपान- 
जनिताय मदाय रथे बहतः धारयतः अस्मदीयं यह ग्रापयत्तः । 
हृयते कान्ताय अस्मै इन्द्राय पुरूणि बहूनि त्रीण्यपि सबनानि 
प्रातरादी नि हरयः हरितबर्णाः सोमा दधन्विरेअधारयन्‌ धारयन्ति 
कमनीय हरी नामक घोड़े, प्रसन्न होते हुए स्तुतिके पात्र 
वज्ञधारी इन्द्रको सोम्रपानसे होने बाले मदके लिये हमारे यज्ञमें 
लारहे हैं। इन कमनीय इन्द्रदेवके लिये प्रातःसवन आदि तीनों 
सबनोंको इरित वर्ण बाले सोम धारण करते हैं ॥ १॥ 
सप्तमी ॥ 
अरं कामाय हर॑यो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्‌ हरयो 
हरी तुरा । 
ञवेद्धियों हरिभिजोंषमीयते सो अभ्य कामं हरि 
बन्तमोनशे ॥ २ ॥ 
ध्रम्‌ । कामाय । हरयः । दधन्विरे । स्थिराय । हिन्वन | हरयः। 


— Sr 


eS 


ह्री इति । तुरा । 
अरषत्‌ऽभिः । यः | हरिऽभिः | जोपम्‌ । शयते | सः । अस्य । 
कामम्‌ । हरिऽनम्तम्‌ । आनशे ॥ २॥ 
कामाय कमनीयाय स्थिराय संग्रामे अविचलिताय इन्द्राय 
दरम्‌ अलम्‌ अस्यर्थ इरयः हरितवर्णाः सोमा दधन्विरे सवनानि 
धारयन्ति । त एव हरयः इरितवर्णाः सोमाः तुरा रौ स्घरमाणौ 
हरी अश्वौ हिन्वन्‌ अहिन्वन्‌ मेरयन्ति यह मति मेरयन्ति। य; 
य इन्द्र अरवद्धि! अरणवद्धिवेंगवद्धि! हरिभिः अश्वः घाजम्‌ पहम्‌ 
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इयते गच्छति स इन्द्र! अस्य यज्ञस्य काम्‌ कःमयितव्यं हरिचन्तम्‌ 
सोमत्रन्त यजमानम्‌ आनशे व्याझोति । यद्वा यो रथः अवद्ध 
हरिभिः वाजम्‌ इयते स रथः अस्येन्द्रस्य स्त्रभूतं कामं इरियन्तम्‌ 
आनशे इन्द्र धारयित्वा प्राझोति ॥ 

इन संग्राममे अविचल गहन वाले कमनीय इन्द्रदेबके लिये 


“ “हरितवर्ण सोम सबनोंकों धारण करते हैं। झर वे ही इरित कण 


वाले सोम त्वरा करने वाले हरि. नामूक अश्वोंको यज्ञको ओर 

प्रेरणां करते हैं | जो इन्द्रदेव घेगबान घोड़ोंके द्वारा यज्ञमें आते 

हैं। वह इन्द्र इस यज्ञके कमनीय सोमवान्‌ यजमानको प्राप्त होते हैं २ 

अष्टमी ॥ 

हरिश्मशारुहेरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हारिपा अवर्धत 

अवाद्वियों हरिभिवाजिनीवसुरति विश्वां दुरिता 
पारिषद्धरी ॥ ३ ॥ 

हरिऽश्मशारुः । हरिऽकेशः। आयस; | तुरःपेये । य्‌। हरिऽपाः | 
अवर्धत । 

अवतू$भि; | यः । हरिऽभिः । वाजिनीऽवसुः | अति | विश्वा। 
दुःऽइता | पारिपत्‌ । हरी इति ॥ २ ॥ 


हरिश्मशार। हरितवणंश्मश्रयुक्तः इरिकशः हरितबणकेशोपतः 
आयसः अयोविकारभूतः । अयःसारवरकठिनेहृदय इत्यथः | क 
एचमात्मक इति तस्‌ आह । यः यः प्रसिद्ध इन्द्रः तुरस्पय तूण 
पातव्य सोमे निष्पन्ने सति हरिपाः इरिद्णस्य सोमस्य पाता 
सम्‌. अत्रधत बधत | यश्च चाजिनीव्रसु; वाजः अन्नं हविलेक्षण 
सोऽस्यां क्रियायां विद्यते सा वाजिनी । सेत्र वसु धनं यस्य 
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तथोक्तः | अथ चा ब्राजिनमेत्र वाजिनी सेत बसु धनं यस्य स॒ 
तादृश इन्द्रः अवद्धिः अरणङ्कुशलेः शीघ्रगामिभिः हरिभिः अश्वः 
सोमपानाय आगच्डति तेग्रेजिनीवसुर्भ त्रीति वा योज्यम्‌ । स 
ताहश इन्द्र, हरी अश्त्रो रथं योजगित्वा आगत्य अस्माक विश्वा 
विश्वानि सर्वाणि दुरिता दुरितानि पारिषत्‌ पारयतु | नाशय 
त्वित्यथः । अस्मान्‌ दुरितानि विश्वानि पारिषत्‌ पारयतु तारय- 
त्विति वा योज्यम्‌ । ® प्‌ पूरणे । चुरादिः । अत्र हिंसा 
कमा । एयन्तात्‌ पञ्चमलारः। “सिव्यहुले लेटि" इति सिप्‌ | 
निघातः ® । 

इरित वर्णकी डाढी मूँध वाले, हरितदणके केशों चाले, 
लोहेकी समान कहे हदय वाले जो इन्द्रदेत्र ई बह शीघ्रतासे पीने 
योग्य सोमके निष्पन्न ( तयार ) होने पर सोमको पीते हुए बढ़ते 
हें । इवि-रूपा क्रिया ही जिनका धन हैं वह इन्द्र शीघ्रगामी 
अश्चाके द्वारा सोपपान करनेके लिये आते हें । चह इन्द्र हरि 
नामक अश्वोको रथर्पे जोत आकर हमारे सब पापोंकों नए कर 
डालें ॥ ३॥ 


नवमी ॥ 
सेव यस्य हरिणी विपेततुः शिमे वाजाय हरिणी 
दर्विध्रतः 


प्र यत्‌ कृते चमसे मर्मेजद्धरी पीला मदस्य हयत- 
स्यान्धसः ॥ ४ ॥ 
स्रबाऽइच । यस्य । हरिशी इति। त्रिऽपनतुः । शिप्र इनि। वाजाय ! 


हरिणी इति । दत्रिध्वतः । 
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प्र । यत्‌ । कृते । चमसे । मर जत्‌ । इरी इति। पौर्वा । मदस्य । 


इयेतस्य । अन्धसः ॥ ४ ॥ 

यस्य इन्द्रस्य हरिणी इरितबर्णे शिमे हतू सेव सुवाबिब ते 
यथा यज्ञे संचरतः एवं सोमपानाय विपेततुः विषततः । चलत 
त्यर्थः-। यस्य च चाजाय अन्नाय सोमलच्तणाय तत्पानाय हरिणी 
हरितवर्णे शिप्रे दविध्वतः कम्पयतः पुरतः स्थितस्य पानाय 
चलतः । & “दाधर्ति०” इत्यादिना निपातितोयस्‌ । यहृहृत्तयो- 
गाद्‌ अनिघातः । “अभ्यस्तानामू आदिः” इत्यादयुदात्तः ® । 
तथा यत्‌ यदा चमसे पात्रे कृते संस्कृते सोमेन पूर्ण सति मदस्य 
मदकरस्य इयतस्य कमनी यस्य अन्धसः सोमलक्तणस्यान्नस्य अंशं 
पीत्या हरी प्रम जत्‌ हरितवर्णावश्वो प्रपाष्टि । स इन्द्रस्तदानीं 
स्तुतः इत्यर्यः । अथ वा । & कमेणि षष्ठचम्ता एते $ । मदं 
हयेतम्‌ अन्धः पीला शिमे दविश्वत इति योज्यम्‌ ॥ 

जिन इन्द्रदेवकी हरितवर्णकी ठोड़ी, सुवे जैसे यज्ञमें चलते हैं, 
तिस प्रकार सोमपानके नये चलती है । तथा जब चमसपात्रके 
सोमसे पूर्ण होने पर, कमनीय मदकर सोमरूपी अन्नके अंशको 
पीकर इन्द्र हरित वणे वाले अश्वोंका ममाजन करते हैं तब उन 
की ठोड़ी फड़कती है ॥ ४ ॥ 

दशमी ॥ 

७ 0 र ° ~ | ब ० &«'_४/ 
उत स्म सक्ष हृयतस्य पस्त्या क्त्या नं वाज हाखा 

अचिक्रदत्‌ । र 

~~ LoS IE ie । | ल्< 

मही चिद्धि विषणाइयदोजसा बृहट्‌ वयां दधिषे 

हर्यतश्चिदा ॥ ५ ॥. 
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हि |] लत ॥ [| 
उत | स्प । सद्य । हयेतस्य । पस्त्यो| । अत्यः । न । बाजम्‌ । 
इरिञ्वान्‌ । अचिक्रदत्‌ । 


मही । चित्‌ । हि। धिषणा | अहर्यत्‌ । ओजसा । बृहत्‌ । बय! | 
दधिषे । इयत; । चित्‌। आ | ४॥ 

सत स्प । स्मेति पूरणः | अपि च हयतस्य गन्तव्यस्य कमः 
नीयस्य वा इन्द्रस्य सम सदनं पस्त्यो; द्यावापृथिव्योः संबन्धि 
भबति । स इन्द्रः अत्यो न वाजम्‌ । अत्य इति अश्वनाम। अश्वः सं- 
ग्राममिव हरिवान्‌ इरिभियु क्त; सन्‌ अचिक्रदत्‌ यज्जगं मति गच्छति। 
& कदि ऋदि बेक्कञ्ये । अत्र गत्यथेः । छान्दसो लुङः । च्लेश्रडि 
णिलोपः । सम्बद्भाबादू इस्तरम्‌ । निघात; ®। किं च मही चित्‌ 
महती धिषणा अस्मदीया स्तुतिरपि ओजसा बलेन युक्तम्‌ इन्द्रम्‌ 
अहयेत्‌ कामयते । अतः हे इन्द्र इयेतश्चित्‌ कामयमानस्य यज- 
परानस्यापि तदर्थम्‌ आ आगत्य बृहत्‌ महत्‌ प्रभूतं वयः अन्नं दधिषे 
घारयसि प्रयच्छास ॥ 

इन कमनीय इन्द्रका भवन द्यावापृथिरीमें रहता है, जेसे घोड़ा 
संग्रामे जाता है, तैसे यह इन्द्र हरि नामक घोड़ोंसे सम्पन्न 
होकर यज्ञग़हकी ओर जाते हैं । और हमारी स्तुति भी बलसे 
सम्पन्न इन्द्रदेवकी कामना करती है । और हे इन्द्र ! आप भी 
कामना करते हुए यजमानके लिये आकर उसको विशाल परि- 
माणमें अन्म मदान करते हैं ॥ ४ ॥ 


। एकादशी ॥ नकी 
द्या रोदंसी हथमाणों महिला नव्येनव्यं हसि 
मन्म नु प्रियम्‌ । 
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१६४ अयवेवेदसंहिता सभाष्य-भाषापुवादसहित 
प्र पस्त्युमसुर हत गोराविष्कृधि हरये सूर्याय १ 


झा। रोदसी ति | हर्यमाणः | महिऽत्वा | नव्यमूऽनव्यस्‌ | 
इग्रेसि । न्म । तु । मियमू । 
प्र। पर्यु । असुर । हर्यतम्‌ । गोः । आविः | षि । 


I AISI ANAND 


हरये । सूर्याय ॥ १ ॥ 

है इन्द्र हयमाणः कामयमानस्स्वं महित्वा महस्वेन रोदसी । 
क सकारान्तपते द्विवचनान्तम्‌ एतत्‌ । ईकारान्तपशे रोदसी रोदः 
सयाविस्वर्थः । “बा छन्दसि” इति पूर्वेसबणदीघेः $ । द्यावा- 
पृथिव्यौ आ.। ® उपसगंश्रतेयोग्यक्रियाध्याहारः के | पूरयसि। 
तथा हे इन्द्र नव्यंनव्यम्‌ नव॒तरंनवतरम्‌ असकच्छतेषि सदा 
नूनम अत एव प्रियम्‌ हृदयंगम मन्म मननीय स्तोत्रं नु त्ति 
ह्यसि कामयसे । हे असुर असवः प्राणास्तद्न प्रकृष्ट॒लव जिन 
र्तम्‌ स्पृहणीयं गो! । छ जातावेकबचनम्‌ छ । गवास्‌ आवा- 
सभूतं पस्त्यम्‌ । शहनामैतत्‌ । गह पणिभिरपहृतानां गवां निवा- 
सस्थानं हरये हरणंशीलाय हरिद्वर्णाय वा सूर्याय तदर्थ स 
यथा गाः प्रत्यर्पयति स्तोतृभ्यः तथा आविष्कृधि प्रकटीकुरु । 
अंथ वा गोशब्दः उदकवाची । गबाम्‌ उदकानां पस्त्यम्‌ स्थानं 
हरये सूर्याय आविष्कृधि स यथा दृष्ट यच्छति तथा कुरु। आदिः 
त्याज्जायते दृष्टिरिति स्मृतेः [ म० स्घृ० ३, ७६ ] ॥ 

हे कामना करने योग्य इन्द्र | आप अपने महत्वसे द्यावा- 
पृथिवीको व्याप्त कर लेते हैं और हे इन्द्र | बारम्बार सुनने पर 
भी सदा नवीन ही प्रतीत होने वाले अत एवं मिय हृदयंगम 
स्तोत्रकी आप सदा कामना करते हैं। हे उत्कृष्ट प्राणबलसे 
सम्पन्न इन्द्र ! पणियोसे हरी हुई गौ ओके स्पृहणीय, स्थानको 
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आप सूर्यदेवको प्रदान करते हैं, और वह जैसे स्तोताओंके लिये 
उनको प्रदान करें, तिस प्रकार करिये ॥ १॥ 

| द्वादशी ॥ 

आ त्वा हयेन्ते प्रयुजो जनांनां रथ वहन्तु हरिश” 
प्रमिन्द्र । 

पिबा यथा प्रतिंभूतस्य मध्वो हयन्‌ यज्ञं संघमादे 
दशोणिम्‌ ॥ २ ॥ 

था । स्वा । यन्तम्‌ | युजः | जनानाम्‌ | रथे। बहन्तु । हरि- 
उशिप्य्‌ । इन्द्र । 

पिब । यथा । प्रतिडश्ृतस्य । मध्य: । रयन्‌ । यमू । सधमादे । 


दशइओणिय ॥ २ ॥ 

हे इन्द्र हरिशिप्रम्‌ सोमपानेन हरितवर्णाभ्यां हनुभ्यां युक्त 
त्वा स्वास्‌ । भाविगत्यैवशुक्तः । आगतस्य सोमपाने सति शिप्र- 
योईरिद्दर्णत्वसंभवात्‌ । ताहृशं इयेन्तम्‌ सोमपानं कामयमानं त्वा 
स्वां जनानाम्‌ यजमानानाम्‌ अर्थाय प्रयुजः प्रकर्षेण परस्परं 
संयुक्ता अश्वाः रथे आ बहन्तु प्रापयन्तु | हे इन्द्र प्रतिश्रतस्य 
संभूतस्य ग्रहचमसेषु धृतस्य मध्वः मधुदत्मिय धूतस्य सोमस्य | 
& कर्मणि षष्ठयौ ® । प्रतिभृतं मधु हर्यन्‌ कामयमानो यज्ञम्‌ 
यज्ञसाधनभूतं दशोणिम्‌-। ओणयः अङ्ग लय; । दशभिरङ्ग लि- 
भिनिष्पीडित सोमं सघमादे । सह मायन्त्यत्रेति सधमादो यज्ञ) । 
तस्मिन्‌ यथा पिब यथा पिबसि । तथा रवां रथे बहन्तु इस्यथ; ॥ 

हे इन्द्र ! सोमपान से हरितवणेकी इनुओंसे सम्पन्न होने वाले, 
सोमपानकी कामना करने वाले आपको यजमानके लिये परस्पर 
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संयुक्त हुए अश्व लागें । हे इन्द्र! ग्रह चमस आदियें भरे हुए 
मधुक समान मियभूत सोमके मधुकी कामना करते हुए यज्ञके 
साधन दश अंगुलियोंसे निचोड़े हुए सोमके घर यज्ञ तुम जिस 
प्रकार पान कर सको तिस प्रकार घोड़े आपको ल्ावे.॥ २ ॥ 


प्रयोदशी ॥ 
अपाः पूषा हरिवः सुतानामथो इदं सवने केवलं ते। 
ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा इं जरर झा 
बृषस्व ॥ है ॥ 
झपा: । पूर्वाम्‌ । हरिऽवः। घुतानाम्‌ । अथो इति । इदम्‌ । 
सवनम्‌ । केलम्‌ । ते । 
| _ ममद्धि | सोमम्‌ । मधुऽमम्तम्‌ । इन्द्र । सत्रा । षन्‌ । लडरे | 
झा । हृषस्व ॥ रे ॥ 
हे हरिवः इरितन्‌ हरिभ्यां तद्वन्‌ इन्द्र त्रं छुतानासू अभिपु- 
शानां पूर्वेषाम्‌ प्रातःसबनसंपादितानां सोमानाम्‌ । माध्यंदिनसव- 
नापेक्षया पूर्वरबम्‌ एषाम्‌ । छ कमणि षष्ठ्ायेते ® । अभिषुः 
तान्‌ प्रातःसवनिकान्‌ सोमान्‌ अपाः पीतवान्‌ असि। अथो अपि 
च इदं माध्यंदिनं सवनं केवलम्‌ असाधारणं ते तवेब । “माध्यं- 
दिनं सबन॑ केबलं ते” इति हि [ ऋ० ४. ३५. ७ | मन्त्रान्तरम्‌ । 
भरतो माध्यंदिने सवने मधुमन्तम्‌ माघुर्योपेत सोमं ममद्धि | मदः 
_बाचिना मदिधातुना पानम्र अन्तरेण मदाभावात्‌ पानम्‌ आकि” 
प्यंते । अतः पिवेत्यथः । ® मदि स्तुत्यादौ | “बहुलं छन्दसि’ 
इति शप। श्छुः । पादादिस्याद अनिघातः । हेरपिरवात्‌ प्रत्यय 
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स्वरः ® । हे हपन्‌ वर्षक इन्द्र सत्रा साकम्‌ एकपैव जठरे उदरे 
आ दृषस्व आसिञ्च । यथा कुलेः पूर्तिमंबति तथा पिचेत्यर्थः ॥ 


हे हरि नामक घोड़ों वाले इन्द्र ! आप अभिषुत, प्रातःसवन 
में सम्पादित सोमोंका पान कर चुके हैं और यह माध्यन्दिनका 
सवन भी आपका ही है। अतः आप माध्यन्दिन सबनेमें इस 
सोमका! पान करके मदमें भरिये । हे वर्षेक इन्द्र | आप इसको 
एक साय जठरमें भर लीजिये ॥ ३ ॥ 


चतुर्दशी ॥ 
अप्सु धूतस्यं हरिवः पिबेह न्‌भिः सुतस्यं जठर पृएस्व । 
मिमिल्नुयमद्रय इन्द्र तुम्य॑ तेभिंयेषेस्व मदंसुक्यवाहः ९ 


अप्‌ऽसु । धूतस्य । हरिऽबः । पिब | इद | दृःमिः । सुतस्य 


जठरस्‌ | पृणस्व । 
मिमिल्नुः । यम्‌ । अद्वयः | इन्द्र । तभ्यम्‌ । तेभिः । वर्षस्व । 

मदम्‌ । उक्यञबाह; ॥ १॥ 

हे हरिवः हरिवन्‌ इन्द्र अप्सु उदकेषु सोमाभिषयायेषु धूतस्य 
कम्पितस्य मिश्रितस्य । ® कर्मणि पष्ठी छ । अप्सु धूतं दुभिः 
नेतृभिः अध्ययु मभृतिभिः सुतस्य सुतम्‌ अभिषुतं सोमम्‌ इह 
झस्मिन्‌ यज्ञे पिब पान कुरु पील्दा जठर पृणस्व च पूरय । जठ 
रपूर्तिपर्यन्ते पिबेत्यथः । ® “चःदिल्तोपे दिभाषा” इति प्रथमा 
तिङ्म्रिभक्तिनेनिहन्यते। पणस्येत्येषा द्वितीया तु निहन्यत एव &। 
हे इन्द्र तुभ्यं स्व॒दर्थ यं सोपम्‌ अद्वयः अभिषबसाधना ग्रा्ाणो 
मिमिछुः सेक्तम्‌ अभिषवं कतुम्‌ ऐच्छन्‌ । तभिरतेरभिषुतः सोम 
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= ~ 


रसः हे उकथवाइः उक्यः शंख्ररह्ममान इन्द्र तव मंद बधस्व अभि 
उृद्ध कुरु । मत्तो भवेत्यथः ॥ 

हे हरि नामक घोड़ोंसे सम्पन्न इन्द्र | सोमाभिषवके जलोंमें 
मिल्ाये. हुए, अध्वयु आदिसे अभिषुत सोमका इस यज्ञमें आप 
पान करिये। और पेट भर कर पीजिये । हे इन्द्र ! आपके लिये 
जिस सोमको अभिषवके साधन पत्थर अभिषव कर चुके हैं उन 
झभिषुत सोमरसाँसे हे शख्नांसे उद्यमान इन्द्र | अपने मदको बढ़ा- 
इये-मत्त हूजिय ॥ १॥ 

पञ्चदशो ॥ 


प्रोग्रां पीतिं बृष्ण इयमि सत्या प्रये' सुंतस्यं हयश्व 
तुथ्यम्‌ । 


इन्द्र घेनाभिरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शय्यां 
गृणानः ॥ २॥ 

प्र । उग्राम । पीतिम्‌ । षे । इयपि। सत्याम्‌ । प्रञ्यै । सुतस्य 
दरिऽअश् । तुभ्यम्‌ । 


इन्द्र । धेनाभिः । इहृ । मादयस्व । घीभिः । विश्वाभिः । शच्या! 
गृणानः ॥ २॥ 

. हे हयेश्व हरिनामकाश्वोपेत इन्द्र वृष्णे अभिमतफलवषक। ३ 
तुभ्यं प्रये रकेण गन्तुम्‌ । ® पपूर्वाद्‌ या प्रापणे इस्यस्मात्‌ 
“प्रये रोहिष्यै अव्यश्चिष्यै” इति छन्दसि तुमर्थ कैप्रत्ययान्तो 
निपातितः । प्रत्ययस्वरेण अन्तो दात्तः ® । तदर्थ सुतस्य अभि- 
षुपंस्य सोम्रस्य उग्रास्‌ उदयूणबलां सत्याम्‌ अवितथमदलक्षण- 
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फलोफेतां पीतिम्‌ पानं प्रेयमि प्रेरयामि | कि च हे इन्द्र शच्या । 
कमनामैतत्‌ | यागेन निमित्तेन विश्‍वाभिः सर्वाभिः धीभिः 
तिभिः ग्रणानः स्तूयमानः सन्‌ धेनाभिः प्रीणयित्रीभिः स्तुति 
भिर्वाग्मिः इह अस्मिन्‌. यज्ञे मादयस्व तृप्तो भव । ® मद्‌ तप्ति- 
योगे । चुरादिः । आत्मनेपदी ® ॥ 
हे इरि नामक अश्या वाले इन्द्र ! अभीष्ट फलकी बर्षा करते 
चाले आपको प्राप्त होनेके लिये अभिषुत सोमके प्रचण्ड बलप्रद 
बास्तवमें मदरूपी फल वाले पानको प्रेरित करता हूँ । हे इन्द्र 
देव ! यागरूषी कम से और सकल स्तुतियोसे प्रशंसा पाते हुए 
आप प्रशंसिका स्तुतियांसे इस यज्ञ तृप्त इजिये ॥ २ ॥ 
षोडशी ॥ 


ON ८ 


ऊती शंचीवस्तव वीयेण वयो दधांना उशिज ऋतज्च 

प्रजावदिन्द्र मनुषो दुरोणे तस्थुशृणन्तंः सधमाद्यांसः२ 

ऊती । शचीऽत्रः | तव । बीय ण । बयः | दधानाः । उशिजः 
ऋतऽज्ञा। । 

प्रजाञ्चत्‌ । इन्द्र । मनुषः । दुरोण । तस्थुः । गृणन्तः । सधऽमा- 


दासः ॥ ३ ॥ 
हे शचीतः शक्तिमन्‌ इन्द्र उती ऊत्या रक्षणेन तब वीर्येण 
सामर्थ्येन च प्रजावत्‌ पुनत्रादिरूपाभिः मजाभिरुपेत वय; अन्न 
दधा नाः धारयग्त।उशिजः त्वां कामयमाना ऋतज्ञाः सत्य भूतफल- 
साधंन यज्ञ जानन्तः । षष्ठुंस्याहः प्रयोगस्य अतिगइनस्वाद्‌ ऋतज्ञा 
इत्युक्तम्‌ । सत्रे ये यजमानास्ते ऋत्विज इति शाख्रंण सतर यज 
मानभूतानामू ऋत्विजां फलसाधारणयात्‌ प्रजावह वया दधाना 
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SAAS, ANAND, Ne 


इत्ति फलसं बन्धवचनं युक्तम्‌ | एवंयूता ऋत्विजो मनुष! मनुष्यस्य 
यजमानस्य दुरोणे यागग्रहे । ® दुरोण इति गृहनाष । दुरवा 
भवन्ति दुस्तर्पा इति यास्कः [ नि० ४. ४ ] & । सत्रस्य बहु- 
कतकत्वेपि केन चिद्‌ यजमानेन अवश्यंभावाद मन्नुषो दुरोण 
इरयुक्तम्‌ । सधमाद्यासः सह मदनीयाः सम्तो श्रणम्तः तवां स्तु- 
वन्त! तस्थुः तिष्ठुर्ति ॥ 
तृतीयेचनुवाके त्रयोदशं सक्तस्‌ ॥ 
समाप्तश्न तृतीयो न्नुदा कः ॥ ` 

हे शक्तिसम्पन्न इन्द्र ! आपकी रक्षक शक्तिसे पुत्रादिरूप 
प्रजाओं वाले अन्नको धारण करते हुए और आपकी कामना 
करते हुए सत्यफलसाधन यज्ञको जानते हुए ऋत्विज, मनुष्य 
यजमामके यागग्इमे आपकी स्तुति करते हुए विद्यमान हैं॥३॥ 

तृतीय अनुबा कमें त्रयो रश सूक्त समाप्त ( ६४६ ) 


तृतीय अचुधाक समाप्त 
चतुर्थेबुवाके चत्वारि सूक्तानि । तत्र “यो जात एव” इति 
प्रथमं सूक्तं सामसूक्तम्‌ इति व्यत्रहियते | “अस्मा इदु प्र तवसे” 
इति द्वितीयं सूक्तम्‌ अहीनसूक्तम्‌ इति व्यवहियते । द्वादशाहादौ 
चैराजपृष्ठे विश्वजिति “यो भातः” इति सूक्तं ब्राह्मणाच्छ॑सिनः 


विशवजिच्चतुर्विशवत्‌” इत्युपक्रम्य “विश्वजिति वराजपृष्ठे यद्‌ 
द्याव इन्द्र ते शतम? [ २०. ८१, १] “यद्‌ इन्द्र यावतस्त्वम' 
[ २०, ८२, १] इति पृष्ठस्तोत्रियानुरूपौ बाईतौ उक्ते योनी । 
न्द्र करतुं न आ भर? [ २०. ७६, १ ] इति तृतीयाम्‌ । (इन्द्र 
त्रिधातु शरणम्‌? [ २०, ८३. १ ] इति सामप्रगाथः । सुकौर्ति- 
हृषापी “यो जात एव थमो मनस्वान्‌! | २०. ३४ ] इति 
साममूक्तम्‌ “अहो नसूक्तम्‌ आबरपते” इति [ बे० ६. ३ ]॥ 
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` तथा श्रप्तोयाम्णि क्रतावपि माध्यंदिनसवने अस्य सक्तस्य 
ब्राह्मणाच्डंसिशख्ने शिनियोगः। ““अप्ोयोम्णि गर्भकार शंसति? 
इति पक्रम्य सूत्रितम्‌ । “सुक्रीपिं हृषाकपिं सामसूक्तम्‌ यहीनसरू- 
क्तम्‌ आवपते” इति [ बे ४, ३ ] ॥ 
एतत्वुक्तविषय इतिहासो बृहद बताजुक्रमण्याम्‌ उक्तः ॥ 
संयुज्य तपसात्मानस्‌ ऐन्द्र बिञ्जःमहद्ग वपुः | 
अदृश्यत मुहूर्तन दिनि च व्योन्नि चेह च ॥ 
तम्‌ इन्द्र इति मत्वा तु दैत्यो भीमपराक्रमौ । 
धुनिश्च चुयुरिश्चोमौ साधुध्रावभिपेततुः ॥ 
विदित्वा स तयो मातरम्‌ ऋषिः पापं चिकी षेतोः। 
यो जात इति सूक्तेन कर्माण्यैन्द्राए्यकीतेयत्‌ ॥ 
अपरे त्वन्यथा वर्णयन्ति ॥ 
पुरा किल महेन्द्राचा वेग्ययज्ञं समागताः । 
ऋषिय त्समदस्तत्र वेन्यस्य सदसि ` स्थितः ॥ 
असुराश्च समाजग्सुः शी प्रम इन्द्रजिघांसया । 
तान्दृष्टा निजगामेःद्रो यज्ञाद ग॒र्समदाकृतिः।। 
निरगात्‌ सोपि तद्यज्ञाद ऋषिबेन्येन पूजितः । 
त्‌ दृष्टा चेन्द्र एवायम्‌ इति ते जग्रहुः किस ॥ 
जाहप इन्द्रोस्पि कि त्वेवंगुणोपेत! स इत्युषिः | 
यो जात इति सूक्तेन निराचक्रे बधोद्यतान्‌ ॥ इति ॥ 
केचित्‌ तु अत्र सूक्ते “यं स्मा पृच्छन्सि कुद सेति घोरम उते- 
ाहु्नेषो अस्तीस्येनम्‌” इति [ ५ ] इन्द्रस्य नास्तित्वचच नाद 
अन्यत्रापि “नेन्द्रो अस्तीति नेम उ स्व आह क ई ददश” इति 


[ ऋ० ८, १००, ३ | इन्द्रस्याभावश्रत॒णाच्च तस्सद्भावं निरा- 
कुचाणान्‌ प्रति अस्मिन सूक्त इन्द्रस्य असाधारणमाहारम्यकथने- 


स्तदस्तिरवम्‌ अयागमयद्‌ इति कवचिद्द आहुः ॥ 
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चौथे अज्ुवाकर्म चार सक्त दै । इनमें “यो जात एवं” यह 
प्रथम सूक्त सामसूक्त कहलाता है । “अस्मा इदु प्र तवसे” यह 
द्वितीय सूक्त अहीनसक्त कहलाता है । द्वादशाह आदिमे वेराज- 
पृष्ठके बिश्वजितमे “यो जातः” सूक्त त्राह्मणाच्छंसीके शस्त्रम 
विनियुक्त होता है । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा हे, “नव- 
राघे$भिजिद्र विषुवान्‌ विश्वजिच्चतुर्यिशबत्‌” का आरंभ करके 
“विश्वजिति वैराजपृष्ठे 'यद धाव इन्द्र ते शतम (२०। ८१।१) 
“यदिंद्र यावतस्त्वम्‌! ( २० । ८२ । १ ) इति पृष्ठस्तोत्रियाबुरूपौ 
बाहतौ उक्त योनी । इन्द्र क्र न आ भर'( २० | ७६ । १ ) 
इति तृतीयाम्‌ । ईन्द्र घिघातु शरणम्‌ ( २० । ८३ । १) इति 
सामप्रगाथः । सुकी तित्रपाकपी 'यो जात एवं प्रथमो मनस्वान्‌' 
(२० । ३४ ) इति सामप्रक्तम्‌ अहीनसक्तम्‌ आवपते” ( वेतान- 
सूत्र ६। ३ ) ॥ । 
तथा अप्नोर्यापके क्रतुर्मे भी माध्यन्दिनसबनमे इस सूक्तका 
ब्राह्मणाच्छंसिशस्त्रमे विनियोग है । “अप्नोयाम्णि गर्भकारं 
शासति” का प्रक्रम करके वेतानसूत्र ४ | ३ में कहा है, कि- 
“सुकीर्ति हृषाकपिं सापसूक्त अहीनसूक्त आवपते” ॥ 
इस सूक्तस संबन्ध रखने वाला इतिहास बृइढुदेवताबुक्रमणिका 
में कहा है। उप्तका अर्थ यह है, कि-“ग्त्समद ऋषिने तप करके 
न्द्रकै प्रशंसनीय रूपको धारण कर लिया और बह सुहूत भरमें 
यलोकमें भूलोकमे ओर अन्तरिक्षप्रें दीखने लगे । धुनि और 
खुधुरि नामक दो भयङ्कर पराक्रमी दैत्य थे वे ग्रत्समद क्राषिको 
इन्द्र सभभ. उन पर आयुध लेकर टूट पड़े । उन पाप करना 
चाहने वालोंके भातको जान कर ऋषि'यो जात एग” सूक्तसे 
इन्त्रक कर्मोका कौन करने लगे ।” दूसरे इसका भिन्नरूपे 
बणेन करते हैं, कि-पहिले “महेन्द्र आदि बेन्यके यज्ञमें आए थे 


43२८ 


विंशं काणहम्‌ २०३ 


तहाँ वेन पुत्रकी. सभामें ग्रत्समद ऋषि भी बेठे हुए थे । इधर 
असुर भी इन्द्रको मारनेकी इच्छासे शौप्रतापूवक आगए । उन 
को देख इन्द्र ग्रत्समद ऋषिका रूप धारण करके यज्ञसे बाहर 
निकलगए । और वेन्यसे सत्कार पाकर ऋषि भी उस यह्ञसे . 
चलने लगे । उनको इन्द्र मान कर ऋषिको उन असुरोने पकड 
लिया | तव ऋषिने कहा, 'कि-में इन्द्र नहीं हूँ किन्तु इन्द्र सा 
हूँ, और “यो जातः” सूक्तसे बध करनेके लिये उद्यत असुरोको 
दूर कर दिया” ॥ कोई कहतेहें कि-“यं स्मा पृच्छन्ति कुह सेत्ति 
घोर उतेमाहुनेंपो अस्तीत्येनम्‌” इस पाँचवीं ऋचामें इन्द्रके ना- 
स्तित्व बयनसे, अन्यत्र'भी “नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आह क 
ईम्‌ ददर्शे” ऋग्वेदसंहिता ८ | १०० ।.३ में इन्द्रक अभावके 
श्रवण होनेसे उनके सद्भावका निराकरण करने बालोंके प्रति 
इस सूक्तापें इन्द्र का असाधारण माहात्म्य कह कर इन्द्रका अस्तित्व 
प्रतिपादन किया हे । 


>>. 


तत्र प्रथमा ॥ 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ ऋतुना 
पर्येभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्‌ रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य महा से 
जनास इन्द्रः ॥१॥ 
यः! | जातः एच । प्रथमः। मनस्त्रान्‌ । देव! । देवान्‌ । तुना | 
परि$झभूषत्‌ । | 


\ 


। t “पक प 
यस्य ¦ शुष्मात्‌ । रोदसी इति । अभ्यसेताम्‌ । नृम्णस्य । पहा । 


सः । जनास! । इन्द्र: ! १ ॥ 
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य इन्द्रो देवः जात एव प्रादुभेतमात्रः सन्‌ प्रथमः मकृष्ठतमोः 
मुर्यः सन्‌ । & प्रथम इति मुझ्यनाम प्रतमो भवतीति निरुक्तम्‌ 
[ नि० २, २२ | ® । मनस्वान्‌ प्रकृष्टेन अजुग्राहकेण मनसा 
युक्तो देवान्‌ इतरान्‌ क्रतुना कर्मणा असाधारणेन व्यापारेण 
पर्यमूषत्‌ परिभावयांचक्रार । स्वाधीनान्‌ अकरोत्‌ । रच्त्यस्वेन 
पर्यग्रह्वाद् वा । यस्य इन्द्रस्य शुष्मात्‌ शोषकाद्‌ बलाह रोदसी 
द्याबापृथिः्यौ अभ्यसेताम्‌ मीते अभूयतास्‌ । शुष्मात्‌ इत्यनेन 
शारीर बलप्‌ अभिधाय सेनालक्षणं बलं भयसाधनतया अभि 
त्ते बृस्णस्प महति । नुन्‌ शत्र जनान्‌ प्रति अभिभाबुकं मनो 
यस्य स तादश! उक्तलत्तणान, नन्‌ नमयतीति वा नृम्णं सेनादिः 
लक्षणं बलम । तस्य महा महत्वेन च अभ्यसेताम्‌ इति पूर्वत्रा- 
न्वयः ! हे जनासः असुरजना! स इम्द्रो नांहमू इति ऋषिः 
आत्मन इन्द्रत्वं पयेहरत्‌ ॥ अस्य सूक्तस्य इन्द्रसद्धाबप्रतिपादन- 
परत्वपक्षे हे जनासः इन्द्रो नास्तीति मन्यमाना जना; उक्तणुणो- 
पेतः स इन्द्रोऽस्त्येवेति व्यार्येयस्‌ ! % अत्र निरुक्तम्‌ । यो जात 
एत्र प्रथमों मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना कर्मणा पर्यभूषत्‌ पर्य- 
गृद्वात्‌ पर्यरचाद्‌ अत्यक्रामद्‌ इति वा । यस्य बलाह द्यावापृथि- 
व्यावप्यविभीतां नृम्णस्य महा बलस्य महेन । जनास इन्द्र 
इस्य॒पेह र्यस्य मी तिर्भवत्याख्यानसंयुक्तेति [ नि० १०, १० ]। 
पर्यभूषत्‌ इति | भवतेलु ङि व्यस्ययेन च्लेः क्सः । “श्रथ कः 
किति” इति इट्प्रतिषेधः । “यदूवृत्ताञ्जित्यम्‌'' इति निघातप्रति 
चेधः | अटः स्वर! । “तिङि चोदात्तवति’ इति गतेनिघातः ® ॥ 


जिन इन्द्रदेवने प्रकट होते ही मुख्य बन कर अपने अनुग्रह 
करने बाले मनसे अन्य देवताओंको अपने असाधारण व्यापार 
से रचय रूपें ग्रहण कर लिया है । जिन इन्छ के शोषक शारी- 
रक बलसे द्यावा पृथिवी भयभीत होते हैं और जिनके सेनिक- 
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बतासे और महत्तसे धावापुथियी भयभीत रहते हे हे सुर जनों ! 
[ में बह इन्द्र नहीं हूँ, इस प्रकार ऋषिने अपना इन्द्रत्य हटाया 
और इन्द्रके सञ्घावके प्रतिपादन करनेके पक्तमें “पूर्वोक्त गुणों 
वाले इन्द्रदेव हे” यह व्याख्या करनी चाहिये ]॥ १॥ 

द्वितीया ॥ 
यः पूंथिवी व्यथंमानामहंहद्‌ यः पवतान्‌ प्रकुपितों 
स्म्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो दामस्तभ्नात्‌ स 
जनास इन्द्र ॥ २ ॥ 


eS 


यः । पृथिवीम्‌ । व्यथमानाम्‌। अहृ इत्‌ । यः । पर्वतान्‌ । ` प5कु- 

पितान्‌ । अरम्णात्‌ । ` 

| | | 

य! । अन्तरिच्तम्‌ । विऽममे । वरीयः । यः । द्याम्‌ । अस्तर्नात्‌। 

सः । जनासः । इन्द्र: ॥ २ ॥ 

हे जनासः जना; य इन्द्र व्यथप्रानाम चलन्तीं पृथित्रीम्‌ अदः 
इत्‌ शकरादिभिह ढान्‌ अकरोत्‌ । यश्च भकुपितान्‌ प्रकोप प्र'प्तान्‌ 
परस्परं युद्धाय इतस्ततअ्चलतः पवतान्‌ गिरीन पत्षयुक्तान अर 
सणात पक्तच्छेदेन नियभितत्रान्‌ । यथा उस्प्लुत्योप्लुस्य प्राणि- 
पीडां न कुवन्ति तथा स्वस्थाने स्थापितवान इत्यथः । रग्न 
क्रीडायाम्‌ । अस्य झन्तर्भा वितणय थस्य । श्षाप्त्ययः । अस्य अह 
हतत इत्यस्य च यदूब्ृत्तयोगाद्‌ अनिघातः । अडागमस्वरः ® ! 
यश्च इन्द्रः अन्तरिक्तम्‌ । अन्तरा क्षान्त भवति सवम्‌ इत्पन्तरि- 


त्म्‌ । कीदृशम्‌ । वरीय; उरुतरम्‌ इयत्ताशुन्यं विममे दियान्‌ 
` ४७२९ 
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अफरोत्‌ । & माङ्‌ माने इत्यस्य & | यश्च धाम्‌ दिवस्‌ अस्त- 
भ्नात्‌ निरुद्धाम्‌ अ हरोत्‌ स इन्द्र: इतीन्द्रस्य सद्भाव मुनिरुपादिक्षत्‌ 
हे अपुरो ! जिन्होंने इस विचलित होती हुई पुथिनी को शर्करा 
आदिसे दृढ कर दिया है । और जिन्होंने क्रोपमें भर कर इधर 
उधर युद्धक लिये विचरण करने बाले पक्ष वाले प्रेत को पर 
काट कर नियमित कर दिया है और जिम्होंने विशाल अन्तरिक्ष 
को परिमाण शून्य कर दिया है और जिन्होंने लोकको स्तंभित 
कर दिया है वह इन्द्रदेव हैं ॥ २ ॥ 
वृतीया ॥ 
यो हत्वाहिमरिणात्‌ सप सिन्धून्‌ यो गा उदाजदपधा 
बलस्स । 
यो अश्म॑नोरततराग्नि जजान सेवक समत्सु स जनास 
इनदः ॥ २ ॥ 
य! । इत्वा । अहिम्‌ । अरिणात्‌ | सप्त । सिन्धून्‌ । न; । गाः । 
उत्‌ञ्याजत्‌ । अपऽधा । बलस्य । 
यः । अश्मनो । अन्तः। अग्निम्‌। जजानः | समू5हक्‌ । समत्‌ऽसु । 
सः | जनासः | इन्द्र ॥ २॥ 
यः इन्द्रः अहिम्‌ अन्तरिते गन्तारं मेघं हत्या विदाये सप्त 
सर्पणशीलान सिन्धून्‌ । नदौ रित्यर्थः । सप्तसंख्याका गङ्गायसु 
नादिनदीर्रा अरिणा त्‌ मै रयत्‌ । छै री गतिरेषणयो।। क्रया दिः । 
यश्च वलस्य एतन्नामकस्याधुरस्य गाः असुरेणापहृता बिले स्था- 
पिता गाः अ्रपधा । अप कुत्सित धीयत इत्यपधा पिधानम । 
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तस्माद्र उदाजत्‌ उदगपयत्‌ ! ® अपपूर्वाद्‌ दधातेः “आतश्चोप 
सग” इति अङ्‌ । “सुपां सुलुक्‌०? इति पश्चम्पा आकारः छ | 
यश्च अश्मनो; व्याप्तयोमंघयोरन्तः अग्निं जजान उदपादयत्‌ | 
मेधयोः संघर्षेण वेद्यतो सिर्जागत इति प्रसिद्धम्‌ एतत्‌ । अब्धार 
कम्वेन अतिशीतत्वात्‌ तत्र अगन्युत्पादनम्‌ इन्द्रस्य असाधारण सा 
मथ्यंस्‌ । यश्च समत्सु संग्रामेषु संदृक्‌ शत्रसंवजको भवति । स 
इन्द्र इत्यसाधारणः कमभिः पत्रम्‌ इम्द्रं ज्ञापयामास ॥ 

जिन इन्द्र देने अन्तरित्तमें विचरण करने बाले मेघको विदीर्ण 
करके सरकनेके स्वभाव याली गंगा ग्रमुना आदि नदियोको 
प्रेरित किया हे और जिन्होंने बल नामक असुरकी इरी हुई 
गौओको बिलसे प्रकट किया हे । और जो दो मेघोंमे भरे हुए 
पत्थरोंसे वेद्य ताग्निको प्रकट करते हैं [ जलधारक होनेसे अति- 
शीतत्वमें भी अग्निका उत्पन्न करना इन्द्रको असाधारण शक्ति 
हे ] जो संग्रामोमें शत्रओको नष्ट कर ड।लते हैं यह इन्द्र हैं में 
तो भाइ ऋषि हूँ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
` येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं 
गुहाकः । ळे 
श्वप्नीप यो जिंगीवां लक्षमाददयः पुष्टानि स जनास 
इन्द्रः ॥ ४ ॥ 


| l I | ) लू 
येन । इमा । विश्वा | चयबना । कृतानि । य।। दासम्‌ । वणमू । 


|| > 
अधरम्‌ | गुहा | अकरित्यक। । 
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शनन । यः । जिगीवान्‌ । लेक्षप्‌ । आदत्‌। अर्यः | पुष्टानि । 

सः । जनास! । इन [१ ॥४॥ 

येन इन्द्रेण इमा इमानि परिद्ृश्यमानानि विश्या विश्वानि 
सर्वाणि उपर ता च्यवनानिस्वेन उपावयितव्यानि कृतानि । यद्वा 
च्यवनानि कृतानि । इढीकृतानीत्यथेः । ® च्युङ प्लुङ्‌ गती । 
“कृत्यल्युटो ब लम्‌? इति ल्युट्‌ । “शेश्छन्दसि बहुल इति 
शेलु क्‌ $ । यश्र इन्द्रः दासम्‌ उपचापयितारम्‌ असुर बर्णस्‌ नीच- 
बम्‌ अधरम्‌ निकृष्ट कृतवा गुहा गुहायास्‌ अकः अकार्षीत्‌। कि 
चलत्तम्‌ ल्यं योयः प्रकाशशूतः शात्ररस्ति तंतं जिगीवान्‌ जित- 
चान्‌ । छ जि जपे कासौ “सर्लिटोजः” इत्यभ्यासाद उत्तः 
रस्य कचम्‌ । छान्दसो दीर्घ: & । तादशो यः अर्यः अरे पुष्टानि 
समृद्धानि घनानि आदत्‌ स्वीकरोति । तत्र दृष्टान्त; । रबघ्नीव 
श्वभिः साधनैः मृगान्‌ इन्तीति श्वघ्नी व्याध! स यया जिगी- 
बान सन्‌ लक्ष्पपाणं मृगं स्त्रोकरोति तद्वत्‌ | हे जनाः स इन्द्र 
इत्युषित्रेते ॥ 

हे अछुरों ! जिन्होंने इन दीखते हुए सब भुवनोको इढ्‌ किया 
है, और जो हानि पहुँचाने बाले नीच वणके असुरको निकृष्ठ 
करके गुदामें डाल चुके हैं और जिन्होंने प्रकट शत्र आको जीत 
लिया है और जो शिकारीकी समान शत्रु के धनको इर लेते हैं, 
बह इन्द्र हैं, में इन्द्र नहीं हूँ ॥ ४ ॥ 

पञ्चमी ॥ 

® [FS ~ SAUNAS MN ७. 
यं स्मा पृञ्डन्ति कुहु सति धारमुतमाहुनषा अस्तीः 

त्येनम्‌ । | 
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जनास इन्द्रः ॥ ५ ॥ 
यम्‌ । स्म | पुच्छन्ति । छुद | सः । इति । घोरम्‌ | उत । ईम्‌ । 

आहुः । न । एषः । अस्ति । इति | एनम्‌ । 
स । अर्यः । पुष्टीः। बिजः5इव । आ । मिनाति । त्‌ । अस्मै । 

धत्त | सः | जनासः । इन्रः ॥ ५ ॥ 

घोरम्‌ शत्रूणां इन्तारं भयडूरं यमू इन्द्र जनाः पृस्छन्ति स्म 
प्रश्न कुर्वन्ति । छै “निपातस्य च” इति स्मेत्यस्य संहितायां 
दीर्घः छ । किमिति । इन्द्र इन्द्र इति सर्वे जना ब्रते स॒ ङु 
कुत्र बेत इति । उत अपि च ईम्‌ एनम्‌ इन्द्रम्‌ आहु! | के चन 
ब्रुवने । किमिति । एष इन्द्रो नास्तीति अरित चेत्‌ दृष्टिपथ प्राप्नु- 
थात्‌ । न तथास्ति अत एप नास्तीति ब्रुवते | तथाच मन्त्रान्त- 
रम्‌ । “नेन्द्रो अस्तीति नेम उ त्व आइ क ई ददर्शे” [ऋ 
८, १००, ३ ] इति । एवं संशयो न कार्य: । स ख्न्द्रः झर्यः 
झरे? पृष्ठीः पोषिकाः. सेनाः बिज इव । इवशब्दः एवारे । उदे 
जक एवं सन्‌ । अय वा विजो भयहेतुः व्याप्रादिदुष्टमगः । स 
इच आ सर्वतो मिनाति हिनस्ति । छ सेति इत्यत्र “सचि लोपे 
चेत्‌ पादपूरणम्‌ इति सोलोंपे युणः & । अस्मा इन्द्राय इस 
विषये हे नराः श्रद्धत्त । श्रत्‌ इति सत्यनाम । विश्वासं कुरुत । 
नोत चेत्‌ झुत्र तिष्ठतीति स नास्त्येवेति बा अविश्वास मा. 
कुरुत । स नास्ति चेत्‌ त्रा दिशत सेनार्तदम्य! को जयेत्‌ | अतो 
यः शत्रसेनानां जेतास्ति है जनासः जनाः स इन्द्र इति ॥ 

शत्रुर्थोक्ता इनन करने वाले जिन इन्द्र देवके. विषयमे मनुष्य 
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भर्न करते हे,इन्ग्र कहाँ हैं, इन्द्र कहाँ हें ? वह इन्द्र कहाँ हें? 
कोई कहते हैं, कि-यह इन्द्र दै ही नहीं, यदि होते तो दीखते 

ह नहीं दीखते, अत एव नहीं हें । ( ऐसा संशय नहीं करना 
चाहिये, क्योंकि-) वह इन्द्र शत्रओंको पुष्ठ करने बालां सेनाओं 
को उद्देजक व्याप्र आदिकी समान पूणरीतिसे नष्ट कर डालते 
हैं, ऐसे इन्द्रदेवके विषयमें हे नरो ! श्रद्धा करों, विश्वास करो 
इन्द्र हैं तो वह कहाँ रहते हैं ? वह नहीं हैं इतना अविश्वास न 
करो, यदि बह नहीं होते तो इत्र आदि शत्सेनऑओंको उनके 
अतिरिक्त ओर कोन जीत लेता, अतः हे ज्नों! जो शत्र 
सेनाओंके जेता हैं, वही इन्द्र हैं ॥ ५॥ 

षष्ठी ॥ 
यो रप्रस्यं चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमा- 
नस्य कीरेः । 


युक्तग्राब्णों यो,विता खुशिप्रः सुतसोमस्य स जनास 
इन्द्रः ॥ ६ ॥ 

य! । रश्रस्य । चोदिता । यः | कृशस्य । यः । ब्रह्मणः । नाघ- 
मानस्य । कीरेः । 

बुक्तःग्राष्णः । यः । अवित । घुःशिमः । घुतऽसोमस्य । सः । 
जनासः । इन्द्र ॥ ६ ॥ 


य इन्द्रो रधस्य संराद्धस्य समृद्स्यापि। ® रघेरौणादिको रक 
अत्ययः & । चोदिता अभिमतफसमेरयिता समृद्धस्य राजा देर 
` कत्रः तस्य चोदिता अपगपयिता बा । यथ कुशस्य धनादिरा हि 
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त्येन ज्ञीणस्यापि चोदिता तद्रभीष्ठधनस्य प्रेरयिता । यश्च कीरेः। 
स्तोतृनामैतत्‌ । स्तोत्रकतुंः नाधम।नस्य अभिमतं फलं याचमानस्प 
ब्रह्मणः ब्राह्मणस्यापि चोदिता । यश्च छुशिम्रः शोभनहनुरिन्द्र; 
युक्तग्रावणः अभिषवाय प्रयुक्ताश्मनः सुतसोमस्य अभिपत्रादिना 
संस्कृतसोपस्य यजमानस्य अबिता रक्षिता एवंमहानुभावो यो स्ति 
हे जनासः जनाः स इन्द्र इति॥ 

जो इन्द्र समृद्ध राजा आदिके शत्रओंको भी दूर करने वाले 
हैं जो धनशुन्य होनेसे क्षीण हुए पुरुष पर भी अभीष्ठ धनको 
प्रेरित करने वाले हैं, जो स्तुति और प्राथना करते हुए ब्राह्मण 
को अभीष्ट फल देने बाले हैं जिनकी ठोड़ी सुन्दर हे जो अभि- 
पत्के लिये पत्यरोंको उपयोगमे लाने वाले सोमको संस्कृत करने 
बाले यजमानकी रक्षा करने पाले हैं, हे जनों ! बह इन्द्र हे ६ 


सप्तमी ॥ 
यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य 
विश्वे रथासः । 
यः सूर्य य उपसं जजान यो अपा नेता स ज॑नास इद्रः 
यस्य । अश्वासः । मऽदिशि । यस्य । गावः । यस्य । ग्रामाः । 
यस्य | विशवे । रास! | | 
यः । सूयम्‌ । यः | उपसम्‌ । जजान । यः। अपाम्‌ । नेता । 
सः | जनासः | न्द्रः ॥७॥ 
पूर्वेमन्त्रे धनिनो निर्धनस्य स्तोतुयष्ुक्च अभिमतप्रदाने यः 


समर्थः स इन्द्र इत्युक्तम्‌ | अत्र मणिनाम्‌ अपेक्षिता भश्वगोरथ- 
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प्रकाशहृष्टिलक्षणा ये अर्थाः सन्ति तेषां सर्वेषां मदाने यः समर्थः 
स इन्द्र इस्यभिधीयते । यस्य इन्द्रस्य प्रदिशि प्रदेशने अनुशासने 
संविधौ बा । ® प्रपूर्वाद दिश अतिसजने इत्यस्मात क्विप्‌ & | 
अर्थिभ्यो दातव्या अश्वास! अश्वाः । सन्तीति शेषः । यस्य च 
शावः तदथिभ्यो दातव्या बढ्यो गावः । यस्य च ग्रामलाभका- 
मेभ्यो दिर्सिता ग्रामाः । यस्य च विश्वे सर्व रथासः रथाः । 
गंजोष्टयानादीनां परिग्रहाय विश्व इति विशेषितश । यश्च इन्द्र 
गपनादिसर्वष्य्बहारोपयोगिमरकाशाय सूर्य जजान । तथा य उषसं 
य जजान उस्पादितवान्‌। यश्च अपास्‌ दृष्टयुदकार्ना नेता! प्राप- 
यिता देबोस्ति हें जना! स इन्द्रे इति ॥ 

| पूर्वमन्त्रमे' “घनी निर्धन स्तोता और यष्ठाको अभिमत फलं 
देनेपें जो समथ हैं बह इन्द्र हैं” यह बात कही थी । अब यह-बात 
कही है, कि-] “प्राशियोंके अपेक्षित, अश्व गौ रथ प्रकाश दृष्टि 
झांदि जो अथे हैं, उन सबका प्रदान करनेमें जो समय हैं. वह 
` इन्द्र हैं।” जिन इन्दरदेवके अनुशासन, ओर प्रशासनमें याचकोंको 
देनेके घोड़े हैं और याचकोके लिये बहुतसी गौएँ हैं और जिन 
की आह्वामे ग्रामप्राप्तिकी अभिलाषा वालोंको लिये ग्राम हैं, 
जिनके पांस रथ गज दष्ट्यान आदि सब हैं और जिन इन्द्रदेवने 
गमन. आदि सब व्यवहारोपयोगी प्रकाशके लिये सूर्यदेवको प्रकट 
किया है और जिन्होंने उषाको उत्पन किया है और जो दृष्टिके 
जलको लाने वाले देवता हैं हे जनों! बह इन्द्र हैं ॥ ७॥ 

अप्ठमी ॥ 


यं कॅन्देसी संयती विहयेते परेवर उभयां अमित्रां 
-समानं चिद्रथमातस्थिवासा नानां हेते स जनास 
इन्द्रः ॥ = ॥ 
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यम्‌ । क्रन्द्सी इति । संयती इतिः सम्‌ऽयत्ी । विहयेते इति बिऽ- 
हयेते । परे । अवरे । उभया; । अमित्राः ! 
समानसू । चित्‌ | रथम्‌ । आतस्थिःवासा । नाना । इबेते इति ॥ 
सः । जनास! । न्द्रः ॥८॥ 
संयती परस्परं संगच्छमाने क्रग्दसी शब्द कुर्नाणे । द्यावांपू 
थिव्यावित्यथ | स्वाश्रितानां प्राणिनां यथ पृथियी ग्रोथ इ बि- 
रथंपरू इत्युभयो! क्रन्दनम्‌ । अथ वा संयत्ती पररपरं संगत क्रग्दसी 
प्रतिभटान्‌ प्रतियुद्धाय आहयन्त्यों उभे शत्र सेने बिह्ेयेते इन्द्र 
विविधस्‌ आहयतः | स्वत्वसहायायेति.शेषः । ® कदि आहाने 
रोदने च । असुन्‌ । “उगितश्च” इति डीप & । उत्तमेत्राथ प्रका- 
रान्तरेण स्पष्टम्‌ आह । परे उत्कृष्ठ अवरे निक्ृष्टाश्च । परस्पर 
जयपराजयापेत्तथा परत्वम्‌ अवरस्वं च द्रष्टव्यम्‌ । एवम्‌ उभया 
छमित्राः परतिदृन्द्रिसेनयोवतमानाः शत्रवः स्वस्वजयाथ साहाय- 
काय बिहयन्ते । इत्थं सेनाद्वयान्तः स्थितानाम्‌ इन्द्राहानम्‌ अभि- 
थाय अथ सेनास्वाभिनोः परस्परमरतिद्रन्द्िनोरिःद्राइानम्‌ अमि- 
धत्ते । समानं चित्‌ अश्वसारथ्यादिभिः समानम्‌ परस्परसहृशं 
रथस्‌ आतस्थिवांसा अधिष्ठितबन्तो । $ तिष्ठतेलिट क्वसुः 
“धापा; खयः” इति खयः शेषः । अभ्यासस्य हस्वत्वे “द्वे 
काजादूघसाम्‌” इति इडागम! । प्ररदयस्तरः $ | सो यं नाना 
दृथक्‌पृथक्‌ हवेते आहृयतः । गतम्‌ अन्यत्‌ ॥ 
.परस्पर मिले हुए शब्द करते हुए थ लोक और पृथिदी लोक 
नरका विविध प्रकारसे आह्वान करते हैं । अपने आश्रित प्राणियों 
के कारण इष्टिके लिये पृथित्री और हविके लिये धलोक जिन 
इन्द्रका बिबिध प्रकारसे आहान करते हैं । अथघा-परर्पर उडी 
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हुई', ससामनेके योधाओंको लड़नेके सिये बुलाती हुई दोनों 
सेनाएँ अनेक प्रकारसे इन्द्रदेवका आह्वान करती हैं | इसी बात 
को दूसरी रीतिसे कहते हैं, कि-] उत्कृष्ट और निकृष्ट प्रतिदृद्री 
सेनाओंमें बतेमान दोनों शत्र अपनी २ विजयके लिये इन्द्रका 
आह्वान करते हैं [ इस प्रकार दोनों ओरके सेनिकोंके इन्द्रा- 
हानको कह कर अब परस्पर के प्रतिद्वन्द्वी सेनास्वामिर्योके आह्वान 
का वर्णन करते हैं, कि-] अश्‍व सारथी आदिसे समान रथे 
विराजमान सेनापति जिनको अलग २ बुलाते हैं हे जनों ! वह 
न्दर हैं ॥ ८॥ 
नवमी ॥ 


यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनांसो यं युध्येमाना अवसे 
हव॑न्ते । 
यो विश्व॑स्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ 
ज॑नास इन्द्रः ॥ & ॥ ८ 
यस्मात्‌ । न । ऋते । विःजंयन्ते । जनासः । यम्ू। युध्यमाना । 
अवसे । हन्ते । 
यः । विश्वस्य | मतिऽमानभ | बभूव । य! । अच्युतञ्च्युत्‌। स! | 
जनासः । इन्द्र! ॥ ६ ॥ 


यस्माद्‌ इन्द्रात्‌ बलमदातुन ते इ्द्रसहायम्‌ अनपेच्य जनासः 
जनाः प्रबला दु्भलाश सर्वे जयाथिनो न विजयन्ते शून. न पराः 
भावयन्ति । अतश्च यम्‌ इन्द्र युध्यमानाः युद्धः ङुर्वाणा अवसे ` 
स्वस्वरक्षणाय इतन्ते आहृयन्ति | कि च ` यश्च इन्द्रो विशस्य 
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सर्वस्यापि बत्रादिशत्रजातस्य प्रतिमानम्‌ । प्रतिमीयत इति प्रति- 
मानं प्रतिनिधिबेभूव । अथ वा “रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव तदस्य 
रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” इति [ ऋ० 
६, ४७. १८ ] मन्त्रवर्णात्‌ सर्वस्यापि माणिजातस्य तत्तत्युण्य- 
पापप्रस्यवेक्षणाय प्रतिबिस्वं बभूव । यञ्च अच्युतच्युत्‌ [अस्युतस्य 
केनापि अच्यावयितण्यस्य इत्रादे। च्युतिर हितस्य स्थावरस्य पर्द- 
तादेषा च्यावयिता स जनास इन्द्र इति ॥ . 

जिन बलामदाता इन्द्रकी सहायताके विना दुर्बल वा प्रबल 
सब विजय।भि लाषी प्राणी शत्रओका पराभव नहीं कर सकते 
आत एव युद्ध करते समय वे अपनी २ रक्षाके लिये इन्द्रका 
आहान करते हैं । जो इन्द्रदेन सब प्राशियोंक्रे पुण्य पापका 
दर्शन करनेके लिये प्रतिबिंत्र † होजाते हैं और जो किसीस भी 
न इटाये जासकने वाले पर्वत आदिको च्युत करने वाले हैं, हे 
जनों ! बह इन्द्र हैं ॥ & ॥ 

दशमी ॥ 

यः शश्वतो म्चेना दधानानमंन्यमानाबवी जघानं 
यः शषते नानुददाति शृष्यां यो दस्याहन्ता स जनास 

इन्द्रः ॥ १०॥ 
य! । शश्वतः । महि । एनः । दघानान्‌ । अमन्यमानान्‌। शी 

जपा 

† ऋग्वेदसंहिता ६ । ४७ । १८ में कहा है, कि-“रूप रूपं 
प्रतिरूपो बभूव सदस्य रूपं प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभिः पुरुः 
रूप ईयते ।- इन्द्र प्रत्येक आकृतिके अनुसार प्रत्येक रूपको धारण 
करते है उनका बह रूप देखनेके लिये होता हे, इन्द्र अपनी 


म्रायाओंसे बहुतसे रूपोंको प्राप्त होजाते हैं” ॥ 
४७३१ 
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यः । शेते | न । अलुधदाति । स॒ध्याम्‌ | यः | दस्योः । 
इनता | सः । जनासः । इद्रः ॥ १० ॥ 


य इन्द्रो महि महत्‌ अत्यधिकम्‌ एनः पापं ब्रह्महत्या दिरूपं दघा- 
मान्‌ धारयतः शरबतः । बहु नामैतत्‌ । बहून जनान्‌। जघानेति 


“संबन्ध; । के ते महापातेकिन इति तान्‌ आइ । अघन्यमानान्‌ 


इन्द्रम्‌ उक्तमहिमोपेतं परदेवतेति मतिश्च अकुर्वाणान. । स्तुत्या 
इबिषा च इनम्‌ अपूजयत इस्यर्थः। तादृशान्‌ शवा हिसक इनद: । 
झथ वा शरुईज्रः । तेन वज्रेण जघान हिनहित | अथ या अम 
न्यमानान स्वात्मानं ब्रह्मतया अबुध्यमानान्‌ । झात्मघातकाम्‌ 
स्वर्थः । “असग्नेब,स भवति असद्‌ ब्रह्मि वेद चेत्‌ । अस्ति 
ब्रह्मेति चैडु वेद सन्तम्‌ एनं ततो विदु.” इतिं [तै० आ० ८.६ | 
अतेः | अनास्मबिदः पापिष्ठस्वं स्मयते । 

° ऊफ़िंतेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा । 

इति । तादृशानाम्‌ इन्द्कृतशिक्ता च श्रयते । “अर्छ खान्‌ यतीन्‌ 
सालाटकेभ्यः मायष्डम्‌” इति [ कौ० उ० ३. १] । “शदो 
यतीम्स्ालाषृके भ्यः मायच्छत्‌”' इति च [ तै० सं ६, २, ७.५] 
यश्च शते इन्द्नैरपेच्येण शत्र पु बलम्‌ उत्साह बा कुवेते पुरुषाय 
शृध्याम्‌ बलसाधन कपे नाझुददाति आलुकूल्येन न प्रयच्छति । 


& इदाथ्‌ दाने । जौहोत्यादिकः । “अभ्यस्तानाय्‌ आदिः" 
त्ाद्य दात्तः । “तिडि चोदात्तवतिः' इति गतेनिघातः ® । यश्च 
दस्योः इृतरादेइम्ता घातकः स जनास इन्द्र इति ॥ 

जो इन्दव त्रझइस्या आदि महापार्पोको धारण करने बाले, 
इन्द्रको परदेवता न मानने बालोंको हिंसक होकर मार डालते 
हैं | अयवा-अपनेको अझस्वरूप सपफने बाले आत्मघातियों 
को जो मार डालते हैं, तैत्तिरीय आरण्पक ट । ६ में कहा भी 
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है, कि-“'असन्नेव सः भवति अंसह ब्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति 
ब्रह्मेति चेद्व वेद सन्त एनं ततो विदुः ।-जो ब्रह्मको असत्समंभता 
है वह असत्‌ ही होता है नो अह्मको सत्‌ समझता हे. उसको 
सत्‌ कहते हैं? अनास्मवेत्ताका पापिष्ठत्व भी कहा है, कि-“किं 
तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा ।-जो आरमस्वरूपको नहीं 
समक्ता उस आत्मापहारी चोरने क्या २ पाप नहीं किया” और 
ऐसे पुरुषों को इन्द्रका दण्ड देना भी सुना जाता है, कि झरुः ` 
मु खान यतीन्‌ सालाष्टकेभ्यः प्रायच्छत? ( कोषीतकि उपनिषत्‌ 
३ ।१) “इन्द्रो यतीन्‌, सालाहकेभ्य! प्रायच्छत्‌” (तैत्तिरीयसंहितर 
६ | ५ | ७।४ )॥ ] और जो इन्द्रकी अपेक्षा न रख कर बल 
दिखानेका उत्साह करने वालोंको बलसाधन कर्में अनुकूलता 
प्रदान नहीं करते है । जो इत्र आदि दस्युओंके घातक हैं हे जनों ! 
बृह इन्द्र हैं ॥ १० ॥ 
एकादशी ॥ | 
यः श्व पवतेषु लियन्ते चला रिश्यां शारयन्वविन्दत्‌। 
ओजायमान यो अहँ जघान दाउ शयान सं जनास 
इन्द्र! ॥ १९ ॥ 
यः । शम्बरम्‌ । परतु t खियन्तम्‌ । चस्बारिश्याम्‌ ।' शरदि ी, 
झजुष्झविर्दत्‌ | 
ओजायमानम्‌ | यः] आहम्‌ । जधान | दालुप। शयानम्‌ । सः । 


जनास! । इन्द्र! ॥ ११ ॥ 


य इस! पर्वतेषु गिरियु इस्त्रभीत्या कषियन्तम निवसन्तम्‌ १ 
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परदेतेष्विति बहुवचनेन इन्द्राद भीतस्य शम्बरस्य एकत्रानबस्थान 
सूचित भवति । एवं गिरिगहरेष्वाञ्डन्नं शम्बरम्‌ पतञ्नामकस्‌ 
अघुर चत्वारिश्याम्‌ । चस्वारिंशत्संख्यापूरणी चस्वारिंशी। तस्य 
शरदि तस्मिन्‌ संवत्सरे अन्त्रबिन्दत्‌ अन्विष्य लब्धवान्‌ । लब्ध्या 
ब्यनाशयद्द इत्यर्थः । किं च य इन्द्रः ओजायमानस्‌ ओजो बलम्‌। 
तद्द्‌ याचरन्तस्‌ । अतिशयितबलम्‌ इत्यर्थः । & “कतुः क्यङ्‌ 
सलोपश्च” । “ओजसोऽप्सरसो नित्यम्‌ ०? इति सकारलोपः &। 
ताइशम्‌ अहिम्‌ । आगत्य हन्तौत्यहिहेत्रः । पुनः कीहशस्‌। दाहनम्‌ 
दानवं शयानम्‌ शयनं कुर्वाणं जघान घातयामास । उक्तम अन्यत्‌ ॥ 

जिन इन्ब्रदेबने पर्वेतोमें डर कर घूमते हुए शम्बरको चालीस 
वर्षे तक हूँट कर मार डाला था और जिन इन; देवने बल दिखाने 
याले शयन करते हुए दानव हत्नासुरको मार डाला था, हे जनों ! 
बह इन्द्रं हं ॥ ११॥ 

द्वादशी ॥ 

[2 St ae ली। [a] | 
यः शम्बर पर्यंतरत्‌ कसी मिर्योचारुकास्नापिबत्‌ सुतस्यं 
अन्तगिरों यज॑मानं बहुं जनं यस्मिन्नामूंडत्‌ स ज॑नास 

इन्द्रः ॥ १२ ॥ 

य इन्द्र कशीभिः दी जाचायुधेः स्वतेजोभिर्वा शम्बरम्‌ असुर 
पर्यतरत्‌ पर्यतारयत्‌ । गिरिनदीसञचुद्रादिकान्‌ सर्वानपि अत्यक्राम- 
यद इत्यथ; । स्वयं वा तम्‌ असुर पर्यतरत्‌ । पर्यभवद इत्यरथः । 
यशच अचारुकास्ता अरमणीयेन आस्येन ,छुतम्र अभिषुतं सोमम्‌ 
अपालाग्नुखा दिस्थितम्‌ अपिबत पानस्‌ अकार्षीत्‌ । “इमं जम्भसुतं 
पिष धानावन्तं करम्भिणम्‌” इति हि मन्त्रवर्णः [ ऋ० ८. 8१. 
२ ]। यस्मिम्न्द्रे हन्तव्ये सति अन्तगिरौ पर्वतस्य मध्ये शुद्ध 
देवयजनप्रदेशे यजयानम्‌ सोमयागं छुर्वाणं एत्समदं बहु जनम्‌ 
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जो प्रदीप्त बज़ आयुध आदिसे शम्धरासुरका तिरस्कार कर 
चुके हैं और जो पाले रहित पात्रमे निचोड़े हुए सोमका पान. 
कर चुके हें, जिन इन्त्रदेवके मारनेके लिये, सोमयाग करते हुए 
झध्ययु आदि जनसमूहको, चुयुरि धुनि आदि धपुरोंने घेर 
लिया था, हे जनों ! बह इन्द्र हैं ॥ १२॥ 
त्रयोदशी ॥ 

यः सपरंश्मितेषमस्तुविष्मानवासूजत सतवे स सिंधून 
यो रोहिणमस्फुरद्‌ वजबाहुष्णेमाराहन्त स जनास 

इन्द्र ॥ १३ ॥ 
यः । सप्त;ररिम! । हुंषभः । तुषान्‌ । अव्यत । स्तवे । 

सप्त । सिन्धून्‌. । 
यः । रोहिणम । झअस्फुरत । बञ्जऽबाहुः | द्याम्‌ । आउरोइन्तस्‌ । 

सः । जनास! । इन्द्र! ॥ १३॥ 

य इन्द्रः सप्रश्मि! सप्तसंख्याकाः पर्जन्या एव रश्मयो यस्य 

स ताइशः । अथ वा सप्तररिमरादित्य! | तदात्मक इत्यर्थः ¦ एषभः 
बर्षिता कामानाम अपाँ वा । तुविष्मान्‌ बलवान्‌ सर्तवे सरणाय 
प्रहृणाय सप्षसपेणशीलान सिन्धून्‌ स्यर्दमानान्युदकानि अवाः 
एजत्‌ । अवाग्‌ यथा भत्रति तथा निर्मितवान्‌ । यद्वा सप्त सिन्धून्‌ 
सप्तसंख्याका गङ्गाद्या नदीरवाछजत्‌ ' यक्ष वज़बाहु! वजहस्तः 
सन्‌ द्याम्‌ दिवम्‌ आरोहन्तं रौहिणम्‌ एतन्नामकन अहुरसू सः फु. 
रत्‌ जघान ® स्फुर स्फुल संचलने। तौदादिकः & । अन्यद गतम्‌ 
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लो इन्द्र सप्तरश्मि सूर्यरूप हैं, कामनाओकी और . जलोंकी 
वर्षा करने वाले हैं और जिन बली इन्द्रदेवने बहनेके लिये गंगा 
आदि सात नदियाँको प्रकट किया है, जिन इन्द्रने होथमें वज 
घारण कर ग्रंलोकमें चढ़ते हुए रौहिण नामक अघरको मार 
डाला या, वंह इन्द्र हैं ॥ १३ ॥ 
चतुदेशी ॥ 
द्यावा चिदस्मै पृथिवी नंमेते शुष्माच्चिदस्य पवता 
भयन्ते । 
यः सोमपा निचितो वजबाहुर्यो बञ्रहरतः स जनास 
इन्द्रः ॥ १४ ॥ 
द्यावा । चितु । अस्मै । पृथिवी इति । नमेते इति । शुष्मात्‌ । 
चित्‌ | अस्य । पर्वता! । भयन्ते । 
य! । सोमऽपाः । निउचितः । बञ्जऽबाहुः | यः । चजञऽइस्तः । 
सः । जनास! । न्दर ॥ १४॥ 
असमै इन्द्राय द्यावा द्यावी पृथिवी पृथिव्यौ । परस्पसपेक्तया 
द्विवचनमू । चित्‌ अप्यर्थे । नमेते इन्द्रस्य महिम्ना स्वयमेव मही 
भवतः । अंस्य इन्द्रस्य शुष्मात्‌ कलात्‌ पर्वताश्चित्‌ पवता आपि 
यन्ते । पक्षच्छेदाद बिभ्यति । ® ञिभी भये। “बहुलं छन्दसिः 
इति शफ ® । यश्च इन्द्रः सोमपा! सोमस्य पाता सन्‌ निचित! 


ञातत।.। यद्वा नितरां. रितो-निचितः । इढाङ्ग इस्यर्थ। । वज्ञबाहु! 


-पत्नरवत्‌ःसार भूताभ्यां बाहुभ्याम्‌. उपेतः यश्च वजहस्त! वरं हस्ते 
आरयन भवति. स जनास इन्द्र इत्ति ॥ 
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इन इन्द्रके लिये द्यावापृथिवी नमती हैं अर्थात्‌ इन्द्रकी महिमा 
से स्वयं ही प्रहित होजाती हैं, जिन इन्द्रदेवके बलसे पर्वत भी 
डरते हैं, सोपपान कर जो इन्द्र इढ अंगों वाले हो गए हैं, जिन 
की अुजाएँ चञ्जकी समान हृ हैं, और जो हाथपें वज्रको धारण 
किये रहते हैं बह इन्द्र हैं ॥ (४॥ 
पञ्चदशी ॥ 
यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशः 
मानमूंती 
यस्य ब्रह्म वन यस्य॒ सोमो यस्येदं राधः स जनास 
इन्द्रः ॥ १४ ॥ 
याः । स्वमतम्‌ | झवति | यः। पचन्तम्‌ । यः । शंसन्तस्‌ । यः। 
शशमानस्‌ । ऊती ! 
रस्य । अहा । वर्षनस्‌ । यस्य । सोमः । यस्य । इदम्‌ । राधः। 


सः | जनास! । इन्द्र! ॥१९॥. ` 
यः सुन्वन्तम्‌ सोमाभिषवं झुवेन्ते यजमानम्‌ अवति रत्ति । 
यश्च घुरोडाशादीनि हवींषि पचन्तं यश्च ऊती उत्या रक्षणेन 
निमित्तेन शंसम्तं स्तुवन्त यश्च शशमानम्‌ सामभिः स्तोत्र कुर्वाणं 
रु्तति । ब्रह्म परिहद स्तोत्रं यस्य वर्धनम्‌ -दृद्धिकरं भवति । तथा 
यस्य सोमो हृद्धिहेतुर्भबति | यस्य च इदम्‌ अस्मदीयं राधः परो" 
डाशादिलक्तणम्‌ अग्नं हृद्धिकरं भवति । स रद इत्यादि गतम ॥ 
नो सीमाभिषत करने वाले यजमानकी रक्षा करते हैं, भो 
पुरोडाश आदि इवियोंक्रा पाक करने बालेको रक्षा करते हैं जो 
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१०९ १ अली ओिनने “द. 


रक्षाके कारण स्तुति करते हुए और सामसे स्तोभपाठ करते हुए 

की रक्षा करते हैं, इद स्तोत्र जिनकी हृद्धि करने बाला है और 

सोम जिसकी हृद्धिका हेतु है और हमारा पुरोडाश आदिरूप 

अन्न.जिसकी हृद्धि करने वाला है, हे जना ! वह इन्द्र हैं १५ 
षोडशी ॥ 


जातो ब्य,ख्यत्‌ पिन्रोरुपस्थे भुवो न वेद जनितु परस्य 


स्तविष्यमांणो नो यो अस्मद्‌ ब्रता देवानां स जनास 


इन्द्रः ॥ १६ ॥ 

य इनदरो जातः प्राहुर्भतमात्र एव सन्‌ पित्रो। द्यावापृथिव्योः 
उपस्ये उःसंङ्गे तयोर्मध्ये व्यरूयत्‌ विख्यातवान्‌ भका शितो भृत्‌ । 
यश्च इन्द्रः युव! शुत मातृभूतां न बेद न जानाति । तथा परस्य 
उत्कृष्टस्य जनितुः उत्पादयितुं परसू उत्पादकं पिढ्स्थानीयं थु- 
लोकमपि न वेइ न जानाति । तयोर्वस्तुतः स्वजननं प्रति अंका- 
रणस्ताद्‌ इत्यभिप्रायः । यद्वा थुवो जनितुः थूम्या उत्पादकस्थ 
परस्य अन्यस्य स्वरूपं ग्रुवो जनितारं परस्‌ अभ्यस्‌ इति बा व्या- 
ख्येयम्‌ । न वेद जानाति । स्वातिरेकेणेति शेषः । स्वस्यैव सबे- 
कारणत्वाद इत्यभिप्रायः । किं च अस्मरत्‌ अश्यत्तः अस्माभिः 
कविष्यमाणः स्तदिष्यमाणः स्तूयमानश्च सन्‌ । नशब्दः चार्थे । 
देवानां तरता ब्रतानि कर्माणि देवार्थान्‌ आ । ® उपसगेश्रतेर्यो- 
ग्यक्रियाध्याहारः ® । आ पूरयति । स इन्द्र इति ॥ 

' ज्ञो इन्द्रदेव प्रादुभेत होते ही द्यावापृथिवीके मध्यमें प्रकाशित 
होगए ये, जो इन्द्र मातृभूता एथित्रीको नहीं जानते हैं तथा उत्कृष्ट 
बस्तुके उत्पादक पितृस्थानीय ्यलोकको भी नहीं जानते हैं 
[ क्योंकि - वे बास्तवर्मे अपने जननके प्रति अकारण हैं। अथवा 
बह भूमिके उत्पादक अन्यक्रे स्वरूपको--भूमिका उत्पन्न करने 
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बाला कोई ओर है इस बातको नहीं जानते हैं, क्योंकि--पह 
अपने आप ही सबके कारण हैं । ] और हमसे स्तुति पाते हुए 
बह इन्द्र देवताओं को पूरित करते हैं । हे जनों ! वह इन्द्र हैं १६ 
सप्तदशी ॥ 
यः सोमकामो हथश्वः सूरिमैस्माद्‌ रेजन्ते भुवनानि 
विश्वां । | 

यो जघान शम्बरं यश्च शुष्णं य एकवीरः स ज॑नास 

इन्द्रः ॥ १७ ॥ 

य इन्द्रः सोमकामः सोमं कामयमानः सन्‌ हयश्वसूरिः हर्या- 
रूयानास्‌ अश्वानां सुष्ठु ईरयिता प्रेरयिता भवति । यागप्रदेश- 
ह्यागपनायेति शेषः । अथ वा य! सोमकामः यश्च हयेश्वः सूरिः 
बिद्वाँश्च । किं च यस्माद्‌ इन्द्राद विश्वा विश्वानि ग्रुवना भुव- 
नानि शूतजातानि रेजन्ते बिभ्यति । य इन्द्रः शम्बरम्‌ असुरं 
जधान यश्च शुष्णम्‌ असुरं जघोन घातयामास । यश्च एवं विधेषु 
असाधारणेषु व्यापारेषु एकवीरः असाधारणः शूरो भवति स 
जनास इन्द्र इति उक्तार्थः ॥ 

सोमको चाहते हुए जो, इरि नामक अश्वोंकों भली प्रकार 
चलाते हैं | और जिनसे सब भूत डरते हैं, जिन्होंने शम्बरासर 
कं संहार किया है, जिन्होंने शुष्ण असुरको मार डाला हे, जो 
ऐसे असाधारण व्यापारोंमें असाधारण शार होते हैं, हे जनों ! 
बह इन्द्र हैं ॥ १७ ॥ 


~ 


न झष्टादशी ॥ ; & वी 
य सुन्वते पचते दुध आ चिद्‌ वाजं द्देपि स किलासि 
सत्यः । 
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बयं तं इन्द्र विश्व प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम 
यः । सुन्वते । पचते । दुघः । आ.। चित्‌ । राजग । ददि | 


A INAS INAS 


सः । किल । असि । सत्यः । 
बयम्‌ । ते | इन्द्र । विवह । मियासः । घुञ्चीरास। । विदथयू। 
आ । बदेम ॥ १८॥ 

अन्न ऋषि: इन्द्रस्य अविद्यमानता शडुसनो नास भज्ञानिनीं 
विश्‍वास जनयन्‌ इन्द्र पत्यक्षीकृत्य तरते । हे इन्द्र यस्त्वं दुधश्चित्‌ 
स्तुतो दुधेर्षापि सुन्वते सोमा भिषवं. कुर्वते यजमानाय तथा 'पैचते 
पशुपुरोडाशादिइविःपाक कुत्रेते च यजमानाय वाजम्‌ तदभिमतम्‌ 
अन्नम्‌ आ दर्दोर्षि स्तो शशं प्रयच्छसि । ® ह गतौ । अस्मात्‌ 
क्रियासमभिहारे यड | अभ्यांसरस्य लोपः । अभ्यासस्य “ग्रिकी 
च लुकि” इति रुगागमः । यद्योगादु अनिधात; । “अभ्यस्ताः 
नाम्र आदि!” इत्याद्युदात्त; ® । स ताइशस्त्यै सत्य किलासि। 
मन्तरद्रष्टुभइघे। प्रत्यक्षत्वेषि इदानींतनानां कथं प्रत्यक्षतेति शङ्काया 
यष्टणाम्‌ अभिमतान्नलचाणफलस्य सत्यदृष्टत्वाइ इन्द्रोपि सत्यं 
एुवेत्यभिमायेण स किलासि सत्य इति भूते | बय विश्यह विरवे- 
ष्बपिं अहःसु सवदा । & “मुर्पा सुलुकू०” इत्यादिना सप्तमी 
बहुवचनस्य लुक्‌ । शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपर्वमू । कृदुचरपदः 
. प्रकृतिस्वरैण मध्योदात्तः ®। हे इन्द्र ते तव भियासः मिया! 
सन्तः सुवीरासः शोमनपुत्रादियुक्ताश्च सन्त; विदस्‌ पेदसाधर्न 

स्तोत्रम्‌ आ तदेष ब्रूयाम ॥ 

इति चतुर्थेत्रुवाके प्रथमं सुक्तथ्‌ ॥ । 

` [इस श्रचामे ऋषि इन्द्रकी अविद्यमानताकी शङ्का करतेहुए 
झज्ञानियोंकों, विश्‍वास कराते हुए इन्द्रको त्यक्त करके. कहते 
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हैं, कि-] हे इन्द्र ! आप वास्तबमें दुधष होते हुए भी सोभामि- 
षत करने वाले यजमानके लिये और पुरोडाश आदिका पाक 
करते हुए यगपरानके लिये अभिमत अन्नको सब ओरसे प्रदान 
करते हैं, ऐसे आप अवश्य सत्य हैं । [ मन्त्रद्रष्टा मधर्षिका प्रस्यक्ष- 
स्व होने पर भी आधुनिक पराणियोंक्रे लिये उनका भपरत्यक्तत्य 
छते हैं, ऐसी शंका होने पर कहते हैं, कि-यहाओंको अभिमत 
अन्नफलके सत्य दीखनेसे इन्द्र भी सत्य हैं ] इम सब दिनोमे 
आपके मिय रहते हुए आर शोभन पुत्र आदिसे सम्परन रहते 
हुए आपके स्तोत्रका उच्चारण करते रहें ॥ १८॥ 
चतुथं अनुषाष.मे प्रथम सूक्त समाप्त ( ६५०) 

चतुर्विशेषभिजिति विषुत्रति विश्‍वजिति पहात्रते च ब्राह्मणा- 
इंछुंसिशस्ञे “अस्मा इढु प तवसे तुराय’, इति अहीनसक्तसंइ्क 
विनियुक्तप्र । “चतुर्विश इन्द्रमिद्गाथिनो ब्रहृ’ [ २०, ३८,४] 
इत्याज्यस्तोत्ियः? इति प्रक्रम्प सूत्रितम्‌ | “अभि प्र वः सुराधसम्‌ 
[ २०, ११, १ ] प्र पु श्रतं सुराधसम्‌ [ २०. ५१, ३ ] इति पृष्ठ 

तोत्रियाजुरूपी बाहेती प्रगाथो । मा चिदन्यद्‌ वि शंसत | २० 

८४, १ ] यचिद्धि त्वा जना इमे [ २०. ८५, ३ ] इति या। 
अस्मा इंदु भ तवसे तुराय [ २०, ३५ ] इत्यहीनसूक्तम्‌ आव- 
पते” इति [ बे० ६, १ ]॥ 

तथा अप्ोयाम्णि माध्यंदिनसंवने तच्छख एव. विनियक्तम्‌ । 
त्रितं हि । “अप्तोयांम्णि गर्भ कारं शंसति’ इति भक्रम्य सुकीर्ति 
दषाकपिं सापर्षक्तम्‌ अहीनसूक्तम्‌ आवपते”इति[ ब० ४. ३ ]॥ 

बनु दिश अभिजिते, विघुवतूर्मे, विरबजित्में, महावतमें और 
प्रा्मणाच्ट्सिशखरे “अरमा इदु प तत्रसे तुराय” यह अहीन- 
नामक सूक्त बिनियुक्त होता हे । “चतुरश “इन्द्र मिद्वायिनो बृहद्‌” 
( ३० | ३८ । ४ ) इत्याञ्यस्तोत्रियः' का अक्रम करके सनम 
१५ ४७४९ 


२२६ अशरवेवेदसंहिता समाष्य-भाषाचुबादस हित 


कहा है, कि अभि प्र वः घुराषसम्‌ ( २० | ४१। १ ) मु 
भरतं सुराधसम्‌ (२० । ५१। ३) इति पृष्ठस्तोज़रियाजुरूपौ बाहेतौ 
प्रगाथौ | मा चिदन्यद् वि शंसत ( २० | ८५। १ ) यश्चिद्धि 
त्वा जना इमे ( २० | ८४ । ३ ) इति वा । अस्मा इंदु म सबसे 
तुराय ( २०। ३५ इति अहीनसूक्त झावपते” ( बेतानसूत्र ६।१ ) 

तथा अप्तोरयापके मध्यन्दिनसचनपे और उस शक्त भी विनि- 
युक्त होतम है। इस विषयमे वैतानसूत्र ४ । ३ का प्रणाम है, 
कि-“अप्तोर्याम्णि गर्भकारं शंसति’ इति क्रम्य सुकोर्ति षाः 
कपिं साममूक्त अदीनसूक्त आवपते ॥ 

तत्र प्रथमा ॥ 

अस्मा इट परतवसे तुराय्‌ प्रयो न हमि स्तोमं माहिनाय 
आचीषमायाधिगव ओइमिन्द्राय बद्याणि राततमा ' 
अस्मै । इत्‌ । ऊ इति | प्र । तकसे । तुराय । प्रयः । न। इमिं । 

स्तोम । माहिनाय | 
आचीषणाय । अश्रिआवे । ओहम । इन्द्राय ब्रह्माणि । रातऽतमा 

अस्मा इदु । इद्व उ इति निपातद्वयं पादपूरणस्‌ । & झथापि 
पदपूरणाः कमीमिद्वितीति यास्कोक्ते [ नि० १. & ] ® । अवः 
घारण्यार्थ वा निपातद्वयम्‌। अस्मा एव इन्द्राय ओहस्‌ बहनीयं 
प्रापणीयं स्तोमम्‌ स्तोत्रं म हथि प्रकर्षेण हरामि। प्रकरोम्ीस्यर्थः । 
कीहृशायेन्द्राय | तवसे प्रहद्धाय बलत्रते वा तुराय सोमपानार्थ 
स्वरमाणाय शत्र हिंसकाय वा माहिनाय | महन्नामैतत्‌ । शुणेमंइते 
ऋचीपमाय ऋ वा स्तुतिसाधनया समाय । ऋग याहग़रूपं प्रति- 
वादयति ताध्ग्रप एत तत्र संभितो भदतीत्यची पप इत्यर्थः । अथवा 
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ऋक स्तुति; तया समाय।,बस्ठुतः;अ्परिमेयसुणस्वेपि ऋचा परिः 
सीयत परिच्छिद्यते इत्यृचीषमराभिधानम्‌ । अधिगवे अधृतगमेन- 
करमणे अप्रतिइतगमनाय इन्द्राय । स्तोत्रभेरणे दृष्टान्तम्‌ आह । 
प्रयो नेति । प्रय इत्यन्ननाम । यथा छुधिनस्य अननं प्रेरयतितद्वत्‌ 
स्तुतिकामाय स्तोमं महर्मीत्यथः । न केवलं स्तोत्रम्‌ अपि तु रातः 
तमा राततमानि पूर्वेयेजपानेरत्यथ दत्तानि ब्रह्माणि प्रहृद्धानि 
सोमादिहबींष्यपि प्र हर्पीति । & अध्रिगव इत्यत्र अधृतः अन्ये- 
नानिवारितः गौगेमनस्‌ अस्येति तस्यावयत्रार्ः । “गो खियोरुपः 
सर्जनस्य” इति हस्वत्वम्‌ । पृषोदरा दित्वाद्‌ अध्वतशब्दस्य अभ्रिः 
भावः | ओहम्‌ इति। बहतेः कम णि घञि छान्दसं संप्रसारणम्‌ ।। 

में इन इन्द्रदेवके लिये ही प्रापणीय स्तोत्रको उत्कृष्ट रूपसे 
उच्चारण करता हूँ | यह इन्द्रदेव बलवान्‌ हैं, सोभपानके लिये 
स्वरा करते रहते हैं, गुणोमें महान हैं, ऋचा इनके जैसे रूपका 
प्रतिपादन करती है यह तैसे ही रूप पर सम्मन हो जाते हैँतात्पय 
यह है, कि-वास्तत्रमें अपरिमेय गुणी वाले होने पर भी ऋचा 
से इनका परिच्छेर होता है अत एव यह ऋचीषम हैं। और 
इनका गमन अप्रतिहत है । ऐसे इन्द्रदेवफे लिये, जिस प्रकार 
भूखेफ़े पास अन्नको प्रेरित करते हैं, तिस प्रकार स्तुतिको प्रेरित 
करता हूँ । केवल स्तोत्रको ही प्रेरित नहीं करता हूँ, किन्तु पूर्व 
यजपार्नोके द्वारा विशाल पंरिमाणमें दी हुई हवि आदिको भी 
प्रेरित करता हूँ ॥ १ ॥ 


द्वितीया ॥ 
अस्मा इदु प्रयं इव प्र योसे भरांम्यडगूष बाध सुइक्ति। 
इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा प्राय पत्ये वियो म जयन्त 
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अस्मे । इत्‌ । ऊ इति। मरय ऽश्ब । मे । यंसि । भरापि। आङ्गः 
घम । बाधे । सुऽक्ति । 
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न्द्राय । हुदा । मनसा | मनीषा | प्रज्ञा । प्त्पे | धिये | मर्जयन्त 
आसमा इदु अस्मा एव इन्द्राय प्रथ इव अन्नभिव भ यंसि प्रथः 
रामि । छ यम उपरमे । अस्पाञ्लटि पुरुषव्यत्ययः । “धबु 
छनन्‍्दसि” इत्ति शपो लुक छ । सामान्येनोक्तं विशिनष्टि भरामी- 
त्यादिना । वाये श्ूणां घाधनाय सुक्त सुष्ठु आवजेकर् आह 
चंधू स्तोत्ररूपंम्‌ आधोषय्‌ । ® आङ्ग, स्तोम आघोष इति यास्कः 
[ नि० ५. ११ ] & भरामि संपादयाधि । किं च प्रत्नाय पुरा” 
छाय पर्ये सरस्य सामने इन्द्राय अन्येपि ऋत्विनो हुदा हृद्येन 
नसा हृदयान्तवठिंना अन्तःकरणेन मनीषा मनीषया इद्धा 
थिय; स्तुतीः मर्भयन्त माजेयन्ति संस्कृवेन्ति॥ 
इन इनदरदेवके लिये अन्नकी समान मैं स्होत्रको भेजता हुँ । 
शर्ज॑ओंको बाषा देनेके लिये आवर्जेक स्तोज्ररूप घोषका संम्पा- 
दून करता हैँ, ओर प्राचीन सवेस्वाभी इन्द्रके लिये अन्य ऋत्विज 
भी हृदयपे मनसे और बुद्धिसे स्तुतियोको संस्कृत करते हैं २ 
हः दृतीया ॥ सुदन 
अस्मा इदु समु सवषां भराम्पाङगूपमास्युन । 
महिष्ठमच्योक्तिभिभतीनां सुंदरक्तिमि सूरि वाबुधध्ये 
अस्मै । इत्‌ । ॐ इति । त्यमू । उपमम्‌ । स्वसाम्‌ । मराभि। 
आङ्गपम्‌ । आस्य | 
मं हठ ।-अच्छोक्तिऽमिः । पतीमास्‌ । छुक्तिऽभिः । रिभ | 
बढ्यै ॥३॥ 
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अस्मा इदुं अस्पा एव इन्द्राय त्य त प्रसिंद्धश्‌ उपमम्‌ । उप- 
सीयते अनेनेत्युपमः । उपमास्थान भूतम्‌ । ® “धञर्मे कबिया- 
सस्‌” इति करणे कमत्यथः । “आतो लोप इटि घ” इस्याकार 
लोपः € । स्वर्षाम्‌ सुष्टु अरणीयस्य घनस्य दातारं स्वमेस्य 
माफक बा एवंलक्षणय आङ्ग पम्‌ स्तोभरलक्षणम्‌ आधोपम्‌ आस्येन 
` ग्ुखेन मरामि संपादयामि | किमर्थम्‌ म हिष्ठय्‌ अतिशयेन घन” 
चन्त अतिशयेन पहँँद्ध/ वा स्रिम्‌ सुष्ठुं धनस्य ईरयितारं वि- 
पश्चित॑ बा उक्तलत्तणस्‌ इन्द्रं वद्धध्ये बर्धयितु मतीनाम्‌ स्तुतीर्था 
संबन्थिभि! । कै! साभनेः । सुदृक्तिमिः पुष्ठ आवजदे) अष्छो- 
क्तिथि! स्वृथ्छबचने! । आङ्गषं भरामीति संबन्धः ॥ 

मैं इन ही इन्दरदेवफे लिये, उपमाके योग्य, सुन्दरतापूवंक घन 
प्रदान करने वाले स्तोत्ररूपी घोषका झुखसे सम्पादन करता हूँ। 
वरप्रफ्नी धंनफो भली प्रकार प्रेरित करने बाले इन्द्रको स्तुक्यों 
से बहानेके लिये स्वच्छ बचनोंसे में इन्द्र के स्तोत्रका सम्पादन 
करता हूँ ॥ ३ ॥ 


चतुर्थी ॥ 
अस्मा इदु सोमं से हिना रथं न तष्टेंव तत्सिनाय 
गिरश्च" गिवीहसे सुबुक्तीनद्ाय विश्वमिन्वं मेविराय ४ 
अस्पै । इत्‌ । ऊ इति । स्तोमम्‌ । सम्‌ । हिनोमि । रथश्‌ । स। 
तष्टाऽइव । तत्‌ऽसिनाय 
गिर! | च। गिर्बाइसे । सुआक्ति । न्द्राय । विशवभूऽइन्बम््‌ । 


मेधिराय ॥ ४ ॥ 
डरमा इदु अस्मा एव इन्द्राय तत्सिनाय तदेब सिन सोरा दि” 
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२३० अथबंबेदसंहिता समाष्य-भाषासुबांदसहित 


लक्षणम्‌ अन्न यस्य ताहशाय इन्द्राय अथ वा 'तत्सिनाय रथसा- 
ध्यान्नवते स्वामिने तष्टा शिल्पी रथं न यथा रथं संहिनोति तद्वत 
स्तोमं सं हिनोमीति.। किं च गिर्वाहसे गीमिः प्रापणीयाय मेधि- 
राय । मेथो यज्ञ! । यज्ञाहीय मेधाविने वा इन्द्राय भुक्ति सुष्दु 
आवर्जक विश्‍वभिस्वम्‌ विश्नेः सबै; माझव्ये विरवेः सर्वेयेजमानेः 
प्रापणीयं बा सोमादिलक्षणं हविः गिरश्च स्तुत्ययानि वचांसि च । 
सं हिनोमीत्यबुषङ्गः । यद्वा सुदृक्ति बिश्वमिन्वस्‌ इति पदद्वयं फल- 
परतया व्याख्येयम्‌ । सुष्ठु आवर्जनीयं विश्वेबेन्ध्वादिभिः प्राप्त 
ब्य्‌ उपभोक्तव्यम्‌ अन्नम्‌ । लब्धुय्‌ इत्यध्याहारः ॥ 

ः मैं इन ही सोमादिरूप अन्न वाले इन्ददेवके लिये शिल्पीके 
रथको बनानेकी समान अन्नको बनाता हँ-मेरित करता हूँ। 
यह इन्द्रदेव स्तुतियोंसे प्रापणीय हे, यज्ञा हैं, सब यजमाने 
राय हैं, ऐसे इंद्रदेवके लिये में इवि और स्तुतिके बचनोंको मेरित 
करता हूँ ॥४॥ 

पश्चमी ॥ 

AI 3 00 ¢ । \ 
अस्मा इदु संतिमिव श्रवस्थन्दरायाक जुहा३ समझे । 
वीरं दानोकसं वन्द्यं पुरा गूतअंवर्स द्मणंस्‌ ॥४॥ 
अस्मै । इत्‌। क. इति । सप्त्ऽइव । श्रवस्या । इन्द्राय अर्कम्‌ । 

जुडा | सम्‌ । अने | 
बीरमू । दान5ओकसम्र्‌ | बन्दध्य । पुराभू । गूर्तश्रंबसम्‌ । दर्मो- 


णम्‌ ॥ ५॥ 
` अस्मा इदु अस्मा एव इन्द्राय अवश्या अवस्थया । श्रव इत्य- 
ननाम । -अग्नेच्छया । अन्नलाभायेस्यरथः । & श्रवःशब्दात्‌ 
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विश काणम्‌ ५: ३१ 


“सुप आत्मनः कयच्‌” | तदन्ताद्धातो भावे “अ अत्ययात्‌? इत्यः 
कारप्रत्ययः | ततष्टाप्‌ । सुपां सुलुक्‌ू० ” हृति तृतीयाया डादेशः | 
उदात्तनिषृत्तिस्वरेण तस्योदात्तत्वम्‌ ® । अर्कम्‌ अचेतन यम्‌ अन्न 
इविलेक्तणम्‌ अन्नं जुद्दा आज्यपूर्णया समञ्जे समक्तं करोगि । 
& व्यत्ययेनास्मनेपदम्‌ % । यद्वा अक स्तुतिसाधनं मन्त्रम्‌ । ® 
शर्को मन्त्रो भवति यदनेना चेम्ती ति यास्कः [नि० ५. ४] & जुदा 
जुहूबद्ग अ्जनसाधनया जिहया समग्ने संयोजया मि। | तत्र दृष्टान्त; | 
सप्तिमिव अश्वमिव । ® जातावेकबचनम्‌ छ । अश्वान्‌ यथा 
श्रवस्यया रथे समक्तान्‌ संगतान्‌ करोति तद्वत्‌ | कि च वीरस्‌ 
शत्रूणां विविधम्‌ ईरयितारं दानौकसम्‌ दानानाम्‌ ओकः सद: 
स्थानीयं पुराम्‌ असुरनगराणां दर्माणम्‌ दारकं यूतेश्रवसम्‌ । श्रव 
इत्यन्ननाम । प्रशस्यान्न प्रशस्पकीर्ति वा उक्तलक्तणप इन्द्रं बन्दध्यै 
बन्दितुम्‌ । आइयामीति शेपः ॥ 

में इन इंद्रदेवके लिये अन्नकी इच्छासे पूजनीय हविरूप अन्नको 
घृतपूर्ण सत वेसे संयुक्त करता हुँ । अथवा जुहूकी समान अञ्जन- 
साधन मन्त्रसे संयुक्त करता हूँ । जसे घोडाको रथमें संयुक्त करते 
हैं तिस प्रकार संयुक्त करता हूँ। ओर शत्र ओको अनेक प्रकार 
से खदेइने बाले, दानोंके भवनरूप, असुरोंके नगरोको विदीण्य 
करने वाले और उत्कृष्ट कीति बाले इन्द्रदेवकी बन्दना करनेके 
किये में उनका आहान करता हूँ ॥ ५ ॥ 


षष्ठी ॥ 
अस्मा इदु तष्टं तुद्‌ वजं स्वपस्तम स्वथ! रणाय 


त्र्यं चिद्‌ विदद येन ममे तुजन्नीशानस्तुजता 
कियेधाः ॥ ६ ॥ 
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३३२ झथषवेद्सं हिता समाष्य-भापाज्ुदादसहित 


oS ——— 


अस्यै । इत्‌ । ऊ इति । स्रष्टा तच्षात्‌ । व्यू । स्वपःऽतेमभ्‌ । 
यु मू । रणाय। 


हुन्नस्य । चित्‌ । चिदत्‌ । येन । सब । तुजन्‌ } इशान) हुजता । 
कियेंधा! ॥ ६॥ 


अस्मा इद्‌ अस्मा एवैन्द्राय त्वष्टा सकलजगन्निर्पाता विश्व- 
कर्मा वजप एतन्नामकय्‌ आयुधं तक्षत्‌ अतक्षत्‌ निर्मितवान । 
कौदशप्‌ । सपस्तमम्‌ अतिशयेन शोमनकर्माणं स्वयेख्‌ स्वायसं 
वीर्य स्तुंत्ये या । किमर्थम्‌ । रणाय युद्धाय । तुजता हिंसता येम 
बज्चेण शिया; । कि परिमाणं यस्य शजबलस्य तादृग्‌ बले घार 
यतीति कियेधा! । यहां क्रपपांणान्‌ शत्रन धारंयतीति निगुह्वा 
तीति कियेधाः । पररपरिच्छेय् वत्त इत्यर्थः । ® किंयेषा! कियंद्धी 
इति बा क्रममाणधा इति वेति यास्कः [ नि० ६, २० ]। पृषी 
द्रांदिंस्वादं पूर्वपदस्य कियेभावा । दघातेविच प्रत्यण/ &। 
ईशानः स्वरव सवामी भवन्‌ इन्द्र! एत्रस्ये चित्‌ सर्वावरकर्य मध 
लस्य धत्रस्याप्यसुरस्य मम । यरिमिन्‌ स्थाने विद्धः सद्यो न्रियते 
तेंदु मेमं । तत्‌ तुजन हिंसन्‌ ब्यथयम्‌ विदत्‌ अविदत्‌ लब्धवान। 
कब्ध्वा भरी दु इत्वर्थः । ® विदल लाभे । लुकि लुदिश्वांत्‌ 


इले! अक्ष आदेराः । “बहुलं छन्दस्यमाङ्थोगेपिं” इत्यडर्भाव! 
यद्बचयोगाद अनिघातः छ ॥ 


इन इन्द्रदेवके लिये ही सकल जगठका निर्माण करने बाले 
विश्वकर्माने त्वष्टा नामक आयुधको बनाया है । वह आयुध 
शोभन कमे करने बाला है, स्तुत्य है, वह रणके लिये बनाया 
गया हे और वह क्रपंपाण शत्रओंका निग्रह करने वाला है। 
सबके स्वामी इन्द्रदेबने सर्वावरक प्रबल इत्रासुरके मे को भी 
खोज कर उस पर प्रहार किया था ॥ ६ ॥ 
४७५६ 


विंशं कायडस्‌ २३३ 
क क? 7 
अस्येदु मातुः सवनेषु सद्योः महः पितु पंपिवां चार्वस्नां 
मुणयद्‌ विष्णुः पचते सहीयान्‌ विध्यंद वराह तिरो 
अद्रिमस्ता ॥ ७॥ ke 


अस्य । इत्‌ | ऊ इति । मातुः । सबनेषु । सद्य; । महः । पितुम्‌ । 
पपिऽबान्‌ । चारु | अन्ना | 

शुवायत्‌। विष्णुः । पचतम्‌ । सहीयान । विध्यत्‌ । बराइस्‌ । 
तिरः । झह्रिंमू । अस्ता ॥ ७॥ 


अस्येदु अस्यैवेन्द्रस्य मातुः स्वस्य निर्मातुः महः महतः मा 

हात्म्यवतः एवंभुतस्य इम्द्रस्य । असाधारणं. कम उच्यत इति 
शेषः । यद्वा उक्तलक्षणस्य यज्ञस्येति व्याख्येयम्‌ । कि तत्‌ कम ति 
उच्यते । अयम्‌ इन्द्रः सवनेषु सोमयागसंबन्धिषु प्रातरादिघु त्रिघु 
सवनेषु सद्यः सदानीयेब दोमसमय एव पितुम्‌ । अन्ननामैतत्‌ । 
पातव्य सोमः पपियांन्‌ घीतंवान । किं च चारु चारूणि । ® 
&सुपाँ सुलुकू०” इति विभक्त लु के $ । अन्ना अन्नानि सव 
मीयएुरोडाशधानाकरम्मादीनि । भत्तितबान्‌ इति शेषः । कि च 
बिष्णु; सवनत्रयव्यापी इन्द्रः सहीयान्‌ अतिशयेन शत्रुणाम्‌ अभि 
अविता । सोमपानादिजिनितेन बलेनेति भाव! । पचतम्‌ परिपकवम्‌ 
अपहारयोग्य भूतं शत्रणां घन मुषायत्‌ अपाहरत्‌ । ® 'क्यजन्ता 
लङि “बहुलं छन्दस्यमाउन्योगेपि” इत्यडभावः & । तथा अद्विस्‌ 
अस्ता अद्रेवेज्ञस्य लेपकः प्रयोक्ता स इन्द्रः यराइमू। & बराह 
मेघो भवति तराहार इति. निरुकमू | ४. ४ | ® । ,दराहारम्‌ 
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SHRP SPS nd 


प्रातरादि तीनों सबनोंमें होमके समय ही सोमरूपी अन्नको 
पीएए और सबनीय पुरोडाश घाना करंभ आदि चारु अन्ना 
को खागए, और यह सबनत्रयव्यापी इन्द्र सोमपानजनित बल 
के कारण शत्रओंको बड़े दबाने बाले हैं और यह अपहारके योग्य 
शन्न ओके धनको छीन लेते हैं और वज्ञका प्रयोग करने वाले 
इन इन्द्रे, श्रेष्ठ जलका आइरण करने वाले प्रेषको इष्टिके लिये 
बिदीणे कर डाला था ॥ ७ ॥ 
अषएम्री ॥ 


झस्मा इदु आशचिंद देवपेलीरिल्द्रायाकमंहिहत्यं ऊबुः। 
परि द्यावांणयिवी जम्न उर्ती नास्य ते मंहिमानं परिः 

असे । इत्‌ । क इति । था। । चित्‌ । ेवऽपन्नीः । इणो । 
झेप अहिशत्पे । उजुरिस्यूदु! । 

परि । चावाएृथित्री इति । जञ । उवी इति। न । अस्य । तेइति। 
महिमानस्‌ । परि । स्त इति स्तः ॥ ८ ॥। 


अस्मा इदु अस्मा एव इन्द्राय अहिहत्ये । आहितः । तस्य 
इनमे निमित्तश्ूते सति देवपत्नी! देवानां पालयिञर्यो गायचर्याचा! 
एनाश्विदध गमनस्त्रभावा अपि अर्कस्‌ अचेनसाघनं स्तोत्रम्‌ उदुः 
झत्न्दत । यद्वा अस्मा इन्द्राय म्नाव्रित । ® मेना ग्ना इत्ति सी- 


४७५८ 


तवा विशंकाण्ह्‌ (२१३५) 


MMs oe) `” 
शाम्‌ इति निरुक्तत | ३, २१ ]। प्रा गच्छन्त्येना इति तत्रत्य 
'निवचनमू & । स्तस्वपतिभिरभिगन्तव्याः ङ्यः | ता विशि- 
मष्टि । देवपत्नीरिति । देवा इन्द्राद्याः पतयो यासां ता दैवपरन्यः। 
वाश्च “उत म्ना व्यन्तु देवपत्नी” इति [ ऋ० ५. ४६, ८] 
मन्त्रोक्ता इन्द्वाएयग्ाय्परिचन्याद्या! । ता देवपत्न्यः अफेसू अधेन- 
साधनं हृविः उसुः स्वात्मनि अतन्वत | % थेन्‌ सन्तुसंताले । 
सिटि “बेश वयि!” । लिटः किरवाहू यजादित्वेन संप्रसारणे 
यकारस्य “लिटिं वयो यः” इति अतिषेधाई ककारस्य संप्रसार- 
छम्‌ । पर॑पू्स्े द्वियेचनादि । “बश्चास्यान्यतरस्यां किति” इति 
थकारस्य वकारादेश! ® । स चैन्द्र उबौ विस्तृते द्याधापूथिवी 
यावापूर्थिव्या परि जञ्चे स्वतेजसा परिजँहार ! अतिचक्रांमेतयर्थ।। 

स्थ इन्द्रस्य महिमानम्‌, महत्व ते द्यावापृथिव्यो न परि छा म 
कराअयनः । महस्त परको कर्तु शक्ते नाभूताम्‌ इमर्थः ॥ 

इम इन्द्रदैनके लिये ही धत्रइननका अक्सर आवे पर देवताओं 
का पालन करने वालीं ( देवपत्नियं ) गायत्री आदिमे गमन 
स्वभाव बाली होने पर भी अचेनसा्धन स्तोभ्रको विस्तृत किया 
था । अर्थवा-देवताओकी पत्नी इन्द्राणी आदिमे अचेनसाधन 
इंविंको झंपनेमें विस्तृत किया था । और इने इन्द्रदेवने बिस्तृत 
द्यावापृथिवीको अपने तेजसे अतिक्रमण किया या । इन इस्डके 
महस्वका द्याापृथिची पराभव नहीं कर सकी थीं अयोत्‌ इनके 

महस्कका संकोच नहीं कर सकी थीं ॥ ८॥ 

नवमी ॥ | 
अस्येदेव प्र रिरिचे महिले दिवस्पृथिव्याः पयन्तं 
स्वराखिन्द्रो दमं आं विश्वगृंतः सव॒स्पित्रों वतसे 
रणाय ॥ & ॥ 
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अस्य । इत्‌ । एव । प्र । रिरिचे । महिऽसवम्‌। दिवः। पृथिव्याः । 
परि । अन्तरित्तात्‌ । 
स्वऽरोट्‌। इन्द्र: । दमे । आ । विश्‍वड्यूरत: । छुऽ्जरिः। झपत्र। । 


) 
बचक्षे । रणाय ॥ ६ ॥ 


अस्पेदेव अस्येवेन्द्रस्य महित्वम्‌ महत्त्व माहात्म्यं दिवः चुलो 
कात्‌ परि उपरि प्र रिरिचे । ® अत्र प्रेत्युपसर्गो घात्वथ बाधते। 
प्रस्मरणं प्रस्थानम्‌ इति बत्‌ छ । अधिकं भवतीत्यर्थः । तथा 
पृथिव्याः परि शूलो कादप्युपरि प्र रिरिचे । एवम्‌ अन्तरिचात्‌ 
दयात्रापृथिव्यो रन्तरालवर्तिनो यक्षगन्धवांप्सर! प्रश्न ती नाम्‌ आश्रय- 
भूनाद्‌ अन्तरित्तलोकादपि म रिरिचे । छ रिचिर्‌ विरेचने । 
दसि लुङ्लङ्लिटः” इति बत॑माने लिट्‌ & । किं च अयस्‌ 
द्रो दमे दमयितव्ये शत्रु जने स्वराट्‌ स्वेनेब तेजसा राजमानः । 
बिश्वगूतः विश्वस्मिन्‌ सबस्मिन्नपि कार्य उद्वशूणंबलः । सवरि? 
सुष्ठु अभिगन्ता । यद्वा स्वरिः शोभन! इन्द्रव्यतिरिक्तनान्येन 
पराभवितुम्‌ अशक्यः शत्रः सुशब्देन उच्यते । ताहशेन अरिणा 
उपेत; । अमत्र। युद्धा ्थ गमनकुशलः । छ अभ गत्यादिषु । 
अमिनक्षियजिबधि० [ उ० ३.१०५ ] इत्यादिना अत्रन्‌ प्रत्ययः®। 
एवम्रहानुमाव इन्द्रो रणाय रमणीयाय संग्रामाय आ वचसे आ- 
बहति हृष्टयर्थ मेघान्‌ प्रापयति । ® बहेलेंटि “सिब्बहुलं लेटि” 
इति सिप । “बहुल छन्दसि” इति शपः रलु; । ढत्बकरवषत्वानि । 
“'त्तोपस्त आत्मनेपदेषु” इति सलोपः छ ॥ 
इन ही इन्द्रदेवका माहात्म्य द्यलोकके भी ऊपर फैला हुआ 
है अर्थात्‌ यलोकसे भी अधिक हे । पृथ्वीलोकके ऊपर भी फैला 
हुआ है और द्याबापथित्रीके मध्यके लोक-गन्धवं अप्सरा आदि 
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के आश्रय-अन्तरि्षके ऊपर भी फेला हुआ है । ओर यह 

इन्द्रदेव दमन करने योग्य शत्रओं पर अपने ही तेजसे दमकते 

रहते हैं । सब कार्योमें इनका बलं प्रचण्ड रहता है । यह भली 

प्रकार अभिगमन करने वाले हैं, युद्धके लिये गमन करनेमें कुशल 

हैं ऐसे महानुभाव इन्द्र रणके लिये हृशयथ मेघोंको लाते हैं & 
दशमी ॥ 


अस्येदेव शप॑सा शुषन्तं वि श्रद्‌ वज वृत्रमिन्द्रः 

गा न ब्राणा अवमारमुथदभि श्रवों दावने संचताः 

ञस्य । इत्‌ । एव । शबसा । शन्तम । वि । दुश्चत्‌ । बञ्ेण । 
न्म्‌ । इन्द्र । 

भा! । ने । ब्राणाः । अबनी। । अगुञ्चत्‌। अभि! अः । दाने । 


सञ्चेता। ॥ १० ॥ 

झस्येदेव अस्यैव इन्द्रस्य शवसा बलेन तेजसा शुषन्तम्‌ शुष्य- 
न्तम्‌ । ® शुष शोषणे । श्यनि प्रासे व्यत्ययेन शः । 5 दुपदे- 
शातलसाईघातुकाचुदात्तस्वे विकरणस्वर एव शिष्यते छ । उक्त- 
रूपं न्म्‌ इन्द्रो देवः वजेण आयुधेन वि शरत्‌ व्यच्छिनत्‌ । तथा 
गा न पणिभिरपहुता गा यथा अप्लश्वत्‌ सोचितवान्‌ एवं प्राणा! 
त्रेण आदृता अपः । छै इञ्‌ वरणे । कर्मेणि लिटू । शानचि 
“बहुल छन्दसि” इति यको खक्‌ । शानचो ङिस्ताद्‌ गुणाभाषे 
यण्‌ आदेशः ® । कोदशीरपः । बनी अबित्रीः सक्रलमाणि- 
रक्षणहेतुभूता अमुश्वत्‌ मेघं भिसा अवर्षत्‌ । तथा कृत्वा दायने 
हबिर्दात्रे यजमानाय शंवः सर्वेः यमाणं विख्यातम्‌ अन्त 
सचेताः यजमानेन समानचित्तः सन्‌ अभिं । ७ उपसरश्रतेयो- 
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ग्यक्रियाध्याहारः ® । अभ्यगमयत्‌ | अथ वा आभिशुरुयेन । 
प्रायच्छद्‌ इति शेषः ॥ 

इन ही इःददेवके तेजमे शुष्क होते हुए हेत्रासुरको इन्द्रदेवमै 
अपने आयुधसे काट डाला था, और पणियोंकी हरा हुई गौओं 
को जिस प्रकार छुड़ाया था इसी प्रकार शृत्रासुरसे घेरे हुए, 
सकल पाणियाँको रच्चाके हेतु जल्लाँफो मेघाँको विदीणे करके 
बरसा दिया । इस प्रकार करके हविदांता यजप्रानक्के लिये समे 
प्रसिद्ध अन्नको समान चित्त होकर दिया ॥ १० ॥ 

एकादशी ॥ 

अस्येद लेषमा रन्त सिन्धवः परि यद्‌ वजेण सीम- 

यच्छत्‌ । 
इशानकृद्‌ दाणो दशस्यन्‌ तुते गाध तुवेणिः क 
अस्य | इत्‌ | ऊ इति । त्वेषसा । रन्त। सिन्धः । परि। यत्‌ । 

कजण । सीम्‌ । अयच्छत्‌ 
ईशानऽकृत्‌ । दा शुषे । दशस्यन्‌ । वते । माष । छः + 
; करितिः के ॥ ११ ॥ 


अस्येदु अस्यैवेःद्रस्य त्वेषसा दीघ्ेन वेन सिन्धः स्पन्दन* 
शौज्ञा नद्यो रन्त अरन्त स्वेस्वे स्थाने रमम्ते । बंदू यस्मात्‌ कार” 
णाइ अयम्‌ इस्रो बञ्चेण सीम्‌ स्वेतः प्रन सिन्थून बजे पये 
यच्छत्‌ परितो नियप्रितदान । तस्माद्‌ रमन्त इतिं पूरत्र संबन्धः! 
कि च इशानकृत शत्रन रबा आस्मानं स्वागिन कुवत अय वीं 
दरिद्रस्य ईशानकर्ता दाझुपे इंजिदे चते यजबानाय दशस्यन्‌ तद” 
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भिमतं मयस्न्‌ इन्द्र! तुर्वीतिये एतत्सज्ञकाय अगाधे जले निमप्ाय 
तु्णिः तूणंवनिः शीध्रं संभक्ता सन्‌ गाधम्‌ प्रतिष्ठां कः अकः 
अकापींत्‌ । & करोतेजु कि “मन्त्रे घस ०” इस्या दिना सलेलु क्‌। 
गुण! । “हलूड्या०” इत्यादिना तल्ोपः- ® ॥ 

इन ही इन्द्रके दीप्त बले स्पन्दनशौल नदियें अपने २ 
स्थानमें रमण करती हैं, बर्थोंकि-इम इन्द्र देवने बज़के द्वारा इन 
नदियाँको चारों ओरसे नियमित कर दिया है, अत एवं यह 
नदिये रमण करती हें। और यह इन्द्रदेव यजमानको ईश बनामे 
वाले हैं और हविदाता यजमानको अभिलपित फल देने वाले 
हैं और अगाध जलें निमग्न तुर्वी तिके लिये शीघ्र ही प्रतिष्ठाको 
देने बाहे हैं ॥ ११॥ 

द्वादशी ॥ 

अस्मा इदु प्र मरा तूतुजानो सत्राय वञ्मीशांनः 

कियेधाः । 
गोनै पर्व वि रदा तिरशचेष्यन्नणास्पपां चरध १२ 
झस्मै । इत्‌। ऊ इति । ्र। भर | तूतुजानः । जाय । बजमू । 

इशान । कियेधा । 
गोः | न | पर्व । वि। रद्‌। तिरभा। इ्यन्‌। अर्णासि | अपाय्‌। 


चरध्यै ॥ १२॥ 

आसमा इदु अस्मा एत हत्राय अस्य हस्य बधायै तूतुजानः 
झत्यथ खस्माणः अत्पर्थ चायमानो वा ईशानः सर्वस्य स्वामी 
कियेधा! कियदु इदं शत्रषलम्‌ इति पुच्छी त्य तस्य्‌ बलस्य घार कः । 
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अथ वा क्रपमाणः सन्‌ शत्र धारक! वजे म भर महर प्रयोजय | 
न केमलं प्रहरमांत्र कि तु शकलीकुवित्याइ । गोले पवे यथा माँ- 
साधिनो गोडवभादेः पशो; प्न पर्वाणि प्रतिपर्वे छिन्दम्तितदत्‌। 
अर्णासि उदकानि इष्यन्‌ इच्छन्‌ अपां चरध्ये चरणाय भुमी मवा- 
हाय: त्रिश्षा तियेगश्वनेन बञ्रेण वि रद विशेषेण हज बिलेखय । 
विधं डिन्दीत्यर्थ!। & अन्न निरुक्तम्‌ । अस्मै महर तूण स्वरः 
माणो हृत्राय वजम्‌ ईशानः । कियेधाः । कियद्धा इति वा कप- 
माणाधा इति वा । गोरिव पर्वाणि वि रद मेथस्येष्यन्नणंस्थिपां 
चरणायेति [ नि० ६. २० ] & ॥ 

हे इन्द्रदेव ! इस इत्रके वधके लिये अत्यन्त त्वरा करते हुए 
सवके स्वामी आप आगे बढ़ शत्र को दावते हुए वज़का प्रहार 
करिये । (केवल प्रहार ही न करिये, किंतु खण्ड २ कर डालिये) 
जैसे मां प्ार्थी पुरुष पशुके खण्ड २ करते हैं, इसी प्रकार आप 
जल' चाह कर जलओ भूमि पर बहानेके लिये तिरछे वज़से पत्र 
( मेघ ) को बिदीणे करिये ॥ १२ ॥ 8 


I 


त्रयोदशी ॥ ही 
अस्येदु प्र महि फुर्यीणिं तुरस्य कोणि नव्य उक्येः । 


० र, AN 


युध यदिष्णान आयुधान्यृघायमाणो निरिणाति 


शत्रून्‌ ॥ १३ ॥ 
अस्य] इत्‌ । ऊ ईति । म। ब्रूहिं। पूर्व्पाणि | तुरस्य । कर्माणि । 
नव्यः । उक्यै; । 
युधे | यत्‌ । इष्णान; । आयुधानि | ऋघायमाणः | निऽरिणाति 
आज, || १३॥ 
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ढक्थ्ये; | उक्थं स्तुतिस्‌ अहन्तीति उक्थ्यानि श्राशि । तै; 
नव्यः स्तुत्यो य इन्द्रः अस्येदु अस्यै तुरस्य युद्धार्थं खरमाण- 
स्येन्द्रस्य पूर्व्याणि पुराणानि कर्माणि एतत्कृतानि बलकर्माण 
है स्तोतः म महि प्रशं । यत्‌ यदा युधे योधनाय आयुधानि 
वज्रादीनि इष्णानः आभी च्णयेन प्रेरयन्‌ । & इष आभीच्णये। 
केयादिकः'। व्यत्ययेन आत्मनेपदम्‌ । शानचश्चिसाद अन्तोदा- 
त्त्वम्‌ & । शत्रन ऋषायमाण! हिंसंश्च इन्द्रः निरिणाति अभि- 
सुखं गच्डति । तदानीं प्र बृहीति पूर्वेण संबन्धः | छै निरि- 
णाति । री गतिरेषणयोः। “क्रयादिभ्य! क्षा” प्वादीनां हस्तः! 
इति हस्वत्वम्‌ । तिपः पिसवा अनुदात्तत्वे विकरणास्वरः शिष्यते 
“तिङि चोदात्तवति” इति गतेनिघातः । य॒दृषृत्तयोगात्‌ “(तिङः 
तिङ?” इति निघाताभावः ® ॥ 

शत्रोंक्े द्वारा स्तुति करने योग्य जो इन्द्र हैं उन ही युद्धे 
लिये त्वरा करने वाले इन्द्रके माची न बलबय कर्माको हे स्तोतः ! 
आप गाइये, जब युद्ध करनेके लिये बज़ आदिको वारंवार 
प्रेरित करते हुए और शत्र॒ओंका संहार करते हुए इन्द्र अभिः 
मुख होकर चढ़ाई करें, उस समय गाइये ॥ १३ ॥ 

चतुदेशी ॥ 

अस्येदु भिया गिरयश्च इहा द्यावां च भूमां जनुषस्तुजेत 
उपो वेनस्प्‌ जोगुवान ओणि सद्या भुंबद्‌ वीयाय 


नोधाः ॥ १४ ॥ 
अस्य । इत्‌ । उ इति। भिया । गिरयः । च | हृह्ा+ | द्याबा। 


- थूया। जबुषः । तुजेते इति । 
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पो इति । वेनस्य । जोगुवान। । इप्चेणिय्र । सथ! । अबत्‌ । 

चीया,य । नोधाः ॥ ९४ ॥ 

अस्यैव इन्द्रस्य जबुषः जन्मतः आाहुमावित एवं । यद्वा जलुषः 
उत्कृष्ट जन्मततोस्येति व्याख्येयमू । भिया पत्तब्छेदनभय्ेन मिर- 
यश्च पर्वता अपि ह्मा इदानि अप्रच्यावितानि अभूवन्‌ । पर्वेत- 
दृब्यसापत्यापेज्ञया .नंसकलिङ्ता । रिं च अस्य भिया द्याबा 
च-भूमा च द्यात्रापुभरिव्याबपि तजेते । ® तुनिर्दिसाथोंपि अत्र 
कम्पने वर्तते  । कम्पेते इत्यथ!) & अत्रं मध्ये चशब्दस्य 
पाउश्छान्दसः ।.“दित्रो धावा” इति दिव्शब्दस्य . धावादेशः । 
“सुपा सुलुकू०” इति डादेशः + “देवताइन्द चो इस्युभयपद- 
प्रकृतिस्वरत्वय्‌ । पदद्यप्रसिद्धिरपि सांप्रदायिक &। किच 
ेनस्य कान्तस्य ओणिमू दुःखस्यापनोदकं रक्षणम्‌ । & आणु 
झपनयने इत्यस्पाइ औणादिक इमत्यय। ® । जोगुवान$ अनेक! 
सक्त! शब्दयन्‌ नोधाः नवनस्य स्ववस्य धारयिता. एतन्नापा 
महर्षिः दीर्याय सामर्थ्यांय सद्यः तदानीमेव उपो उपेत्र समीप 
एव सुचत भवेद्‌ अभवत्‌ । वीर्यवान अभवद इत्य्थे: ॥.. 

इन इन्द्रके मादुर्भत होते ही-पैख काटे जानेके डरसे पर्वेत ड़ 
बन गए ये और इनके. प्रयसे द्यावाप्रथिची भी काँपते हें । और 
इन कमनीय दुःख दूर करने वाहीको अनेक सूक्तोसे भशंसा 
करते हुए नोधा महर्षि शीघ्र ही वीयेबा-होगए घे ॥ १४ ॥ 
पश्चदशी ॥ 


अस्मा इदु त्यदनु दाय्येश्मिको यद्‌ बढ्ने भ्रेरी शासः। 
ग्रैतशा सूर्य पस्पृधानं तोव॑शव्ये सुध्यिम्रावदिळ १५. 
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अस्मै । इत्‌ । ऊ इति । त्यत्‌ | झज । दायि । एषाम्‌ । दकः 

यत्‌ । वव्ने | भूरेः । इशान! 
म । एतश । सूयं । परपृथानम्‌ । सौबरव्ये। सुरु झाबत्‌ । 

इन्द्रः ॥ १५॥ 

अस्मा इत्‌ अस्मा एवेन्द्राय त्यत्‌ तत्‌ मसिद्ध स्तोत्रं सोम- 
लक्तणब् अन्नं वा अन्नु आज्रुलोम्येन दायि अदायि दीयते । 
अस्मा एवेत्युक्त तत्र कारणम्‌ आइ | य॑त्‌ यस्मात्‌ कारणाद 
भूरे! प्रभूतस्य घनस्य इबिषः स्तोत्रस्य वा ईशान! स्वामी इन्द्र! 
एकः स्तोन्रादिविषये केवल! असाधारणः सन्‌ वर्ने । असाधा 
रण्यं याचितिवान इर्यः | कि च अयम्‌ इन्द्रः सौवश्व्ये सवत्र 
स्यापत्ये एतन्नामके राजनि 'रक्षणीयत्वेच निमित्तभूते सति सूयं 
देवे पस्पृधानम्‌ सौबश्व्यसदायत्वेन पुनःपुनः स्पर्धमानश्र्‌। 68 स्पर्ध 
संघर्ष । अस्माल्लिटः कानच्‌ । द्विवचने “शंपर्वाः खयः? .इति . 
फकारः शिष्यते । धात्वक़ारस्य लोपों रेफस्य संमसारण च 
पृषोदरादित्वात्‌ । चित्ताह अन्तोदात्तत्वम्‌ & | एतशय्‌ एतन्ना 
मानं महर्षि सुष्विम्‌ सुष्ठु इन्द्राथ सोपाभिपत्र कुर्वोणं प्रांवत भक- 
इण रक्षितदान्‌ । यद्वा सोक .ब्ये स्वृश्वस्यापत्पे सूर्य इति व्या 
ख्येयम्‌ । सूये! स्वश्वस्य तपसा तुष्टः सन्‌. तस्य पुत्रो भूद इत्यं यसू 
अथ; आज्वायिक्ासुखेना वगन्तव्यः | शिष्ट पूववत्‌ ॥ 

इनं इन्द्रदेकके लिये ही स्तोत्र वा. सोमरूपी अन्न अनुलोम- 
रीतिसे दिया जाता है, क्योंकि-प्रभूत धन हवि वा स्तोत्रस 
स्वामीं इन्द्रने स्तोत्र आदिके त्रिषेयमें असाधारण्यकी याचना की 
थी | और इन इन्द्रदेकने सौबश्व्य नामक राजाकी रक्षाके अवे- 
सर पर झू्यदे्रसे वारम्वार स्पर्धा करते हुए एतश नामक 
बहर्षिकी सोफमिफ्वके कारण रक्षा की थी ॥ १४ ॥ 
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चोडशी ॥ 
NTN 2 UN क 00 IN २९ । 
एवा ते हारियोजना सुदृक्तीन्ह जह्मांणि गोतमासो 
भ. `: ` 
ऐषुं विश्वपेशसं धियं घाः मातगचू, धियावसुः 
गम्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
एब। त । हारिऽयोजन । पुश्टक्ति। इन्द्र । त्राणि । गोतै- 
मास! । अन्‌ । 
आ | ददु । बिश्व वैशासम्‌ । थिंयस्‌ । धा! । मातः । मधु । 
चिया । जगम्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
_ इयोरश्वयोर्योजनम्‌ अस्मिन रथे स तथोक्तः । तस्य स्वामिः 
लेन संबन्धी हॉरियोजनः । हे हारियोजन इन्द्र गोतमासः गोत- 
सगोभोत्पन्ना महर्षः सुहक्ति छु्झ आवर्जेकानि अभिश्ुुखी- 
करणकुशलानि ब्रह्मादि स्तुतिरूपाणि मन्त्रजातानि ते तवेव एव 
एवंप्रकारेण अक्रन्‌. अकुगत । छ करोतेलु डि “मन्त्र घस०? 
इत्यादिना च्लेलु क्‌ । अन्तादेशः । तस्य डिश्वाई गुणाभादै 
यणादेश! । “इतश्च” शति इकारलोपे संयोगान्तलोपे च अडा- 
गमः & । एदु स्तोतृषुं बिश्वपेशसम्‌ बहुविधरूपयुक्तं धियस्‌ । 
विव लभ्यस्यादु धीरधनश्‌ उच्यते । यक्ष घीशब्दः कर्मवचनः । 
परवा दिकहुविधरूपं धमं अधनष्ठोमादि बहुविधरूप कमे वां आ 
चा! आपेहि स्थापव । शातः इद्वानीषिब परेथरपि प्रातःकाले: 
घिषाकछ। बुद्धया कर्षणा वा प्राध्ुपन इन््रो पच्चु शीघ्र जगम्यात्‌ 
असमता णायंभ्‌ आगशडतु ॥ 
. इति चतुर्गेज्वाके द्वितीयं सक्तप ॥ . 
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हे हरि नामक घोड़ोंको अपसे रथमें जोतने बाले इन्द्र ! गौतम 
शीत्रमें उत्पन्न हुए महर्षि अभियुख करनेमें कुशल मन्त्रास्मक 
स्तोन्नोंको आपके लिये ही करते हैं, इन स्तोताओंमें आप अनेक 
प्रकारके रूपोसे युक्त पशु आदि धन वा अग्निषप्टोप आदि अनेक 
प्रंकारंकी कम स्थापित करिये। इस समयकी समान -दूसरे 
दिन भी पातःकाल बुद्धिसे धनको प्राप्त करने वाले इन्द्रदेव 
हमारे रक्ताके लिये शीघ्र आवं ॥ १६ ॥ 

चतुथं अनुराकमे द्वितीय सक्त लपाप्त ( ६५१ ) 

झाभिसंविक्रे युग्मानि माध्येदिनसंबने ब्राह्मणाच्छंसिशस्त्र 
“य एक इद्धव्य!? इति सूक्तं संपातसंज्ेया बिनियुक्तम्‌ । सूत्रितं 
हि | “युमेष्विद्। पूमिदातिरद्वासमर्केः [ २०. ११] थ एक 
ईंद्धव्यश्वप॑ गीन।म्‌ [ २०, ३६ ] यस्तिग्मशृङ्गो द्ृषभो भ भीम: 
[ २०. ३७ ] इति संपातानाम्‌ एकैकम्‌ अहरहरावपते पृष्ठ 
छन्दोमेंचु दशपे च” इति [ बैं० ६. १ ]॥ 

झामिप्तविक युग्माइन्‌ माध्येदिंनसवनकै ब्राह्मणाच्छेसिशस्रमैं 
ध्य एक इद्धव्यः? सूक्त सम्पात नामसै विनियुक्त हुआ है | इस 
विषयमें सूजका प्रमाण भी है, किं-“युग्मेष्विन्। पूमिदातिरदै 
दासमकः ( २० । ११ ) यं एक इद्धध्यश्चषेणीनाम्न्‌ (२० ३६) 
यर्तिग्मभृंगो हषभो न भीमः ( २० । ३७ ) इति सपाताना 
एकेक अहरइरावपते पृष्ठे छन्दो मेषु दशमे च” (वेतानधूज ६। १)॥ 

तय प्रथमा ॥ 


य एक इंद्ध॑व्यश्रपेणीनामिद्ध तं गीभिरम्पर्चि अ भिः। 
थः पत्यते वृपभी वृष्णयावान्स्सत्यः सत्वा पुरुमायः 
सह॑स्वान्‌ ॥ १ ॥ 
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यः) एक! | इत्‌। ह्यः । चषेणीनाम्‌ । इन्द्रश । तसू । 
गी।ऽभिः | अभि । अचं । आभिः । 


|| |] |) 
थः! ।-पत्यते । हुषभ! । हंष्णय5वान। सत्यः। सतवा । पुरुश्यायः । 
है 
सहस्वान्‌ ॥ १ ॥ 


चर्षणीनाम्‌ । मनुष्यनामैतत्‌ । मन्नुष्याणां यजमानानां यः 
इन्द्रः एक इत्‌ एक एव इव्यः प्राधान्बेन यज्ञे हवातव्यः । यद्वा 
ज्ञयकामानां राजादीनां स्वसहायत्येन एक एव इव्यः। त हात- 
व्यप्तू इन्द्रपू आभिः क्रियमाणभकारा भिगी भि स्तुतिवाग्मिः 
झपि अचे | अचेतिः स्तुतिकमा । अभिष्टीमि। कि च यो वक्ष्य- 
माणगुणविशिष्ट इन्द्र! पत्यते सवस्येश्‍वरो भवति । इन्द्रं विशि 
नष्टि । टृषभः. कामानां वर्षिता .हष्ण्यावान्‌ इष्ण्य वषणयोम्यं 
बलम्‌ तड्‌ अस्यास्तीति हृष्ण्यवान्‌ ।, & “मादुपघायाः” इति 
मतुपो वर्गम्‌ । “अन्येपा्णि -द्टश्यते इति दोघं! । मतुपः 
पिखाह अनुदा त्तत्वे “यत्तोऽनावः” इत्वाद्दाक्तत्वस्‌ & । सत्यः 
सत्यफलः संत्या बलस्य खादयिता पुरुमायः बहुकर्मा सहस्वान्‌ 
बलवान एवम्‌ उक्तछुणोषेतो य इन्द्रः पत्यते | तं गीगिरभ्यचं 
. इति सबन्धः || 


जो इन्द्रदेव य नमान मनुष्योंके एक ही. आहान करने योग्य 
हैं उन आहान करने योग्य इन्द्रका मैं इन स्तृतिवाणियोसे पूजन 
' करता हूँ । यह इन्द्रदेव सबके ईश्वर होते हैं, वाबनाओकी वर्षा 
करने वाले हैं, वर्षण योग्य बजसे सम्पन्न हैं, सत्यफल हैं, बल 
को प्राप्त कराने वाले हैं, बहुतसे कर्मोंको करने. बाले हैं, ऐसे 
इन्द्रकी में स्तुतियोंसे पूजा करता हुँ॥ १॥ | 
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द्वितीया ॥ 
तमु नः पूर्वे पिंतरों नवस्थाः सस विप्रांसो आभि 
वाजयन्तः । 3 
नचुद्दमं ततुरिं पवतेष्ठामद्रां घवा वे मतिभिः शवि्ष्‌॥ 


तम्र । ऊ' इति । नः । पूर्व । पितर! ! नवअवाः। सप्त | विमासः | 


>>> 


अभि । बाजयन्त । । 
नज्ञतञ्दाभम्‌ । ततुरिम्‌ । पर्वते5स्थाम्‌ । अद्रोधञ्चाचस्‌ । अति- 


ऽभिः । शबिष्ठम्‌ ॥ २ ॥ 

तप तमेवेन्द्र न! अस्माकं संबन्धिनः पूर्व पुरातनाः पितरः 
कर्मणा पितृलोक पराप्ताः पालयितारी नवखा! नबभिर्मासँलेब्ध- 
फला! सन्तः सस्त्राङ्‌ ये उत्थितास्ते नवग्वाः नवभिमासेराप्तंगो- 
फला वा । सप्त सप्तसंख्याका विप्रासः मेधाविनः वाजयन्तः 
बाजप अंन्नं इबिलेच्तणम्‌ इन्द्राय इच्छन्तः बा जिन बलिनं कुन्तो 
बा मतिभिः स्तुतिभिः इन्द्र म्‌ अभि । ® 'उपसंगेभ्रतेयोग्यक्रिया- 
भ्याहारः ®। अभितुष्टुवुरित्यर्थः। कीदृशम्‌ इन्द्रम्‌ । नक्तरा भग्‌। 
नशतिवर्यासिकर्मा । अभिगच्छतां शत्रुणां हिसितारं ततुरिम्‌ 
दुर्गात्‌ तारक पेवेतेष्ठास पर्वते मेघे अवस्थितम्‌ अद्रोधत्राचण्‌ 
अद्रोग्धव्या `अनतिक्रमणीया . वाचो यस्य स। अद्रोघवाक तम्‌ 
झद्रोघवांच शविष्ठप्‌ अतिशयेन बलवन्तम्‌ ॥ 

नब मासमें सिद्धि पाने बाले, हंविरूप अन्नको इन्द्रके लिये 
चाहते हुए, विद्वान्‌ कमेसे पिढलोकको माह हुए हमारे सात 
पूर्व पुरुषाने इन्द्रकी . स्तुति की थी.) यह इन्तदेव 'झभर्भोकी 
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. हिंसा करने बाले हैं, दुगेमसे तारने बाले हैं, पतरतमें स्थित रहते 
हैं; इनकी बाणिपोंका अतिक्रम नहीं होता है और परमबली हैं २ 
ब्ृतीया ॥ 


तमीमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीरस्य नवतः पुरुक्षोः । 

यो अस्कृंपोंयुरजरः स्रवा तमा भर हरिवो माद- 
य्यः ॥ ३॥ 

तम्‌ । ईमहे । इन्द्रम्‌ । अस्ये । रायः । ुरुऽवी रस्य | बुञ्वतः । 
पुरुत्तो! । 

य। | अस्कुधोयुः । अजर | सान | तमू । आ। भर । 


हरिश्व! । मादयध्यै | ३ ॥ 

त प्रसिद्धम्‌ इन्द्रम्‌ ईमहे याचामहे | याच्जादिषयं दशयति । 
अस्य रायः । रयिरिति धननाम । एतह धनगर । कोट्शं तत्‌ । 
पुरुवीरस्य वीराः पुत्रादयः बहुभिवी रे रुपभोक्तव्यम्र्‌ । छतः नरो 
रत्याः सेवकाः तैः सहितग | घुरु्ोः छ्ञुरित्यन्ननाम | बहन्नम्‌ । 

इक्तविशेषणविशिष्ठं धनम्‌ ईमहे इति संबन्धः | किं च यो रयिः 

अस्कृधोयुः अच्छिन्न। अजरः जरारहितः स्वत्रोन्‌ स्वः स्वगेः 
सुख बा तद्वान. तम्‌ डक्तगुणबिशिष्ठ रयिस्‌ हे इश्विः हयांख्या 
श्ववन्निद्र प्रादयध्ये अस्मान्‌ मादयिदुस्‌ आ भर आर । 
छ मदि स्तुस्यादौ । “हेतुम्रति च” इत्ति णिच्‌। तुमर्थे अध्यैम- 
त्यय। । प्रत्ययस्वरेण तृतीयस्य उदात्तरग् $ ॥ 

इम इन इन्द्रसे पुत्र आदि बहुतसे वीराँसे युक्त, सेवकोंसे 
सहपन्न बिशाल अन्नपरियाण बाले .धनकी याचना करते हैं। 
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भो घन अच्छिन्न है, जरारहित है, सुखमद है, हे इरि नामक 

घोड़ोंसे सम्पन्न इन्द्र | ऐसे घनको आप हमें प्रदान करिये ३ 
A EO Ui [ol चतुर्थी i ४२)! ॥ 

तन्ना [व वाचा याद त पुरा चिज्जारतार आनशु 
सुग्नामिन्द्र । 

करत भागः किं वयो दुध खिद्धः पुरुहूत पुरूवसोः 
सुरभः ॥ ४ ॥ 

तत्‌ । नः । वि । बोचः ¦ यदि । ते । पुरा । चित्‌। भरितारः | 
आनशुः । सुन्नप््‌ । इन्द्र । 


के । ते | भाग! | किम्‌ । व्यः | दुप्न | खिद्रिः \ पुरुहूत | 

पुरुषसो इति पुरुऽबसो । असुरञ्ध ॥ ४ ॥ 

हे इन्द्र पुरा चित्‌ पूर्वमपि ते तब जरितारः स्तोतारः खुन्नम्‌ 
सुखं यदि आनशुः त्वत्तः सकाशात्‌ प्राप्ताः तहिं तत्‌ सुम्नम्‌ 
सुखं नः स्तोतणास्‌ अस्माकमपि वि वोच; न्ह । मयच्छेति 
भाव; । तस्य सुम्नस्य उत्कोचभूतः अप्ुरप्न; शत्रूणां हन्तुस्ते तच 
भागो यज्ञे निर्दिष्ट, कः । किं वयः किं हविलेक्षणम्र्‌ अन्ने तब 
दातव्यम्‌ । तं स्तोत्रादिरूपं भागं सोमादिहविलेक्षणम्‌ अन्नं च हे 
दुध दुधेर हे खिद्दः शत्रणां खेदयितः हे पुरुहूत बहुभिराहूत हे 
पुरूवसो बहुधन एवपुक्तेग णेरुपेत इन्द्र न; अस्माकं बूहि भमि । 
& खिद्र इति । खिद दैन्ये इत्यस्मात्‌ ण्यन्तात्‌ लिटः क्यसुरा- 
देशः । “बस्वेकाजादुघसाम्‌” इति नियमाद्‌ इडभांवः । द्विचन- 
प्रकरणे “छन्दसि बा” इति विकल्पाह अनभ्यास; । 'मंतुंबसो 
रु; संबुद्धो छन्दसि” इति रुत्वम्‌ । आमन्त्रितनिधात  ॥ 
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हे इन्द्र ! आपके प्राचीन स्तोता यदि आपसे सुखको पाखुके 
है, तो उस सुखको हम स्तोताओंको भी प्रदान करिये। उस 
सुखकी रिश्वतरूप असुरोंको संहार करने वाला आपका जो 
भाग यज्ञमें निर्दिष्ट है बह कौनसा है और आपको इविरूप 
कौनसा अन्न देना चाहिये। उस स्तोत्र आदि रूप भागको 
आर सोम आंदि इविरूप अन्नको भी हे दुधेर ! हे शत्र ओंको 
खेदमें डालने,वाले ! हे पुरुहूत ! हे बहुधन ! आप हमसे कहिये ४ 

पश्चमी ॥ 


तं पृच्छन्ती वजेहस्तं रथेष्ठामिन्द्रै वेपी वक्वरी यस्य 
नूगीः। | 

तुविग्राभं तुबिकृमि रभोदां गातुमिषे नक्षत तुग्रमच्छ 

म्र । पृच््ती । बजऽहस्तम्‌ । -रथेऽस्थाम्‌ । इरस्‌ । वेषौ । 


' बक्यरी । यस्य । तु । गीः । 
तुविश्यामम्‌ । तुविश्कृपिस । रभञदास्‌ । गातुम्‌ । इषे । 


नक्षते । न्म्‌ । अच्छ ॥ ५॥ 

` यस्य स्तोतुयंजमानस्य वेपी । वेप इति कम नाम । यागादिः 
लक्षणकम वती वक्वरी युणानां प्रवचनशीला गी! वाग्‌ बज- 
हस्तम्‌ बज हस्ते धारयन्तं रथेष्ठाम्‌ रथे अवस्थित त प्रसिद्धम्‌ 
इन्द्रं पृच्छन्ती ररनं कुर्वती । अभिगच्छति स्तौति वेति शेषः । 
तुबिग्रामम्‌ बहूनां ग्राहक तुविकूमिम्‌ बहुकर्माणं रमोदाम्‌ रभसो 
बलस्य दातारम्‌ उक्तलक्षणम्‌ इन्द्र स यजमानो गातुय्‌ सुखम्‌ 
इषे इच्छति । चु इति पूरण! । कि च तुञ्रम्‌ अभिगन्तारं त्वरयितारं 
बा शत्र अच्छ आभिसुख्येन नक्षते गच्छति ॥ 
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जिस स्तोता यजमानकी याग आदि रूप कम वाली, गुणों 
का प्रवचन करने वाली वाणी वज्रधारी रथमें स्थित इन्द्रसे प्रश्न 
करती हुई इन्द्रको प्राप्त होती है । बहुतोंका ग्रहण करने बाले, 
बहुतसे कमाँ वाले, बलप्रद इन्द्रसे यजमान सुखकी इच्छा 
करता है । और त्वरा करने वाले शत्रहो अभिसुख होकर मास 
होता है ॥ ५४ ॥ ” 
षष्ठी ॥ 


अया हृ त्ये मायया वादृधानं मंनोजुवां स्वतवः 
पर्वतेन । 
अच्युत चिद्‌ वीलिता स्वोजो रुजो वि ह्णा पषता 
विरप्शिन्‌ ॥ ६ ॥ 
झया । ह । त्यम्‌ | मायया | वहृधानम्‌ । मन!उजुबा । स्व5तव; । 
पर्वतेन ।' 
अच्युता । चित्‌ । वीलिता ¦ पुःओजः । रुजः । वि । हहा । 
घृषता । विऽरप्शिन्‌ ॥ ६ ॥ 
हे स्वतवः स्त्रायत्तबल- इन्द्र त्व मनोजुवा मनोवत्‌ शीघ्रं 
गच्छता पर्वतेन पर्यबता वज्रेण अया अनया मसिद्धया मायया 
शक्तचा वद्ृधानम्‌ भ्रश वर्धमानं स्यम्‌ ते प्रसिद्ध तत्र वि रुजः 
व्यरुज विशेषेण अभाङ्चीः । तथा हे स्वोजः शोमनवल हे 
विरप्शिन्‌ । विरप्शीति महत्नाम । हे महन्‌ इन्द्र स्वम्‌ अच्युता 
चित्‌ च्युतानि अन्यैरच्यावयितच्यान्यपि बीलिता बीलितानि 
इढानि अशिथिलीकृतानि.दृढा दृढानि शत्रुनगराणि दषता धर्ष- 
केण वज्रेण वि रुजः बिदारितबान्‌ असि ॥ 
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“है स्वायत्तबल इन्द्र | आप मनकी समान शीघ्र चलने वाले । 
पर्व वाले वज्से मायाके द्वारा बढ़ते हुए प्रसिद्ध दत्रासुरको 
विशेषरूपसे नष्ट कर चुके हैं। तथा हे शोभन बलसे सम्पन्न 
महत्तरपय इन्द्र | आपने दूसरोसे च्युत करनेके अयोग्य इढ शत्र- 
नगरोको भी धर्षक वज़से विदारण कंर डाला था ॥ ६॥ 

सप्तमी ॥ 
तं वों धिया नव्य॑स्या शवि प्रत नवत्‌ णरेतसयध्ये 
स नों वचदनिमानः सुवहेन्द्रे विश्वान्यति दुगाण 


तम्‌ । बः । धिया । नव्यस्या । शविष्ठम्‌ । प्रत्नस्‌ । मत्नञयत्‌ । ` 
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परितसयष्य । 
सः । न; । वक्षत्‌ । अनिऽपानः | सुध्वह्ा | इन्द्रः । विश्वानि। 
अति । दुःऽगहानि। ।७॥ 


हे यजमानाः बः युष्मदर्थं शविष्ठम्‌ । शध इति बलनाम । अति 
शयितबलं प्रत्नम्‌ पुरातनं तं प्रसिद्धम्‌ इन्द्रं नव्यस्या नवतरया 
थिया स्तुत्या रत्नवत्‌ पुराणा महषेयो यथा एवं परितंसयध्यै अलं- 
कतुम्‌ । भटटत्तोस्मीति शेषः । ॐ तसि अलंकारे । इदिस्वानुस्‌। 
तुमर्थे अध्यैगरत्ययः । पर्य यस्वरेण उपान्त्यो दात्तः छ | अनिमान! 
निमानरहितः इयत्ताशून्यः । महान्‌ इत्यर्थः । सुबह्मा शोभनं बहा 
वहूनं यस्य स सुबह्मा शोभनबइनः स उक्तलक्षण इन्द्रः न; अस्मान्‌ 
विश्वानि सर्वाणि दुर्गहाणि दुगेपनानि यानियानि दुस्तराणि 
संवाण्यपि अति वक्षत्‌ अतिवहतु ॥ 

हे यजमानों ! आपके लिये परमबली प्राचीन इन्द्रको नवीन 
स्तुतिसे प्राचीन महषियोंकी समान में अलंकृत करनेके लिये 
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प्रदत्त होगया हूँ। परिमाणशून्य और शोभन बाहनों वाले इंदर 
हमें सब दुस्तर विषयोंके पार पहुँचाबे ॥ ७ ॥ 

अष्ठपी ॥ 


झा जनांय दुह णथिंबाने दिव्यानि दीण्योन्तरित्ता 
तपा बृषन्‌ विश्वतः शोचिषा तान्‌ बह्याद्धिष शोचय 
क्षामपश्च ॥ ८ ॥ 


|] | । | | 
झा । जनाय । दुहणे। पाथिवानि । दिव्यानि। दीपयः। अन्तरिक्षा 


[| ६ \ |] | 
तप । दुषन्‌ । विश्वतः । शोचिषा । तान । ब्रहमऽदविषे । शोचय। 
चास्‌ । अप! | च॥ ८ ॥. 


हे इन्द्र सवं दुणे साधुजनानां देष्ड! जनाय जनस्य राक्षसादेः 
पार्थिवानि पृथिव्यां भवानि दिव्यानि दिवि भवानि अन्तरिचा 
झन्तरिक्षाणि अन्तरिते भवानि च स्थानानि आ दीपयः आ सम- 
न्तात्‌ तापय । हे हपन्‌ कामानां वर्षितः इन्द्र त्वं बिश्वत; सर्वतो 
बिद्यपानान्‌ तान्‌ राचसादीन्‌ शोचिषा त्वदीयया दीप्त्या तप दह। 
कि च ब्रह्मदे ब्रा्मह्टे राक्षसादये । अहाद्विष दुग्धम्‌ इत्यर्थः । 
तताम्‌ पृथिवीम्‌ अपश्च अन्तरित्तं शोचय दीपय । ® क्षाम्‌ इति । 
त्ति निवासगत्योः । तौदादिकः । “अन्येष्वपि दृश्यते” इतिं 
सोपसर्जनो विधीयमानो टप्रत्ययः “अपिशब्दः सर्वोपाधिः 
ब्यभिचारार्थः? इतयुक्तेनिरुपपदेभ्योपि भव॑ति । क्षियन्ति निवः 
` सन्त्यस्यां प्राणिन इति क्षा वसुंधरा । मत्ययस्वर' क ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप सञ्जनोसे द्वेष करने बाले राक्षस आदिके 
पृथिवीलोकके लोकरे और अन्तरिक्ष लोकके स्थानोंको चारों 
आरसे सन्तप्त करिये । हे. कामनाओंको वर्षा करने चाले इन्द्र ! 
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SY 


आपचारों ओर विद्यमान राक्षस आदिको अपनी दीपिसे भस्म 

कर डालिये । और ब्राह्मणांसे द्वेष करने वाले राक्षस आदिको 

भस्म करनेके लिये पृथित्रीकों और घुलोकको भी दीप्त करिये 

नवमी ॥ 

भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा णथिंवस्य्‌ जगंतस्वेषसेहक 

विष्व वर्ज दिण इन्द्र हस्ते बिश्वा अजुये दयसे 
वि मायाः ॥६॥ | 

भुवः । जनस्य । दिव्यस्य । राजा । पार्थिवस्य । जगतः | त्येषः- 
संक । | 

घिष्व । चजम्‌ । दक्षिणे । इन्द्र । हस्ते । विश्वाः । आजुये । 
दयसे । वि। मायाः ॥ ६॥ 


ES 


इन्द्र स्वस्‌ इति ॥ 
हे दोप्तसंदर्शन इन्द्र ! आप द्युलोकमें रहने बाले जनोंके राजा 
हैं, दक्षिण हाथमें बज़को धारण करिये और उस वजसे सब. 
आसुरी मायाओंको बाधित करिये। हे जीणे करनेके अयोग्य 
इन्द्र ! आप आसुरी मायाओंको बाधित करिये ॥ & ॥ 
दशमी ॥ 
आ संयतमिन्द्रएः स्वस्त शंबुतूयोय बृहतीम श्राय । 
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MMA सक 
यया दासान्यायोएि बत्रा करों वजिन्त्सुतुका नाहु- 
षाणि॥ १० ॥ 
आ । सम्‌ऽयतम्‌ । इन्द्र । नः । स्वस्तिम्‌ । शनुःतूरयाय । बृह- 
` तीम्‌ । अमृध्राम्‌ । 
यया । दासानि । आर्याणि । त्रा । क्रः | बज्रिन्‌ | घुऽतुका | 
नाहुषाणि ॥ १० ॥ 

शत्रुतूर्याय शत्र॒णा तारणाय बृहतीम महतीम्‌ अमृधराम्‌ अदि- 
सितां संयतम्‌ संयतीं संगच्छमानां स्वरितम्‌ क्षेमलक्षाणां संपदम्‌ 
हे इन्द्र ख नः अस्मभ्यम्‌ आ इर । हे इन्द्र बिन्‌ वज्रवन्‌ यया 
स्वस्त्या दासानि कमेणा आत्मानम्‌ उपक्तपयितृणि हीनानि दत्र 
ट॒त्राणि शत्रभूतानि नाहुषाणि नहुषा मन्नुष्याः तत्संबन्धीनि 
मनुष्यजातानि आर्याणि अरणीयानि श्रेष्ठानि तथा सुतुका सुतु- 
कानि शोभनापत्यगूतानि पुत्रस्थानीयानि करः अकरोः ॥ 

.हे वजधारिन्‌ इन्द्र ! जिस क्षेम करने वाली सम्पत्तिसे आप 
दासोंको और शत्रभूत मनुष्यांको श्रेष्ठ और पुत्रस्थानीय बना 
देते हैं, शत्रओंकों तरनेके लिये उस महती अहिंसिता, प्राप्त 
होती हुई सम्पत्तिको आप हमारे लिये लाइये ॥ १० ॥ 

एकादशी ॥ . 


स नों नियुद्धिः पुरुहूत वेधो विश्ववाराभिरा गहि 
प्रयज्यो ei CQ 

न-या अदेवो वरते न देव आभियाहि तूयमा मद्भ्यः 
द्रिकू ॥ ११॥ 
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सः | न! । नियुत्‌ऽभि ¦ । पुरुञ्दूत । वेधः। विश्वऽवासामिः ।झा । 
गहि । प्रयज्यो इति प्रयज्यो | 
न। याः। अदेयः । वरते । न । देवः । झर । आभिः । याहि। 


तूयम्‌ । आ । मद्र्यद्रिक्‌ ॥ ११॥ 

हे पुरुहूत बहुभियेजमानेराहूत हे वेधः सर्वस्य विधातः हे प्रयः 
ज्यो प्रकर्षेण ईड प्रकष्टमन वा स ताइशस्त्वं विश्‍ववारासिः. 
व्यात्तवालाभि रवेषां वार यित्री मिर्वेरणीयागिर्वा नियुद्भिः अश्वेः 
नः अस्मान्‌ आ गहि आगच्छ । या नियुतस्तवागमनसाधनाः 
अदेवः देवविलक्षणः असुरो न वरते न वारयति तथा देवोपि न 
वरते । आभिः कैरपि अनिवार्याभिनियुद्भिः मद्र्यद्रिक्‌ मदभि- 
मुखदृष्टिः अस्मदभिसुलः सन्‌ तूयम्‌ तूणेस्‌ आयाहि आगच्छ॥ 

इति तृतीयं सक्तस्‌ ॥ 

हे बहुतसे यजमानोंसे आहूत ! हे सबके विधातः! हे अधिकता 
से पूज्य आप अयालों वाले अशवोंके द्वारा हमारे पास आइये । 
आपके आगमनके साधन जिन अश्वोंको असुर नहीं रोकते और 
न देवता रोक सकते हैं, उन अश्वोंके द्वारा आप शीघ्रतापूवेक 
मेरे अभिमुख होते हुए आइये ॥ ११ ॥ 

तृतीष सक्त समत ( ६५२) 

झाभिस्तविके तृतीयेइनि षष्ठे च “यहितिग्मशृङ्ग” इति संपात- 
संज्ञक सक्त माध्यंदिनसवने ब्राह्मणाच्छ॑सिशस्त्रे विनियुक्तम्‌ । 
सूत्र तु पूवखूक्त न सह उदाहृतम्‌ ॥ 
` आभिस्दिक तीसरे दिनमें और छठे दिनमें भी “यस्तिग्म- 
शृंग।”” यह सम्पातसंज्ञक सूक्त माध्यन्दिन सवनके त्राह्मणाच्छंसि- 
Co होता है ॥ इसका सूत्र पहिले सुक्तके साथ कह 

है। 
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तत्र पथपा ॥ 
यस्तिग्मश्रृह्गो दषमो न भीम एकः कृष्टीशच्यावर्यति 
प्र विश्वाः । 
यः शश्वतो अदाशुषो गय॑स्य प्रयन्तासि सुध्वितराय 
वेदः ॥ १ ॥ ब 
य! । तगमग | इषमः। न । भीम! । एकः | कृष्टीः । च्य- 


१ |] 
घयति | प्र । बिश्वा। । 
| I । | |] 
य! | शरवतः । अदाशुषः । गयस्य । प्रऽयन्ता। असि । सुष्षिऽ- 


तराय । वेदः ॥ १॥ 

हे इन्द्र यरत्व॑ तिम्मशृङ्गः तीदणाभ्यां भृङ्गाभ्याम उपेतो इप्रभो 
न भीमः हृषभ इव भयजनकः | तथा स्वस्‌ एक! असहायस्त्व॑ विश्वाः ` 
सवा! कृष्टीः । मन्नुष्यनामैतत्‌ । सर्वान्‌ अस्माकं शत्र जनान्‌ प्र 
च्यावयसि प्रकर्षेण अपगमयसि । यश्च त्वं शाश्वत! । बहुनामै- 
तत्‌ । बहोः अदाशुषः हृविरदत्ततत) अयजमांनस्य गयस्य । 
गयम्‌ इति ग्रहनाम । गृइसद्दशस्य यथा कोशग्रह घनपूर्ण वतते 
एवम्‌ अप्रदानेन धनपूर्णग्ह्सदशश्य लुब्धकस्य वेदः धनं सृष्वि- 
तराय । सुष्ठु सोमाभिषववान्‌ सुषवी । अतिशयेन सुष्वी सुष्वि- 
तरः । ताहृशाय यजमानाय प्रयन्तासि प्रकर्षेण नियमयिता प्रदाता 
भवसि ॥ 


हे इन्द्र ! जो आप तीखे सींगों बाले एषभकी समाम भयजनक 
हैं, तथा वह आप एक ही हमारे सब शत्र ओंको दूर भगा देते 
हैं और आप अपनेको प्राय! इत्रि देने बाले अयजम्रामके धन- 
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पूर्ण घरके धनको, सोमका अधिकतासे अभिषव करने बाले 
यजमानको अधिकतासे देते हैं ॥ १ ॥ 

द्वितीया ॥ 

ले ह त्यदिन्द्र कुत्समावः शुक्ष्षमाएस्तन्वा, समय । 
दास यच्छुष्णं यवं न्युस्मा अर्य आाजुनियाय 

शिक्षन ॥ २ ॥ 
त्वस्‌ । ह । त्यत्‌ । इन्द्र । कुत्सप्‌। झावः। शुभूषमाणः । तन्वा । 

समर्ये । 
दासम्‌ । यत्‌ । शुष्णम्‌ । छुयवस्‌ । नि । अस्मै । अरन्थय! । 


आर्जुनेयाय । शिचन्‌॥ २॥ . 

हे इन्द्र सत्रं इ त्वं खलु त्यत्‌ तत्‌ तदा इत्सस्‌ एतन्नामानं 
समर्ये मयेमत्यैयोदृष्ठमिः सहितः संग्रामः समये तस्मिन्‌ । अथ 
बा सर्येत्न त्वग्भिः सहिते यज्ञ तन्वा शरीरेण शुश्रूषमाणः उपः 
चरन आवः अरचः । यत्‌ यदा अस्मै आजुनेयाय अन्याः पुत्राय 
कुत्साय दासम्‌ एतत्सज्ञकम्‌ असुरं शुष्णस्‌ असुर कुयवं च असुर 
शिक्षन्‌ तेषां घनं कुत्साय प्रयच्छन्‌ नि अरन्धय नितरां वशस्‌ 
झनेषीः ॥ 


दे इन्द्रदेव ! जब आपने अजुनीके पुत्र इत्सके लिये शुष्ण 
नामक अघुरको और इयव नामक अछुरको दण्ड देकर उनका 
घन देकर उनको बड़े वशमें कर लिया था, उस समय यश्ञमें 
कुत्सकी शरीरसे उपचार करके रक्षा की थी ॥ २॥ 
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१ तृतीया ॥ ु 
त धृष्णो पृषता वीतहव्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः 

सुदासम्‌ । 
प्र पौरकुत्सि त्रसदस्युमावः चेत्रसाता वत्नहस्येषु पूरुम्‌ 
बगनू । धृष्णो इति । षता । बीतञहव्यम्‌ । प्र | आव! विरवाभि।। 

ऊतिऽभिः | घुऽदासम्‌ | 
प्र। पौरुःकुत्सिम्‌ | जसद््ुम्‌। आव! | पलेत्रब्साता | हनन हस्येषु। 

पुरुस ॥ २ ॥ 

हे धृष्णो शत्र॒णां धर्षक इन्द्र त्यै शृषता शात्रधर्षकेण वञ्जेण 
बीतहव्यप्र्‌ दत्तहविष्क सुदासम्‌ शोभनदानय्‌ एतन्नांमकं राजा- 
नम्‌ अथ वा वीतहव्यं सुदासं च विश्वाभिः सर्वाभिः झतिभिः 
रत्तणाभिः प्रावः प्रारक्त: । कि च इृत्रहत्येषु संग्रामेषु सेत्रसाता 
क्षेत्रसातो भूमिदाने निमित्तभूते सति पौरुकुत्सिम्‌ पुरुडुत्सपुत्र 
त्रसदस्युं राजानं पूर च आव! ॥ 

हे शत्रगरोंको दबाने बाले इन्द्र ! आपने शत्रशरोंको दबाने वाले 
वज्ञक्े द्वारा, वीतहव्य और सुदास नामक राजाकी सकल रक्षक 
शक्तियोंके द्वारा बड़ी रक्षा की थी । और आप संग्रार्मोके अब- 
सर पर और भूमिदानके अवसर पर पुरुकुत्सके पुत्र राजा भस- 
दस्युकी और पुरुकी रक्षा कर चुके हैं ॥ ३ ॥ 

चतुर्थी ॥ र 

सं नुभिनृमणो देववींतो भूरीणि इच्रा हयेश्व हंसि 
लं नि दस्यु चुमुरिं धुनि चास्वापयो दभीतये सुहन्तु 
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_\) Dope nmi 
वम्‌ । चऽ; बुऽमनः । देवडीती । यूरीणि । हत्ा। हरिःअश्‍व । 
ह 
सवस । नि । दस्युम । खुप्ुरिम्‌ । धुनिश्‌ । च । अस्वापयः । 
दभीतये । छुऽइन्तु ॥ ४ ॥ 
हे रमणः नृभिर्नेतृभि। स्तोतुभिमननीय तुषु यजमानेषु अञ्चु 
ग्रहमनोयुक्त वा दे हयश्व हरिनामकाश्वोपेत इन्द्र त्वं देववीतौ । 
देवा वियन्ति आगच्छन्ति भक्षायन्त्यत्रेति वा देववीतियज्ञ!। अथ 
बा देवा युद्धा ्थ गच्छन्त्यत्रेति देववी तिर्देवसंग्रामः । तस्मिन्नि- 
मित्तभृते सति इभिः नेदृभियों दृषरभिमरुद्धिः सहितः सन भूरीणि 
बहूनि रत्ना हत्राणि आवरकाणि -रत्तांसि पापानि च हंसि इतने 
करोषि | ङि च हे इन्द्र त्वं दभीतये दभीतिनामकाय राजर्षये 
तदर्थ सुहन्तु । अविभक्तिकोयं निर्देशः । सुइन्तुः शोमनइनन- 
साघनवज्रोपेतः सन्‌ दस्युं चुघुरि धुनिं च नि झस्वापयः व्यनाशयः॥। 
हे मनुष्य यजमानो पर मनभें अनुग्रह करने बाले रमण! ! 
आर हे इरि नामक घोड़ों वाले इन्द्र | आप यज्ञ वा संग्रामकें 
अवसर पर योघा मरुतोंफे साथ बहुतसे आवरक राक्षस और 
पापोंका संहार कर डालते हें । और हे इन्द्र! आपने दभीति 
नामक राजविंके लिये, इननके शोभन साधन घज्को लेकर 
दस्यु चुधुरि और धुनिको भी नष्ट कर डाला था ॥ ४॥ 
पञ्चमी! 
तवं च्यौत्रानिं वज्रहस्त तानि नव यत्‌ पुरो नवति 
चं सद्यः। 
निवेशने शततमाविवेषीरहँ च बजे नमुंचिमुताहन्‌ ४ 
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तव । चयौत्नानि । बञ्जउह्स्व । तानि । नव । यद । पुर! | नकः 
तियू । च । सद्य: । क 
निञ्चेशने | शतऽतमा । अधिवेषीः । अहन. । च। इंजसू । नहु- 
चिस । उत | अइन्‌ ॥ ४ ॥ 
हे वज्ाइ्त इन्द्र तव तानि प्रसिद्धानि बलानि च्यौरनानि 
अतिहदानि परेरनभिभाव्यानि यत्‌ यस्म्रात्‌ कारणात्‌ च्यौत्नै- 
्तैबेले। सहितः सन्‌ नव नवतिं च पुरः एकोनशतसंर्याकानि 
पुराणि अघुरसंबन्धीनि सद्यस्तदानीमेव धाटीमुखेनेव । व्यना- 
शय इति शेष! | निवेशने निवेशनाय शततमा शततमं पुरीं च 
अविवेषीः ध्याप्तो! । & विष्लु व्याप्तौ । यडलुगन्ताद अस्मात्‌ 
लुङ्‌ । अभ्यासणणाभावश्छान्द्सः छ । इत्र च अहन्‌ नग्नुचि 
नामासुर च अहन्‌ हतवान्‌ असि ॥ . 
हे बज्जधारिन्‌ इन्द्र ! आपके प्रसिद्ध बल अतिदृढ हैं, क्योंकि- 
उन बलोंसे सम्पन्न रह कर आपने असुरोंके निन्यानवे पुरोंको 
नष्ट कर डाला था और निवेशने लिये सौवीं पुरीमें व्याप्त 
होगए थे और आपने इत्र तथा नमुचि नामक असुरको भी मार 


डाला था ॥. ४ ॥ 
षष्टी ॥ 
सना ता त इन्द्र भोज॑नानि रातहव्याय दाशुषे सुदासें 
बृष्ण ते हरी गृषणा युनस्मि व्यन्तु बद्याणि पुरुशाक 
वाजंम्‌॥ ६॥ | | | 
सना । ता | ते । इन्द्र | भोजनानि | रातःहव्याय । दाशुषे । 


तुः्दासे | 
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षणे । ते । इरी इति । इृषणा । युनज्मि । व्यन्तु । ब्रह्माणि । 


पुरुञशाक । वाजम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे इन्द्र ते तव रातइव्याय दत्तहव्याय दाशुषे यजमानाय 
सुदासे ता तानि त्वया दत्तानि भोजनानि भोग्यानि धनानि 
सना सनानि सनातनानि । बभूवुरिति शेषः । हे पुरुशाक बहु- 
कर्मन्‌ इन्द्र दृष्णे कामानां बित ते तुभ्यम्‌ । त्वामर आनेतुस्‌ 
इत्यर्थः। षणा इषौ इरी अश्ौ युनज्मि रथे योजयामि । ब्रह्माणि 
झस्मदीयानि स्तोत्राणि वाजम्‌ घलिनं त्वां व्यन्तु गच्छन्तु ॥ 
हे इन्द्र ! आपको इवि देने बाले यजमान सुदासके लिये आप 
के दिये हुए भोग्य धन सनातन होगए थे । हे बहुकर्मन्‌ इन्द्र ! 
कामनाओंकी चर्षा करने वाले आपको लानेके लिये हषण हरि 
नाप्रक अश्वोंको में रंथमें नियुक्त करता हुँ । हमारे स्तोत्र बली 
बने हुए आपको प्राप्त दोष ॥ ६ ॥ 
सप्तमी ॥ 
मातें अस्यां संहसावन्‌ परिशवघाय भूम हरिवः परादे 
१ 0२ 6 ।ज्रे 


च्रायंस्व नोबकेभिपरूंधेस्तव ्रियासंः सूरिषुं स्याम ७ 


ट ना | 

मा । ते । अस्याम्‌ । सहसा$वन ।परिष्टी । अघाय । भूम । 
'हरिऽवः । प्राउ्दै । 

जायस्व । ना । अष्टकेभि! । बरूगैं। । तव । मियास! । सूरिषु । 
स्याम ॥ ७॥ 


है सहसावन्‌ बलवन्‌ इन्द्र | छै मध्ये तृतीयाबिमक्तिरा- 
न्दसी $ | अथ वा सह एवं सहसं तद्वन्‌ । ® मतुपि “अन्ये 
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चामपि हश्यते” | ररित त र 
क. fe 2 इरिवः हरितवर्णोपिताशव इन्द्र 

न छो पयषणायां परादै परादानाय 
परित्यागाय एवंलक्षणाय अघाय पापाय बयं मा भूम | किं च 
हे इन्द्र न: अस्मान्‌ अहकेगि! अहकेरहिंसितव्ये बरूपे! । वार- 
यन्त्युपद्रवान्‌ इति वरूथानि रक्षणानि । तेन! अस्मान प्रायस्क 
पाहि । बयं च सूरिषु स्तोतूषु विद्वत्सु मध्ये तव प्रियासः प्रिया; 
स्याम भवेम ॥ 
हे बलवान इन्द्र ! हे हरित वणा बाले अश्बोंसे सम्पन्न इन्द्र ! 
इस आपकी की जाती हुई परिष्टिमें हम त्यागने योग्य पापके 
लिये न होवें। और हे इन्द्रदेव | हमको आप अहिसितव्य रक्षा 
साधनोंसे पालिये और इम भी स्तोता तथा विद्वानोमे आपके 
प्रिय होवें ॥ ७॥ 


अष्टमी ॥ 
प्रियास इत्‌ ते मघवन्नभिष्टो नरों मदेम शरणे सखायः 
नि तुर्वशं नि यादं शिशीह्यतिथिग्वाय शस्ये करि 
ष्‌ ॥ = ॥ ; 
परियासः । इत्‌ । ते । मघऽबन्‌ । अभिष्ट । नर | पदेम। शारणो | 
सखायः । | चान 
नि । तुर्बशम्‌ । नि । यादूम्‌ । शिशीहि । अतियिअवाय | शंस्यम्‌ । 
करिष्यन्‌ ॥ ८ ॥ 


हे मघतन्‌ धनवनिनिन्द्र ते तव अभिष्टौ अभ्येषणायाम्‌ अभिः 
गमनेच्छायां नरः हृविषां नेतारो यजपाना वय सखायस्तच सखिः 
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oS ie 
भूताः समानख्यानाः अत एव म्रियास इत्‌ प्रिया एव सन्त 
शरणे । ग्रइनामैतत्‌ । मदीय एव गृहे मदेम दृष्टा भवेम । किं च 
झतिथिग्बाय अतिथ्यर्था गावो यस्य सः । अतिथिग्वः । अथ वा 
सत्कारा्म्‌ अतिथीन्‌ गच्छतीस्यतिथिग्वः । तस्मै राजे शंस्यसू 
शंसनी यं प्रख्यापनीयं सुखं करिष्यन. कुर्यस्त्वं तुत्रंशम्‌ एतन्नामकं 
राजानं नि शिशीहि निशितं कुरु । तथा याइ यदुकुलोत्पन्नं 
राजानं च नि शिशीहि ॥ 
हे धनवान इन्द्र | आपकी झअभिगमनकी इच्छामें इविके नेता 
मित्ररूप हुए हम यजमान प्रिय होते हुए ही अपने घरमै सन्न 
रहें । आप अतिथिण राजाके लिये प्रशंसनीय सुख देते हुए तुवेश 
नामक राजाको भी तीदण करिये । और यदुङुलोत्पन्न राजाको 
भी तीदण करिये॥ ८ ॥ 
नवमी ॥ 


सयश्चिन्चु ते मघवन्नमिष्टी नरः शेसन्त्युक्थ्शास 

उक्था । । 

ये ते हवेंभिविं पणीरदाशन्नस्मान्‌ इंणीष्व युज्याय 
तस्मे ॥ ६ ॥ 

सद; I चित्‌ । तु ते । मघऽबुन्‌ । अभिष्ट | नरः । शाँसन्ति। 
हक्‍यःशसः । उक्या । 

ये । ते । इवेभिः । वि। पणीन्‌ । भदाशन। अस्मान । हणीष्व। 


ग \ 
युझ्याय । तस्मै ॥ ६ ॥ 
` हे मघबन्निन्द ते तव अभिष्टो अभ्येषणायास्‌ अभिगत्यां सत्या 
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तब अभिगमने सति नर! स्तुतिनेतार ऋत्विज! उक्थशासः उक्थार्ना 
शस्राणां शसितार। सद्श्रिन्तु तवाभिगमनसमय एव उक्था 
उक्थानि शल्नांणि शंसन्ति कुर्वस्ति । ते इत्युक्तं के त इति तान्‌ 
विशिनष्टि । ये नर! नेतार ऋत्विनः ते तव इवेभिः हवे आदाने! 
पणीन बणिरभूतान्‌ लुब्धकान्‌ अयजतो नरान्‌ व्यदाशन्‌। दाश- 
तिबधकर्मा । विशेषेण हिँसितबन्तः । ते शंसन्ती ति पूत्र संबन्धः । 
यस्माद्ग एवं तस्माद्‌ उक्थानां शंसितन्‌ अस्मान्‌ तस्मै प्रसिद्धाय 
युज्याय योजयितव्याय फलाय यागाय वा हृणीष्व वरण कुरु 
स्त्री कुरु ॥ 
हे मघवन्‌ इन्द्र ! आपका अभिगमन होने पर स्तुति करने वाले 
और शस्रांको कहने बाले ऋत्विज आपके अभिगमनके समय 
ही शख्नोंका उच्चारण करते हैं । जो नेता ऋत्विज आपके आहानों 
से वणिग्यूत लोभी यजन न.करने वाले मलुष्योंको मारते हैं वे 
अत्तिज आपके अभिगमनके समय शस्त्रोंका उच्चारण करते है । 
इस कारण हम उवयोंका शंसन करने वालॉको योजयितव्य फल 
यागके लिये वरण कीजिये ॥ & ॥ 


दश्री 0 
एते सतोमा नरं नतम तुभ्यंमस्पद्रयुो ददतो मघानि 


तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवा भूः सखा च शुरांविता चं 


नृणाम्‌ ॥ १० ॥ 


र [Se 
एते । स्तोमाः । नराम्‌ । दृऽतम्‌ । तुभ्यम । अस्पद्रयु डे) ददतः 


मघानि | 
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तेषाम्‌ । इन्द्र धत्रऽहत्ये । शिव! । भूः । सखा । च । शूरः । 
अब्रिता । च । नृणाम्‌ ॥ १० ॥ 

नराम्‌ नेतृणां मध्ये हे हृतम अतिशयेन नेतः इन्द्र अस्मद्गघञ्चः 
अरमान अञ्चन्तः अस्मदभियुखाः मघानि मंहृनीयानि धनानि 
इविलेच्षणानि ददतः प्रयच्छन्तः सन्तः एते इदानीं कृतमकारा 
स्तोमाः स्तवाः तुभ्यं खदर्थम्‌। कृता इति शेषः। यद्वा मघानि ददतः 
प्रयच्छतः । ॐ चतुरथ्य थे षष्टी छ । प्रयच्छते तुभ्यस्‌ इति व्याख्ये- 
यम्‌ । हे इन्द्र तेषास्‌ एतेषास्‌ अस्माभिः कृतानां स्तोमानाम्‌ । 
यद्वा तेषां स्तोमसंपादकानाम्‌ अस्माकस्‌ इति व्यारूयेयम्‌ । ्ृतर- 
हत्ये दृत्रह्य आवरकस्य पापस्य वा हत्ये हनने निमित्तभूते सति 
शिवः सुखयिता भूः भव । किं च नृणाम्‌ इविषां स्तुतीनां वा 
नेतणाम्‌ अस्माक शुरस्त्वं सखा च भूः सखिबम्मित्रभृतो भव । 
झविता च रक्षिता च भ्‌ः भव ॥ 

हे नेताओंमें भी परम नेता इन्द्र ! हमारे अभिग्नुख होकर शरेष्ठ 
धनोंको प्रदान करने वाले आपके लिये ये स्तोत्र हैं । हे इन्द्र ! 
इन हम स्तोत्र करने चालोके पापनिवारणके अवसर पर आप 
सुख देने वाले हों और इवि पहुँचाने वाले हमारे लिये आप 
मित्रकी समान होजावें और हमारे रक्षक भी बनें ॥ १० ॥ 


एकादशी ॥ 
नू इन्द्र शूर स्तवान ऊत ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधस्व 
उप नो वाजान्‌ मिमीह्युप स्तीन्‌ यूयं पांत स्वस्तिभि 
सदा नः॥ ११ ॥ 
बु । इन्द्र । शुर! सतवमानः | ऊती । ब्रहझऽजूतः। तन्बा|। बहृधस्त। 
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~) 
उप । न | वाजान्‌ | मिमीहि । उप । स्तीन्‌ । यूयम्‌ । पात | 


स्वस्तिःभिः | सदा । नः ॥ ११ ॥ 


हे शूर शोर्योपेत इन्द्र ऊती ऊत्या रक्षणया निपमित्तभृतया स्तव- 
मानः । & कमणि कतृप्रत्ययः $ । अस्पाभिः स्तूयमानः तथा 
अझजूतः व्रणा हबिषा जूतः प्रापितश्च सन्‌ तन्वा स्वकीयेन शरी 
रेण बहधस्त्र अत्यर्थ प्रश्रद्धो भत्र । ततो नः अस्मभ्यं वाजान्‌ 
अन्नानि उप मिमी हि । उप प्रयच्छेत्यथ! । तथा स्तीन्‌ स्त्या यन्ति 
समधयन्ति कुलम्‌ इति स्तयः पुत्राद्याः । तानपि उप मिमीहि । 
हे अन्ये अगत्यादयो देवा! यूयमपि स्वस्तिभिः । सु अस्तीति स्वस्ति 
क्षेमः । तैः सदा नः अस्माम्‌ पात रत्ततः॥ 
इति चतुर्थोन्ुवाकः ॥ 
हे शूरतासम्पन्न इन्द्र ! रक्षाके कारण हमसे स्तुति पाते हुए 
तथा मन्त्रके द्वारा हवि पाते हुए आप अपने. शरीरसे बये । 
फिर हमारे लिये धन प्रदान करिये और पुत्र आदिको प्रदान 
करिये । और हे अन्य अग्नि आदि देवताओं ! आप भो क्षेम 
करके [हमारी रक्षा करते रहिये ॥ ११ ॥ 
बीसवं काण्ड के चतुथं अजुवा कम चतुर्थ सूक्त समाप्त ( ६५३) 
चतुथ अनु वाक लमाप्त 
अभिस्तवे पडहे “आ याहि सुषुमा हिते” इत्यादयो यथाक्रप 
पढ आज्यस्तोत्रिया भबन्ति:। तद्व उक्त बताने । “अभिसव आ 
याहि सुषुमा हि त इति पड़ आज्यस्तोत्रिया आरम्भणीयापया- 
सवज॑म्‌” इति [ व० ६. १ ] ॥ पाठक्रमात्‌ “इन्द्रे चो विश्वतः 
स्परि [ २०. ३६, १ ] “व्यन्तरित्षपतिरत्‌” [ २०. ३६, २ ] 
इत्येतयोः भयोगे प्रपते प्रतिषेधार्थम्‌ आरम्मणीयापयासतर्ज मत्यु 
क्तम्‌। तेन “आ याहि सुषुमा हि ते” [ २०, ३८. १-३ | 
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६६इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बृहत्‌” [ २०, ३८, ४-६ ] “इद्रेण सं हि 
इत्तसे”' [ २०. ४०, १-३ ] “इन्द्रो दघीचो अस्थभिः” [ २०, 
४१, १-३ ] “बाचमष्ठापदीमइम्‌” [ २०, ४२, १-३ ] “भिन्धि. 
बिश्वा अप द्विषः? [ २०, ४३, १-३ ] इति षट्‌ स्तोत्रियाः ॥ 

तथा गवामयनस्य चतुर्दिशे “इन्द्रमिद गाथिनो बृहत्‌” [२०. 
३८, ४-६] इस्याञ्यस्तोत्रियो भवति । “चतुविश इन्द्रमिद गाथिनो 
बृहद्‌ इत्याज्यस्तोत्रिय;” [ बे० ६, १ ] इति सूत्रितत्बात्‌ ॥ 

तथा स्तरसामाख्येषु त्रिष्वह!सु यथाक्रमस्‌ “आ याहि” इत्या- 
दय आज्यस्तोत्रिया भवन्ति । तद्‌ उक्त घेताने । “स्वरसामस्वा 
याहि सुषुमा हि त इन्द्रमिद गाथिनो बह्व इन्द्रेण सं हि इत्स 
इति” इति [ बे० ६. ३ ] ॥ | 

अभिप्लव षडहमें “आ याहि सुषुमा हि ते” आदिक यथा- 
क्र छ! आज्यस्तोत्रिय होते है । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा 
है, कि-“अभिसत आ याहि सुषुमा हि त इति षड्‌ आज्यस्तो- 
त्रिया आरंभणीयापर्यासबर्जम्‌? ( बेतानसूत्र ६। १ ) । पाठक्रम 
के अनुसार “इन्द्रं वो विश्वतस्परि” ( २० । ३६ । १ ) “व्यः 
न्तरित्तमतिरत्‌” ( २०। ३६। २ ) इनके प्रयोगको प्राप्ति होने 
पर इनके प्रतिषेधके लिये आरम्भणीयापर्यासवर्णम्‌ कहा है ॥ 
इस कारण “आ याहि सुषुमा हिते” (२०। ३८ । १-३) 
“इन्द्रमिद गाथिने बृइदु” (२० । ३८।.४-६ ) “इन्द्रेण 
सं हि हृक्तसे? ( २० । ४० । १-३ ) “इन्द्रो दधीचो 
अस्थिभिः” (२० ।। ४१ । १-३ ) “बाचमष्टापदीमहस्‌ 
(२० । ४२ । १-३ ) “मिधि विश्वा अप द्विष ;? (२० । ४३। 
१-३ ) ये छ; स्तोत्रिय हैं । 

तथा -गवामयनंके चतुर्दिशम “इन्द्रमिद गाथिनो बृहद” 
(२०। ३८। ४-६ ) यह आञ्यस्तोत्रिय होता हे । इसी बात 
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को वतानसूत्र ६ । १ में कहा है, कि-“चतुरिश इन्द्रमिद गाथिनो 
बृहद इत्याज्यस्तोत्रिय!? ॥ 


तथा स्वरसाम नामक तीन दिलनोंमें यथाक्रम “आ याहि” 
इत्यादिक आज्यस्तोत्रिय होते हें । इसी बातको वेतानसत्र ६ । ३ 
में कहा है, कि-“स्वरसामस्वा-याहि सुषुमा हि त इन्द्र मिद्‌ गा- 
थिनो बृहद्‌ इन्द्रेण सं हि दक्तसे” ॥ 
. आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम्‌ । 

७ [oN eS |] दे 
एद बाहः सदा मम ॥ १ ॥ 
आ । याहि। सुसुम । हि । ते । इन्द्र | सोमम्‌ । मिद । इमम ॥ 
झा । इदस्‌ । बहिः । सद! । मम ॥ १ ॥ 

हे इन्द्रदेव | आप यहाँ आइये, हमने सोमका अभिषव कर 


लिया है । इस अभिषुत सोमका आप पान करिये । इन बिछी 
हुई कुशाओं पर आप बैठिये ॥ १ ॥ 


आ तां बद्ययुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप 
ब्रह्माण नः शृणु ॥ २ ॥ 

झा । त्वा । ब्रह्मऽयुजां । हरी इति । बहताम्‌ | इन्द्र । कशिना॥ 
उप । ब्रह्माणि । न: । शृणु ॥ २ ॥ 


हे इन्द्र ! मन्तराके द्वारा रथमें संयुक्त होने वाले, अभीष्ट स्थान 
को ले जाने वाले, बड़े बड़े अयालों वाले इरी नामक घोड़े आप 
को ( हमारे यज्ञ्में ) लावे, आप आकर हमारे आहान सुनिये २ 


नृझाणंस्त्रा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुता 
वेन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ 
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ब्रह्माणः । स्वा । बयस्‌ । युजा | सोम5पास्‌ । इन्द्र । सोमिनः ॥ 
घुत5वन्त: । हवामहे ॥ २ ॥ 
हे इन्द्र ! हम पूजा करने वाले सोमयाग कर चुके हैं और 
अभिषव किया हुआ सोम हमारे पास है, ऐसे हम सोमपान करने 
वाले आपको हृदयस्पर्शी स्तोत्रोसे बुलाते हैं ॥ ३ ॥ 
इन्द्रभिद्‌ गाथिनो बृहदिन्द्मकें भिरकिएंः । इन्द्र वाणी" 
रनूषत ॥ ४ ॥ 
न्दरम्‌ । इत्‌ | गाथिनः। ब्रृहत्‌ । इन्द्रम्‌ । अकेमि। । अ$णः ॥ 
नरम्‌ । बाणी: । अनूषत ॥ ४ ॥ 
गाथागान करने वाले पुरुष इन्द्रकी ही प्रशंसा करते हैं, पूजा 


करने वाले मन्त्रोके द्वारा इन्द्रका ही विशाल पूजन करते हैं, 
झर वाणी भी इन्द्रकी ही स्तुति करती है ॥ ४॥ 


इन्द्र इद्धयोः सचा संमिश्ठ आ वचोयुजा । इन्द्रो 
वज्री हिरण्ययः ॥ ५ ॥ 
इन्द्र! । इत्‌ । इयोः । सचा । सम्‌ऽभिशष्ः | आ । वचःऽयुजा ॥ 
इन्द्र: | बच्ची । हिरण्ययः ॥ ५ ॥ 
इन्द्रदेव ही हरि नामक घोड़ोंके साथ रहते हे, यह मन्त्रसे 
रथे संयुक्त होने वाले घोड़ोंसे भली प्रकार प्राप्त होते हैं, इन्द्र- 
देव ही हित रमणीय हें और बज्रधारी हें ॥ ४॥ 


इन्द्रो दीघोय चक्षंस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि । वि 
गाभिरद्रिमेरयत्‌ ॥ ६ ॥ 
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इन्द्र: । दीर्घाय । चक्षसे | झा । र्यम्‌ । रोइयत्‌ | दिवि॥वि। 

गोभिः | अद्वम्‌ । ऐरयत्‌ ॥ ६ ॥ 

इति पञ्चमेननुवाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ 

इन्द्रने दीघे दर्शनके लिये सूर्यको आकाशमें चढाया है और 

आर सूर्यात्मक इन्द्रने किरणोंसे मेप्रोंको विदीण किया है ॥६॥ 
पञ्चम अतुचाकपे प्रथम सूक्त समाप्त ( ६५७ ) 

गवामयनादो संवत्सरे प्रातःसत्रने अनुरूपाद्‌ अनन्तरम्‌ “इनदरं 
बो विश्वतस्परि” [ २०, ३६, १ ] इति ऋग्‌ आरम्भणीया । 
तत्रेब “व्यन्तरित्तम्‌ अतिरत्‌” [ २०, ३६. २] इति पर्यासो 
भति । तद्‌ उक्त वैताने । “इन्द्रं बो विश्वतस्परीस्या रम्भणीया। 
व्यन्तरि्तमतिरदिति पर्यासः” इति [ बे० ६, ५ ] ॥ आरभ्यते 
उक्थसुखमर्‌ इत्यारम्भणीया । पर्यस्यते परिसमाप्यते अनेन शस्त्र- 
मिति पर्यासः ॥ 

तथा गोसववितधतेरयस्तोमेषु त्रिषु एकाहेषु “इन्द्र चो विश्वः 
तस्परि” [ २०, ३६ ] “झा नो विश्वासु हव्यः’? [ २०,१०४,३] 
एतौ आज्यपृष्ठस्तोत्रियो भत्रतः। तह उक्त वैताने । “गोसवः 
विवधव श्यस्तोमेष्विन्द्र वो विश्‍वतस्पयाणी विश्‍वास हव्य इति” 
इति [ बे० ८, १ ]॥ 

गवामयन आदिमें सम्वत्सरके प्रात!सवनमें अछुरूपके अन- 
न्तर “इन्द्र बो विश्वतस्परि” (२० । ३६। १) की ऋचा आरं- 
णीया है, तहाँ ही “व्यन्तरिक्तम्‌ अतिरदू” ( २० | ३६ | २) 
यह पर्यास होता है | इसी' बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि-- 
“इन्द्र चो विश्वतस्परीत्यारंभणीया. । व्यन्तरिक्षप्रतिरद्ति 
पर्यासः” ॥ | 

तथा गोसब विषध वेश्यस्तोमोंके तीन एकाहोमें “इन्द्र बो 
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विश्वतस्परि? ( २० । ३६ ) “अआ नो विश्‍वासु इव्यः” (२० 
१०४ । ३) यह आज्यपृष्ठसतोत्रिय होते हें । इसी बातो वेतान- 
ूत्रमें कहा है, कि-“गोसवविवधवेश्यस्तोम्रेष्चिन्द्रं बो विश्व 
तस्पर्याणो विश्वासु इव्य इति” ( बेतानसूत्र ८ । १) ॥ 


इन्द्र वो विश्वतस्परि हवामह जनभ्यः ।अस्माकमस्तु 
केवलः ॥ १ ॥ 

न्द्रम्‌ । व! | विश्‍वतः । परि । हवामहे। जनेभ्यः ॥ अस्माकम्‌ 
अस्तु । केवलः ॥ १ ॥ 


इम चारों ओरके प्राणियोंकी ओरसे ( इटा कर ) इन्द्रका 
आह्वान करते हैं, वह केवल हमारे ही हों ॥ १॥ 


व्यश्न्तरिक्षमातिरन्मदे सोम॑स्य रोचना । इन्द्रो यदः 
भिंनद वलसू ॥ २॥.. ” 

वि । अन्तरिक्षमू । अतिरत्‌ । मदे । सोमस्य । रोचना ॥ इन्द्र | 
यत्‌ । अभिनत्‌ । बलाम्‌ ॥२॥ 


इन्द्रदेवने दमकते हुए अन्तरिचाको दृष्टिके जलसे बढाया था 
( किसकी सहायतासे बढाया था इसके उत्तरमें कहते हैं, कि-) 
सोमरसके पानसे मद होजाने पर बढाया था ( कब ) जब इन्द्र 
ने बलासुर वा मेघक्रो. विदीण किया था ॥ २॥ 


उद्‌ गा झांजदाङ्गिरोभ्य आविष्कृखन्‌ गुहा सतीः। 
अवा नुनुदे वलम्‌-॥ ३ ॥ 
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उत्‌ । गा! । आजत्‌ । अहिरः5भ्य! | झवि! | कृएबन्‌ | गुहा । 
सती! ॥ अर्वाश्वम्‌ । जुलुदे | बलम्‌ ॥ ३॥ 
इन्द्रदेवने अंगिरा गोत्र बालोंके लिये, गुद्ाम पड़ी हुई अत 
एव अप्रकाशित गोओंको प्रकाशित कर दिया था और फिर उन 
को बाहर ले आए थे और उन्होंने गौओंका अपहरण करनेवाले 
बल नामक असुरको भी ओँधे सुख करके गिरा दिया था ॥३॥ 
इद्रेण रोचना दिवो हल्हानि हंहिताने च । रिथ 
राणि न पराएुदें ॥ ४ ॥ 
न्द्रेण । रोचना । दिवः । इल्हानि । हृ हितानि । च ॥ स्थि 
राणि | न | पराऽशुदे ॥४॥ 
इन्द्रदेवने आकाशमें दमकते हुए ग्रह नक्षत्र आदिको स्थूल 
किया है और हृह किया है अत एव स्थिर होनेके कारण उनको 
कोई च्युत नहीं कर सकता ॥ ४॥ 
अपामूरमिमेदंन्निव स्तोमं इन्द्राजिरायते । विते मदा 
अराजिषुः॥५॥ 
अपाम्‌ । ऊमिः । मदन्‌ऽइव । स्तोमः । इन्द्र। अजिरञयते ॥ बि! 
ते। मदाः । अराजिषुः ॥ ५ ॥ 
इति पश्चमेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आपका स्तोत्र समुद्र आदिको इृष्टिनलसे इषा 


` देता हुआ रसकी समान शीघ्रतासे आपके युखसे निकलता है 


आपके सोमपानजनित मद विशेषरूपसे दमकते हैं ॥ ४ ॥ 
एञ्चप अलुवाकर्मे द्वितीय सुक्त समाप्त ( ६५५ ) 
१८ ४७९७ 
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भ्र सं हि हक्षसे” इत्यस्य “आ याहि [सुधुमा हि ते” 
[२०. ३८ ] इत्यत्र विनियोग उक्तः ॥ 

तथा पृष्ठस्य वृतीयेहनि “इन्द्रेण सं हि हच्षसे” [ २०, ४० ] 
“बयं घ त्वा सुतावन्तः” [ २०. ५२ ] “त्वं न इन्द्रा. भर 
[ २०. १०८ ] इत्येते आज्यपृष्ठोक्थस्तोत्रिया भवन्ति । तह उक्तं 
बेताने । “तृतीय इन्द्रेण सं हि दक्तसे बयं घ त्वा सुतावन्तस्त्वं 
न इन्द्रा भरेति” इति [ बे० ८, ४ ]॥ 

` “द्रेण सं हि दक्षसे”” इसका “आ याहि सुषुमा हि ते? 

(२० | ३८ ) के साथ विनियोग कह दिया है । 

तथा पृष्ठचके तृतीय दिनमें “इन्द्रेण सं हि दत्से” ( २०।४०) 
“बयं घ स्वा सुतावन्त!” (२० । ५२ ) “त्वं न इन्द्रा भर’? 
(२०। १०८ ) ये आज्यपृष्ठके उक्थस्तोत्रिय होते हैं । इसी बात ` 
को बेतानसूत्र ८। ४ में कहा है, कि-“तृतीय इन्द्रेण सं हि 
हृत्तसे बयं घ त्वा सुतावन्तस्त्वं न इन्द्रा भरेति”? ¦! । 
इद्रेण सं हि हक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा ! मन्दू 

संमानवचेसा ॥ १॥' 
इद्रेण । समर्‌ । हि। दत्तस | समूउजग्पानः | अधिभ्युषा ॥ मन्दू 

इति | समानऽवर्चसा ॥ १॥ 

हे भगवन्‌ इन्द्र ! आप अभयवान्‌ मरुदृगणसे मिलते हुए 
नित्य ही देखे जाते हैं मरुद्गण और आप दोनों एकत्र मिल 
कर नित्य भश्चदित रहते हैं ओर आप दोनोंकी दीप्ति समान है १ 


अनपदैरभि्ठुभिमेखः सहंस्वदचेति । गणरिन्द्रस्य 
` काम्येंः॥ २ ॥ छै 
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झनवर्चे! | अभियुडमिः | मख! । सहस्वत्‌.। अचेति ॥ गणे; । 
न्द्रस्य । काम्यैः ॥ २॥ [ 
निष्पाप और दमकते हुए इन्द्रके काम्यगणांसे यज्ञ बलपूर्वक 

शोमा पाता है॥ २॥ 

आदहं स्वथामचु पुनंग भेत्वमेंरिरे। दांना नामं 
यङ्गियम्‌ ॥ ३ ॥ 

आत्‌ । अह । स्वधाम्‌ । अजु । पुनः गर्भऽत्वम्‌ । आऽईरिरे ॥ 
दघानाः । नाम । यशियस्‌ ॥३॥ 


इति पञ्चमेननुवाके तृतीय सूक्तम्‌ ॥ 

इसके अनन्तर यह स्वधा देने पर गर्भस्वको प्राप्त होजाते है 

आर यज्ञिय नामको धारण करते हैं ॥ ३ ॥ 
पञ्चम अद्चवाकमे तृतीय सूक्त खमाप्त ( ६५६ ) 

“इन्द्रो दधीचो अस्थभिः” इत्यस्य/“आ याहि सुषुमा हि ते” 
[ २०, ३८ ] इस्यत्र विनियोग उक्तः ॥ . र 

तथा पृष्ठयपडइस्य एकबिंशस्तोमके चतुर्थेईनि एका हक भुते 
“न्द्रो दधीचो अस्थभिः” इत्यादयः आउ्यपृष्ठोकथस्तोज्रिया 
भवन्ति । तह उक्तं बेताने । “पृष्ठयस्येकविश इन्द्रो दधीचो 
अस्थभिः [ २०, ४१ ] विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरम्‌ [ २०, 
५४] एवा हयसि वीरयुः [ २०, ६० ] इति” इति [बे०८. २]॥ 

“हन्द्रो दधीचो अस्थभिः” सुक्तका “आ याहि सुडुमा हि 
ते? ( २० । ३८ ) में विनियोग कह दिया है । 

तथा पृष्ठयपडहके एकविंश स्तोमक चतुथे दिनके एकाइको: 
ृतमें “इन्द्रो दधीचो अस्थभिः” इत्यादिक आज्यपृष्ठीक्यस्तो- 
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निय" होते हैं । इसी बातको येतानसत्रमे कहा है, कि-“पृठचस्यै- 
कर्विश इन्द्रो दधीचो अस्थभिः ( २० | ४१ ) विरवाः पृतना 
अभिभूतरं नरमू ( २० । ५४) एवा ह्यसि वीरयुः (२० | ६०)” 
( बैतानसूत्र ८ । २ )॥ . 
न्द्रं दधीचों अस्थमिवृत्रास्यप्रातिष्कुतः । जघानं 
नवतीनेवं ॥ १ ॥ 
इन्द्रः । दधीचः । अस्थऽभिः | त्राणि | अप्रतिःस्कुतः ॥ 
जघान | नवतीः | नब ॥ १ ॥ 
संग्रामोमें मुख न मोड़ने वाले इन्द्देवने इत्रासुरके निन्यानमें 
पुरोको नष्ट कर दिया है ॥ १॥ 
इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पवतेष्वपंश्रितम्‌ । तद्‌ किंद- 
च्छयणावति ॥ २ ॥ | 
इुच्दत:। अश्वस्य | यत्‌ । शिरः । पर्वतेषु | अप5अितस ॥ तत्‌ । 
विदत्‌ । शा्यणाञ्वति ॥ २ ॥ 


पर्वेतोर्मे अपश्रित अश्वके शिरकी इच्छा करते २ इन्होंने 
उसको शयेणावतू्मे पाया था ॥ २॥ 


अत्राहु. गोरमन्वत नाम लष्टरपीच्यध्‌ । इत्था चन्द्र- 
मसो गृहे ॥ ३ ॥ छ 
अन्न । अह । गोः । अमन्वत । नाम । स्वष्डु । अपी ॥. 
इत्या । चन्द्रमसः । ग्रहे ॥ ३॥ 
इति पञ्ममेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
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इस चन्द्रमण्डलरूपी घरमें सूयात्मक इन्द्रदेवकी ही एक किरण 
गई हुई है, इस बातको दूसरी सूर्य किरणें जानती हैं ॥३॥ 
पञ्चम अचुचाकम़ चदुथं सूक्त लमाप्त ( ६५७) 
“वाचमष्टापदीमहस्‌” इत्यस्य विनियोगः “आ याहि सुषुमा 
हि ते” [ २०, ३८ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
. तथा अश्वमेधस्य ञ्यहस्य द्वितीये5ददनि “वाचपष्टापदीमहम” 
[ २०. ४२ ] “स्वादोरित्था विषूवत!” [ २०, १०६ ] इत्पेतौ 
आज्यपृष्ठस्तोतियों भवतः। तद्‌ उक्त वैताने । “अश्वमेधस्य वाच: 
मष्टापदी भहं स्वादोरित्था बिषूवत्त इति” इति [ बे० ८, ३ ] ॥ 
“बाचमष्टापदीमहम्‌” का विनियोग “आ याहि सुषुमा हि 
ते? ( २०। ३८) के साथ कह दिया है। 
तथा अश्वमेध त्यहके दूसरे दिन “बाचप्रष्टापदीमरहम्‌? (२०। 
१२ ) “स्वादोरित्था विषूवतः ( २० । १०६ ) ये दोनों आज्य- 
पृठस्तोत्रिय होते हें । इसी बातको वेतानसूजमें कहा है, कि-- 
“आश्वमेधस्य वाचमष्टापदीमहमू स्वादो रित्था विषूवता!” ( वेतान- 
सूत्र ८। ३ )॥ 
वाचमष्टापदीमहं नवसक्तिमतस्पशम्‌ । इन्द्रात्‌ परि 
तव ममे॥ १॥ 
वाचम्‌ । अष्टाउपदीस्‌ । झहस्‌ । नबञ्सक्तिम्‌ । चतञ्स्पृशम्‌ ॥ 
इन्द्रात्‌ |, परि । तबु । ममे ॥ १॥ 
मैं इन्द्रदेवसे अष्टापदी, नबस्क्ति, सत्यका स्पर्श करने वाली 
वाणीको अपने शरीरमें स्थापित कर चुका हूँ ॥ १॥ 


अनु ता रोदसी उभे कक्षमाणमड्पेताम्‌ । इन्द्र यद्‌ 
देस्युहाभवः ॥ २ ॥ 
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जु । त्वा रोदसी इति । उभेइति। क्रत्तमाणय्‌ । अळृपेताम ॥ 


इन्द्र । यत्‌ । दस्युऽहा | अभव। ॥ २ ॥ 


हे इन्द्रदेव ! जब आप दस्युओंका संहार कर रहे थे, तब दुबल 
पड़ते हुए आप पर द्यावापूथिवीने कृपा की थी-शक्ति मदान की थी २ 


उत्तिष्ठन्नोजसा सह पीली शिप्र अवेपयः । साम 
मेन्द्र चमू सुंतम्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्‌ञतिछन्‌ । ओजसा । सह । पीसी । शिप्रे इति । अवेपयः ॥ 


: सोमम्‌ | इन्द्र । चमू ति । छुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति पञ्चमेनुवाके पञ्चम सूक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! आप उठ कर अभिषचणके फलकोंसे निचोड़े हुए 
सोमका पान करके बलपूर्वक उठ कर अपनी ठोड़ियोंकों संचा 
लित करिये ॥ ३॥ 

पञ्चम अउुवाकमे पञ्चम सूक्त समाप्त ( ६५८ ) 

“भिन्धि बिश्वा अप द्विष!” इत्यस्य विनियोगः“आ याहि” 
[ २० ३८ | इत्यत्र उक्तः ॥ 

तथा अ्तोया सणि क्रतौ उप रिष्टान्माध्यंदिनवचनात्‌ प्रातःसवने 
“भिन्धि बिश्वा अप द्विषः” [ २०. ४३ ] इत्यबुरूपम्‌ अभितः 
“झा नो याहि” [ २०, ४ ] इत्यन्नुरूपो भ्रति । तद उक्त 
वेताने । “भिन्धि. बिश्वा अप द्विष इत्यनुरुपममित आ नो 
याहीति” इति [ बे० ४, २३] ॥ ` | 

“भिन्धि बिश्वा अप द्विषः” इसका विनियोग ( २० । ३८) 
में कह दिया हे । > 

तथा अभोर्यामके क्तुमें म'ध्यन्दिनके अनन्तर प्रातःसबनमें 
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“भिन्धि विश्वा अप द्विष” ( २० ४३ ) इस अनुरूपके अनं 
तर चारों ओर “आ नो याहि” ( २० | ४ ) यह अनुरूप होता 
है । इसी बातको पेतानसूत्रमे कहा है, कि-“भिन्धि विश्वा अप 
द्विष इत्यबुरुपपभित आ नो याहीति” ( बतानसूत्र ४। ३) 


भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधो जही सृधंः । 
वसु स्पाह तदा भर ॥ १ ॥ 

भिन्धि । बिश्वा; | अप । दविषः । परि । बाघ! । नहि । शघः॥ 
बघु । स्पाईस । तत्‌ | आ । भर ॥ १॥ 


हे इन्द्र | हमारे शत्रओंको आप भेदिये, युद्धकी सब बाधाओं 
को नष्ट कर दीजिये, तदनन्तर स्पृहणीय धनको इममे पुष्ट करिये 


य॒द्‌ वीलाविन्द्र यत्‌ स्थिर यत्‌ पशाने पराभृतम्‌ । 
: बसु स्पाह तदा भर ॥ २ ॥ 


यत्‌ । बीलौ । इन्द्र । यत्‌ । स्थिरे यत्‌ । पर्शाने । पराऽशतम्‌।० 
जो धन. दृढ़ पुरुषमें रहता है, जो स्थिर पुरुषमें रहता है और 


जो धन पार्श्वोमे भरा जाता है, उस स्पृहणीय धनको हे इन्द्र ! 
हमें प्रदान करिये ॥ २॥ 


यस्य॑ ते विश्वमानुषो भूरेतस्य वेद॑ति । वसु स्पाह 
तदा भरे ॥ ३॥ 
यस्य । ते । बिशवऽमाजुषः । भूरेः । दत्तस्य । वेदति ॥ बसु | 
स्पाइमू । तत्‌ । आ | भर ॥ ३॥ 
इति पञ्चमेजुबाक्े षष्टं सूक्तम्‌ ॥ 
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जिस आपके दिये हुए विशाल धनको सब मनुष्य पाते हें, 
उस स्पहणीय धनको हमें प्रदान करिये ॥ ३ ॥ 
पञ्चम अनुबाकमे छठा सूक्त खमात ( ६५६ ) 


प्र सम्राज चषणीनामिन्ध स्ताता नव्य गाम: । नर 
नृषाहं मंहिष्ठम्‌ ॥ १.॥ 

प्र । सम्‌ऽराजम्‌। चषणी नाम । इन्द्रस्‌। स्तोता। नव्यस्‌ । गीः5भि ॥ 
नरम्‌ । उसहम्‌ । म हिष्ठम्‌ ॥ १॥ 


में पूजनीय, सदा नवीन ही रहने वाले, नेता) रसाह और 
प्रनुष्यंके राजा इन्द्रकी स्तृतियोंसे स्तुति करू गा ॥ १ ॥ 


यास्मननुक्थान रण्यान्त वरवान च श्रवस्या] 
अपामवो नः समुद्र ॥ २ ॥ 

यस्मिन्‌ । उक्यानि । रण्यन्ति । बिश्वानि । च । श्रवस्या ॥ 
अपाम्‌ । अवः । नः । सपुद्रे ॥ २॥ 


जसे निम्नस्थलमेंको भाने वाला जलॉका समूह सयुद्रमेको 
जाता है, इसी प्रकार जिंसमें समस्त उक्थ ( स्तोत्र ) और अन्न 
कौ इच्छासें किये जाने बाले यज्ञ रमण करते हैं ॥ २ ॥ 


ते सुदत्या विवासे ज्येष्ठराज भेर कृत्ुम्‌। महो वाजिनं 
सनिभ्यः ॥ ३.॥ बु 
तम्‌ । सु । स्तुत्या । आ। विवासे । ेठऽराजम्‌। भरे कतुम्‌ ॥ 
महः । बाजिनमू | सनिऽभ्यः ॥३॥ ड 
इति पञ्ममेनुवाके सप्तम सूक्तम्‌ ॥ 
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उनको में सुन्दर स्तुतिके द्वारा प्रकाशित करता हूँ, उन शत्रओं 
का कतेन करनेके स्वभाव घाले, बड़े दमकने वाले और स्तो 
तार्थोको यश तथा अन्न प्रदान करने बालेको में ( इविसे ) पुष्ठ 
करता हूँ ॥ ३॥ 

पञ्चम अधुताकमे लप्तम सूक्तसमाप्त ( ६६० ) 

ती व्रसुदुपशदोपइव्याख्येघु त्रिषु एका हेषु “अयञ्चुते समतसि” 
[ २०,४५ ] “इमा उ त्वा पुरूवसो” [ २०. १०४ ] एतौ आज्य- 
पृष्ठस्तोज्रियो यथाक्रम भवतः ॥ 

तथा व्युष्टिद्यहे एतौ आज्यपृष्ठस्तोजियौ मवतः ॥ 

तद्ग उक्त वेताने । “तीव्रस्ुदृशोपहव्यैष्बयञ्चु ते समतसीमा उ 
त्वा पुरूवसो इति । व्युप्टिग्हे च” इति [ बे० ८, १ ] ॥ 

तथा संसपचतुर्वीरयोश्चतुरहयोः सर्वेष्वहःसु एतो आज्यपृष्ठ 
स्तोजियो भवतः । तद्‌ उक्तं बेताने । “संसर्पचुर्वीरयोरयश्चु ते 
समतसीमा उ स्वा घुरूबसो इति” इति [-बे० ८, ३ ] ॥ 

तीब्र सुदुप शदोपहृव्य नामक तीन एकाहोमें “अयमु ते सम- 
तसि” ( २० । ४५ ) “इमा उ त्वा पुरूबसो” ( २०। १०४ ) 
ये क्रमशः आउपपष्ठ स्तोत्रिय होते हे | 

इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“तोब्रसुदुपशदोपहव्ये 
व्वयपु ते सपतसीमा उ स्वा पुरुव सो इति | व्युप्टियहे च” ( वतान- 
सूत्र ८। १) ॥ 

तथा चार दिनमें होने वाले संसप आर चतुर्वीरके सब दिनों 
मे ये झाज्यपष्ठ स्तोत्रिय होत हैँ । 

इसी चातको ततानबूत्रमे कहा है, कि-“संसपचतुर्वीरयोरयग्मु 
ते समतसीमा उ स्वा पुरूत्रसो इति” ( बतानसूत्र ८ ।,३ ) ॥ 


अयमु ते समतास कपात इव गभाधस | वचस्तचिन्न 
खोहसे ॥ १ ॥ 
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यस्‌ | ऊ इ । क इति। ते । सम्‌ । अतसि । कपोतःऽइब । गर्भ5धिस्‌ ॥ 
वचः । तत्‌ । चित्‌ । नः । ओहसे ॥ १॥ 
जिस हमारे वचनकी आप तकेना करते हैं, उस हमारे वचन 
को कपोत जसे गर्भधारण करने वाली गर्भधि ( कपोती ) को 


प्राप्त होता है तिस प्रकार आप प्राप्त होवें अर्थात्‌ हमारे वचनका 
सेवन कर ॥ १ ॥ 


स्तोत्रं राधानां पते गिवाहों वीर यस्य ते । विभूति- 
रस्तु सूनृता ॥ २ ॥ 
स्तोत्रम्‌ । राधानाम्‌ । पते । गिर्वाह! । वीर । यस्य । ते ॥ वि5- 
भृतिः | अस्तु । ता ॥ २॥ 
हे धर्नोक्रे स्वामी ! स्तुतियें. आपको प्राप्तकराने बाली है, 
हे वीर ! ऐसे आपकी विभूति सूनृता हो ॥ २॥ 
उध्वास्तिश न ऊतयेस्मिन्‌ वाजे शतक्रतो । समनेषु 
बवावहे ॥ ३ ॥ 
उरः । तिष्ठ । नः। ऊतये । अस्मिन्‌ । बाजे । शतक्रतो इति 
शतःक्रतो !! सम्‌ । अन्येषु । ब्रबावहे ॥ ३ ॥ 
इति पञ्चमेबुवाके अष्टम सूक्तम्‌ ॥ । 
हे शतक्रतो इन्द्र ! इस युद्धं वा यज्ञमें आप हमारी रक्षाके 
लिये ऊ चे खड़े हृजिये । हम अन्य पुरुषोंकी स्पर्धा करते हुए 


अपने लिये भली प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं ॥ ३ ॥ / 


पञ्चम अनुवाकमे अष्टप सूकखमात्त ( ६६१ ) 
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स्वरसामार्येषु त्रिष्वहठःसु अभिन्नने च “सं चोदय चित्रम- 
बाकू? [ २०. ७१, ११] “परणेतारं बस्यो अच्छा” [२०.४६] 
एती आज्यपृष्ठस्तोत्रियौ पयायेण भवतः । तद उक्तं बेताने । 
“९बरसामसु संचोद्य चित्रमर्वाक प्रणेतारं वस्यो अच्छेति पर्या 
येण | अभिस्तवे च” इत्ति [ ब० ८, ४ ] ॥ 

स्वरसाम नामक तीन दिनोमें और अभिसवमें भी “सं चोदय 
चित्रमर्वाकू? ( २० । ७१ । ११ ) “ग्रणतार . वस्यो अच्छा? 
( २० । ४६ ) ये पयायसे आञ्यपृष्ठ स्तोत्रिय होते हैं । इसी 
बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि--“स्वरसामसु संचोदय चित्र 
मर्वाक्‌ प्रणेतारं वस्यो अच्छेति पर्यायेण । अभिसवे च” ( वेतान- 
खूत्र८। ४ )॥ 
शतारं वस्यो अच्छा कतार ज्योतिः समत्सु । 

सासहांसे युधामित्रान्‌ ॥ १ ॥. 


प्रडनेतार॒सू । वस्यः । अच्छ | कतारम्‌ । ज्योति! । समतव्स ॥ 


~~~ 


ससऽहांसम्‌ । युधा । अपिवान्‌ ॥१॥ 


भली प्रकार प्रसन्न करने वाले यागोमें उत्कृष्ट ज्योतिको 
करने वाले, नेता, और युद्ध करके शत्रओंको दवाने वाले ( इंद्र 
का में आह्वान करता हूँ ) ॥१॥ 


स नः पारः पारयातिं स्वस्ति नावा पुरुहूतः। इन्द्र 
विश्वा अति द्विषः ॥ २ ॥ 
सः | नः । पनि; । पारयाति । स्वस्ति नावा । पुरुव्हूतः ॥ 


इन्द्र | विश्वाः । अति । द्विRः॥ २॥ 
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वह पुरुहूत पालक इन्द्रदेव हमको स्वस्तिमयी नौकासे पार 
लगायें, वह इन्द्रदेव सब शत्रओंसे इमें अधिक रक्‍्खें॥ २ ॥ 
° ॥ INC य़ ॥ |] 
स तव न्‌ इन्द्र वाजाभदशस्या च गाठुया च । अच्छा 
च नः सुम्नं नेषि॥ ३ ॥ 
सः। त्वम्‌ । न । इन्द्र । बाजेभिः । दशस्य । च । गातुज्या । 
च॥ अच्छ । च । नः। सुन्नप्‌ । नेवि ॥ ३ ॥ 
इति पञ्चमेनुत्राके नवमं सुक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्रदेब ! वह आप हमको अन्नसे, और गमन करने वाली 
दश अंगुलियांसे हमारे अभिशुख सुखको लाते हैं ॥ ३ ॥ 
पञ्चम अनुवाकमे नचम सूक्त समाप्त ( ६६२ ) 
झतिरात्रे अतिरिक्तोकथेषु “तमिन्द्रं बा नयामसि” [ २, ४७ | 
“महा इन्द्रो य ओजप्ता” [ २०, १३८ ] इत्येतौ स्तोजियाजुरूपी 
भवतः । तद्‌ उक्त बेताने । “तमिन्द्रं वाजयामसि माः इन्द्रो य 
झोजसेति स्तोत्रियानुरूपो” इति [ बै० ४.३]॥ ` 
तथा छन्दोमार्येषु निष्वहःसु प्रातःसबने “इन्द्रा याहि चित्र- 
भानो” [ २०. ८४ ] “तमिन्द्रं वाजयामसि” [ २०. ४७ ] 
“हाँ इन्द्रो य ओजसा” [ २०,१३८ | इत्येते यथाक्रमस्‌ आञ्य- 
स्तोत्रिया भवन्ति । तदू उक्त वेताने । “अन्दोमेष्धिन्द्रा याहि 
चित्रभानो तमिद्रं वाजयामसि महाँ इन्द्रो य ओजसेत्याञ्यस्तो- 


जिया!” इति [ बे० ६, ३ ]॥ 


तथा वेश्वदेवादीनां वयहाणां द्वितीयेष्वहःछु यथासंभवम्‌ 
“मिन्द्रं बा जयामसि” [ २०. ४७ ] “अस्तावि मन्म पूयम्‌? 
[ २०. ११६ ]“तं ते मदं ग्ूणीमसि”[ २०, ६१ ] एते आञ्य- 
पृष्ठीक्यस्तोत्रिया भवन्ति । तद्‌ उक्त बेताने । “द्वितीयेषु तमिन्द्र 


४८०८ 


विश काएडस्‌ २८३ 
वाजयामस्यस्तावि मन्म पूर्व्यं सं ते मद ग्रणीपसीति” इत्ति 
[ बं० ८, ३ ]॥ 

तथा साकमेधड्यहस्य तृतीये5हनि “तमिन्द्रं. वाजयामसि”” 
[ २०. ४७] “श्रायन्त इव संयम” [ २०. ४८ ] इत्येतौ 
आज्येपृष्ठस्तोत्रियो भवत! । तह उक्तं बताने । “साकमेधस्य 
तमिन्द्रं बाजयामसि श्रायन्त इपर सूर्यमिति” इति [बे० ८. ३] ॥ 

अतिरात्रके अंतिरिक्तोकथोंपें “तमिन्द्रं बाजयममसि म्रहाँ इन्क्रे 
य ओजसेति स्तोजियानुरूपी? ( बेतानसूत्र 8 ३ ) ॥ 

तथा छन्दोम नामक तीन दिनोंके प्रातः सवनमे “इन्द्रा याहि 
चित्रभानो” ( २०। ८४ ) “तमिन्द्रं वाजयामसि’ (२० | ४७) 
“पहा इन्द्रो य ओजसा? ( २० ! १३८ ) ये यथाक्रम आज्य- 
स्तोत्रिय होते हें । हसी बातको वेतानसूत्रम कहा है, कि 
“छन्दोमेष्पिन्द्रा याहि चित्रभानो तमिन्द्र वाजयामसि महाँ इन्द्रो 
य ओजसेत्याउयस्तोज्रिया” ( वेतानसूत्र ६ | ३ ) 

तथा वेश्वदेव आदि ञयहांके द्वितीय दिनोंमें यथासंभव 
“मिन्द्रं दाजयाप्रसि? ( २० | ४७) “अस्तावि मन्म पूव्यम्‌” 
( २० । ११६ ) “तंते मदं ग्रणीमसि” ( २० । ६१ ) ये आञ्य- 
पृष्ठ उक्थस्तोत्रिय होते हैं । “द्विती येषु तमिन्द्रं वाजयामस्यस्ता वि 

न्म पूय तं ते मदं ग्रणीमसि” ( बेतानप्ूत् ८ | ३ ) ॥ 

तथा साकमेध यहे तृतीय दिनमें “तमिन्द्रं वाजयामसि” 
(२० | ४७) “श्रायन्त इव दूर्यभ्‌? ( २० । ५८ ) ये दोनों 
झाज्य पृष्ठ स्तोत्रिय होते हे । इसी बातको बेतानसूजमें कहा है, 
कि--“'साकमेधस्य तमिन्द्रं वाजयाम्रसि श्रायन्त इब सूर्यम” 
( बेतानसूत्र ८ । ३ ) ॥ 


तमिद वाजयामसि महे शत्राय हन्तवे । स इषा इषभो 
भुंवत्‌ ॥ १ ॥ 
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दृषभः । शुषत्‌॥ १ ॥ द 
इम विशाल छत्रासुर ( बा मेघ ) का. संहार करनेके लिये 
उन इन्द्रको पुष्ट करते हैं, कामनाओंकी वर्षा करने वाले. दह 
इन्द्र सबमें श्रेष्ठ होवे ॥ १ ॥. 
इनदरः स दामने कृत ओजिः स मदें हितः। छुम्नी 
श्लोकी स सोम्यः ॥ २ ॥ 
इन्द्रः । सः । दामने । कृतः । झजिष्ठः । सः । मदे । हितः । 
दयुस्नी । श्वोकी | सः । सोम्यः ॥ २॥ 
बह बली इन्द्र ( पापियोंका निग्रह करनेके लिये ) रज्जुके 
ङूपमें किये गए हैं, वह प्रसन्नता करने पाले यज्ञमें [आहित 
होते हैं। बह इन्द्रदेव दमकने वाले हैं, प्रशंसनीय हैं और 
` सौम्य हैं ॥ २॥ ल 


गिरा बच्चो न संभूतः सबंलो अनपच्युतः। ववक्ष 


ऋष्वो अस्तृतः॥ ३॥ 
गिरा । बन्न; | म । समरः । सःवल्यः । अनपञ्च्युतः ॥ 

बचे । ऋष्वः । अस्तृतः॥ ३.॥ 

अच्युत बलवान. इन्द्र प्षेतसे मिलने वाले वज्जकी- समान 


बलसे भरे हुए हैं। यह अहिंसित श्रेष्ठ पुरुष ( शन्रओंके घर्नोको 
यजमानों पर ) पहुँचाते हैं ॥ ३ ॥ ड 


इन्द्रमिद्‌ गाथिनो बृहदिनदमर्केभिरकिणंः । इन्द्र 
वाणीरनूषत ॥ ४ ॥ 
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न्द्रम्‌ । इत्‌ । गाथिनः । बृहत्‌ । न्द्रम्‌ | अकेमिः | झर्किण! ॥ 
न्द्र्‌ | बाणी; । अनूषत ॥ ४ ॥ 
गाथागान करने वाले पुरुष इन्द्रेकी ही प्रशंसा करते हैं, पूजा 


करने चाले मन्त्रोके द्वारा इन्द्रका ही विशाल पूजन करते हें और 
वाणी भी इन्द्रको ही स्तुति करती है ॥ ४॥ 


इन्द्र इद्धयोः सचा सेमिश्ठ आ वचोयुजा । इन्द्रो 
वज्री हिरणययंः ॥ ५ ॥ 

इन्र । इत्‌ । योः । सचा । सम्‌ऽमिःशछः । अआ । चचःऽयुजा ॥ 
रः । बञ्जी । हिरण्ययः ॥ ५ ॥ 


इन्द्रदेव ही हरि नामक घोड़ोंके साथ रहते हैं, यह मन्त्रसे 
रथमें संयुक्त होने वाले घोडासे भली प्रकार प्राप्त होते हैं, इन्द्र 
देव ही हित रमणीय हैं और बज्रधारी हैं ॥ ५ ॥ 


इन्द्रो दीघाय चच्चस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि । वि 
र्गामिराप्रगरसत्‌ ॥ ६ ॥ | 

न्दर | दीर्घाय । चक्तसे । आ । सूर्यम्‌ | रोहयत्‌ । दिब्रि॥ वि। 
गोभिः । अद्रिम्‌ । ऐरयत्‌ ॥ ६ ॥ 


इन्द्रने दीर्घदशनके लिये सयको आकाशमे चढ़ा दिया है और 
सूर्यात्मक इन्द्र किरणोंसे मेघोंको बिदीणे करते हैं ॥ ६ ॥ 


आ याहे सुषुमा हि त इन्द्र साम पा इमम्‌ । एद 
बहः सदो मस ॥ ७॥ 


४८११ 


errr TT 


झा । याहि । सुसुम । हि । ते । इन्द्र । सोमम्‌ । पिव । इमम्‌ ॥ 


झा । इदम्‌ । बहिः । सदः | मम ॥ ७ ॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप यहाँ आइये, हमने सोमका अभिषव फर 
लिया है । इस अभिषुत सोमका आप पान करिये । इन बिछी 
हुई झुशाओं पर आप बैठिये ॥ ७ ॥ 


झा ता ब्रह्मयुजा हर वहतामिन्द्र काशना । उप 
ब्रह्माणं नः शृणु ॥ ८ ॥ 

झा । त्वा । त्रह्मज्युजा । हरी इति । बहतास्‌। इन्द्र केशिना ॥ 
उप | त्राणि | न; । शृणु ॥ ८ ॥ 


हे इन्द्र ! मन्त्रोंके द्वारा रथमें संयुक्त होने बाले अभीष्ट स्थान 
को लेजाने वाले, बड़े २ अयालों बाले इरी नामक घोड़े आपको 


( हमारे यज्ञमें ) लावे, आप आकर हमारे आह्वानको सुनिये ८ 

ब्र्माएस्ला वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः। सुता- 
वन्तो हवामह ॥ ६ ॥ 

ब्ह्माणः | त्वा। बयम्‌ । युजा । सोम्रऽपाम्‌ । इन्द्र ' सोमिनः ॥ 
सुतऽबन्तः | हवामहे । ॥ & ॥ 
है इन्द्र ! इम पूजा करने वाले सोमयागं कर चुके हैं और 


अभिषत्र किया हुआ सोम हमारे पास है, ऐसे हम सोमपान 
करने वाले आपको हृदयस्पर्शी स्तोत्रोसे बुलाते हे ॥ ६ ॥ 


युञ्जन्ति बरध्नमरुषं चरन्तं परि तस्थुषः । राचन्ते 
रोचना दिवि ॥ १० ॥ 
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युज्ञन्ति | भनम्‌ । अरुषम्‌ । चरन्तम्‌ । परि। तस्थुष; ॥ रोचन्ते । 
रोचना । दिवि ॥ १०॥ 
महान्‌ दमकते हुए और स्थावर तथा जंगरमोंके ऊपर विचरण 
करते हुए, इन्द्रके रथपें हरिनामक अश्व जुतते हैं और वह दम 
कते हुए अश्व द्युलोकमें दमकते हैं ॥ १० ॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपंचसा थें । शोणां धृष्णू 
नृवाहंसा ॥ ११ ॥ 
युज्ञन्ति । अस्य। काम्या । ह्री इति । विध्पक्षसा । र॒ये ॥ 


शोणा । धृष्णू इति । नृश्वाइसा ॥ ११॥ 


इन इन्द्रदेवके रथमें सारथी हरिनामक अश्वाँको जोतते हैं | 
ये अश्व कामना करने योग्य हैं, रथी दोनों करबटोंमें रहते हैं 
रक्त वणे वाले हैं, दबाने बाले हैं, सारथी आदि मनुप्योको 
सवारी देने वाले हैं ॥ ११ ॥ 


केतुं कृएवन्नकेतवे पेशा मयी अपेशसे । समुषार्जि 
स्जायथाः ॥ १२ ॥ | 

केतुम्‌ । कृएदन । अकेतवे । पेशः । मर्या: । अपेशसे ॥ सम्‌ । 
उषंत्‌ऽभिः । अजायथाः॥ १२॥ 


हे मरणधुमी मनुष्यों ! प्रज्ञानरहित पुरुषको ज्ञान देने वाले 
आर झधकारसे आहृत होनेके कारण रूपरहित पदार्थको रूप 
प्रदान करने बाले इन सूयोत्मक इन्द्रदेवको तुम देखो, यह अपनी 
किरणोंके साथ प्रकट हुए हैं॥ १२॥ 
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उदुत्यं जातवेदसं देवं बंहन्ति केतवः। हशे विश्यांय 


सूयम्‌ ॥ १३ ॥ 
उत्‌ । ऊं इति । स्य । जातऽबेदसम्‌। देवम्‌ । बहन्ति। केतवः॥ 
हशे । विवाय । सूर्यम्‌ ॥ १३ ॥ 


किरणों वा अश्व, सब उत्पन्न होने वाखोंको जानने बाले 
सर्यारमक इन्द्रदेवको सबको दिखानेके लिये ऊपरको लाती हैं१३ 


अप त्ये तायगे यथा नर्चत्रा यन्त्यक्तमिंः । सूराय 
विश्‍वचक्षसे ॥ १९ ॥ 

अप त्ये । तायबः । यथा । भत्तत्रा । यन्ति ।' झक्तडमि! | 
सराय । विश्वञचक्षसे ॥ १४ ॥ 


जेसे चोर रातके साथ ही साथ भाग जाते हैं ऐसे ही संबके 
द्रष्ठा सूयंके कारण नक्षत्र रातके साथ भाग जाते हैं ॥ १४ ॥ 


अइश्रन्नस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु । भ्राजन्तो 
अग्नयो यथा ॥ १५ ॥ | 

अइभन्‌ | अस्य । केतबः । बि । रश्मयः । जनान्‌ । अनु ॥ 
भ्राजन्तः । अग्नयः । यथा ॥ १४॥ 


अग्निकी समान दमकती हुई इस सूर्यात्मक इस्द्रदेवकी ज्ञानदाता 
किररों मस्येक्र पुरुषोंके पीछे दीखती हैं ॥ १४ ॥ 


तरणिंविश्‍वदर्शेतो ज्योतिष्कृदाति सूये । विश्वमा 
भांसि रोचन ॥ १६ ॥ 
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तरणिः । विश्‍वःदर्शत! । उयोतिःऽकृत्‌। असि । सूर्य ¡विश्रम । 
आ । भासि । रोचन ॥ १९ ॥ 


हे सूयोत्मक कमनीय इन्द्रदेव | आप ( संसारसागरक्री ) 
नौकारूप है आप सबको देखने बाले और ज्योति देने बा 
आप सबको प्रकाशित करते हैं ॥ १६ ॥ 


प्रत्यक देवाना विशः प्रत्यःहुदेषि मानुषीः । प्रत्यहः 
विश स्वश ॥ १७॥ 

प्रत्यङ्‌ । देवानाम्‌ । विशः । प्रस्य । उत्‌ । एषि । मानुषी: । 
म्रत्यङ । विशम्‌ । स्व: । हशे ॥ १७॥ 


हे सूयोत्मक इन्द्र ! आप प्रत्येक माचुषी और दैवी प्रजाको 
सामने रख कर उनके सामने!उदित हाते हैं, प्रस्येक पुरुषको 
देखनेके लिये उसको सामने लाकर उदित होते हैं ॥ १७॥ 


येनां पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनाँ अबु । ले 
वरुण पश्यसि ॥ १८॥ 

येन । पावक । चत्तसा । झुरण्यन्तम्‌ । जनान्‌ । अनु ॥ स्वम्‌ । 
वरुण । परयसि ॥ १८ ॥ 


हे पवित्र करने वाले पापनियारक इन्द्र ! पूवके पुण्यात्मा 
पुरुषोंसे आचरित मागेमें शीध्रतासे जाते हुए पुण्यात्मा पुरुषको 
आप जिस अलुग्रहदृष्टिसे देखते है: उस दृष्टिकी हम स्तुति करते हैं ) . 


वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहर्मिमांनो अक्तुभिः । पश्यं 
जन्मांनि सूये ॥ १६ ॥ 


४८१५ 


२६२ झअथवंबेदसहिता सभाष्य-भापातुवादसहित 


SNOT OO DS 


>>> 


बि । याम्‌ । एषि । रजः । पथु । अह! | भिमानः । अक्तऽभिः॥ 


पश्यन्‌ । जन्मानि । सूर्यं ॥ १६ ॥ 
हे सूर्यात्मक इन्द्रदेव ! आप उत्पन्न हुए सब प्राणियों पर 
अनुग्रह करनेके लिये उनको देखते हुए, तथा रात्रियों सहित 
दिनका निर्माण करते हुए घुल्लोक भूलोक और विशाल अन्तः 
रित्तलोकमें अनेक प्रकारसे विचरण करते हैं ॥ १६ ॥ 
॥। 70, ~ । ७३ ९ 0 ० । ० 
सप्त खां हरितो स्थे वह॑न्ति देव सूर्यं । शोविष्केश 
विचक्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
सप्त । त्या । हरितः । रथे। वहन्ति। देव । सूर्य । शोचिःःकेशम। 
` विऽ्चक्षणम्‌॥ २० ॥ 
हे देव | दमकती हुई किरणों वाले सूचमद्रष्टा आपको रथमें 
सात घोड़े सवारी देते हैं॥ २० ॥ 
युक्त सप शुन्ध्युवः सूरो रथ॑स्य नप्त्यः । ताभिर्याति 
स्वयुक्तिभिः ॥ २१ ॥ 
अयुक्त | सप्त । शुन्ध्युवः । सूरः । रथस्य । नप्त्य। ॥ ताभि।। 
याति । स्वयुक्तिऽभिः ॥ २१ ॥ 
इति पश्चमेचुबाके दशमं सृक्तम्‌ ॥ 


सूयात्मक इन्द्रदेवने सात पवित्र रक्तक घोड़ोंको अपने रथमें 
जोड़ लिया है और वह उनसे अपनी युक्तियों के द्वारा चल रहे हैं २१ 
पञ्चप्र अनवाकमै दशम सूक्त समत ( ६०३ ) 
विषुवति सौयपृष्ठे “अभि त्वा वर्चसा गिरः” इति चतुर्थः 
स्तोत्रियः ॥ 
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विषुवत्‌ सौयेपृष्ठमे “अभि त्वा चचेसा गिरः” यह चुर 
स्तोत्रिय है ॥ 


अभि ला वर्चसा गिरः सिञ्चन्तीराचंरण्यवः । अभि 
बत्सं न घेनवः ॥ १ ॥ 

ता अन्ति शुम्रियः पूर्थन्तीवेचेसा प्रियः। जातं 
जात्रीयथा हृदा ॥ ३ ॥ ३ 

बज्रापवसाध्यंः कीतिम्रिपमाएमावहन्‌। मह्यमायुख्ेतं 
प्यः ॥ ३॥ ल 

आय गोः पृश्चिक्रमीदसदन्मातर पुरः । पितरं च 
प्रयन्स्व/ ॥ २ ॥ 

झा । अयम्‌ । गो! । पृश्चि! ! अक्रमीत्‌ । असदत्‌ । मातरम्‌ | 
पुर; ॥ पितरम्‌ । च । मपन्‌। स्ु। ॥ ४॥ 


जैसे विचरण करने वालीं गौएँ वछड़ेके अभिश्चुख जाती हैं 
इसी प्रकार वाणिये वर्चसे आपका सिञ्चन करती हुई आपके 
झभिमुख जाती हैं ॥ १॥ 

जैसे उत्पन्न हुएकी रक्षा करने वाली उत्पन्न हुए शिशुको 
हृदयसे लगाती है, इसी प्रकार शुभ्र ्तुतियें बर्चसे इन्द्रको संयुक्त 
करती हैं ॥ २॥ 

यह वज्रापवसाधी हैं, यह पुक म्रियप्राणको कीर्ति आयु 
चृत और पयः प्राप्त करावे ॥ रे ॥ 
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यह तेजसे व्याप्त गपनशील सूर्यात्मक इन्द्र उदयाचल पर 
आगण हैं और इन्होंने उदयाचल पर चढ़ पूर्वेदिशामे दीखकर 
` सव प्राणियोंकी जननी भूमिको अपनी किरणोंसे ढक दिया 
है, तदनन्तर इन्होंने चल कर हपिरूप वीर्यको सींचनेसे सब 
जगतके उत्पादक पिता स्वलोंक और अन्तरिक्षलोकको व्याप्त 
कर लिया है । यही रृष्टिजलरूप अबृतका दोहन करनेसे गौ 
कहलाते हैं ॥ ४ ॥ 


ञन्तश्चरति रोचना स्म ग्राणादपानतः । व्यस्यन्म- 
हषः स्व ॥ ४ ॥ 
अन्त; | चरति । रोचना । अस्य । प्राणात्‌ । अपानतः ॥ बि । 


अख्यत्‌ | महिष! । स्व ॥ ५ ॥ 
प्राणन व्यापारके अनन्तर अपानन व्यापारको करने वाले 
इन प्राणियोंके शरीरके मध्यमे सुरूप पाणरूपसे दमकती हुई 
सूयंकी ममा बिचरती रहती ‡ । अधिभूतरूपसे वर्तमान महान- 
सूयेदेव स्वग आदि ऊपरके समस्त लोकोंको प्रकाशित करते हैं ५ 
'त्रिंशद्‌ धामा वि राजति वाक्‌ पतङ्गो अशिक्षियत्‌। 
प्रति वस्तोरहश्याभिः ॥ ६॥ 
त्रिशत्‌ । धाम | वि । राजति | वाकू । पतङ्गः । अशिक्षियत्‌ ॥ 
प्रति | बस्तो! | अहः । थ्ुऽभिः ॥ ६ ॥ 
इति पश्चमेनुवाके एकादशं सूक्तम्‌ ॥ 
दिन और रात्रिके अवयवभूत तीस मुहूतरूप अंश इन सूर्य- 
देवकी किरणोसे ही प्रतिक्षण विशेषरुपसे दमकते रहते हैं तथा 
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वेदन्नयीरूप वाणी पक्षीकी समान शीघ्रगामी प्र्यंका आशय 
लेकर रहती है ॥ ६ ॥ - 
पञ्चम अनुताकमे एकादश सूक्त समाप्त (६६५ ) 
विषुवति सोयंपृष्ठे “यच्छक्रा वाचमारुहन” इति षष्ठ: स्तोभिय।॥ 
बिषुवत्‌ सौ पृष्ठे“ यच्डक्रा वाचमारुहन” यह छडा स्तो प्रिय है। 


यच्छक्रा वाचमारुग्नन्तरित्त सिषासथः । से देवा 
अमदन्‌ वृषां ॥ १ ॥ 
शक्रो वाचमशुशयोरंवाचो अर्ंष्णुहि । मेदि आ 
मंदर्दिविं ॥ २ ॥ 
शक्रो वाच्‌मपृष्णुहि धामंधमन्‌वि राजति । बिमदन्‌ 
बहिरासरच्‌ ॥ ३ ॥ 
तै वा दस्मम्रंतीपह वसेगिस्दानमन्धप्तः । 
आभि वत्स न स्वसेखु धेनव इन्र गीमिनवामहे ४ 
तम्‌ । व! । दरमपर्‌ । ऋति5सहम्‌ । बसो? । मन्दानम्‌ । अम्धसः। 
अभि । वत्सम्‌ । न । स्वसरेषु । घेनवः । इन्द्रमू । गीऽभिः ' 
नपापमदे ॥ ४ ॥ 
हे इन्द्र ! जद अन्तरित्तको देना चाहते हुए स्तोता वाणी पर 
आरूढ होते हैं, तब देवता इपैको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
शुक्र अशठ पुरुष पर अपनी बाणी री और विशाल वाणी फी 
धर्षणा न करे,-उससे कठोर बचन न कहे अज्ुअइ भरे वचन 


कहे । हे महि | आए दुलोकमें मदमे भरिषे ॥ २ ॥ 
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हे शक्र ! आप वाणीका कठोर भावसे उच्चारण न कर, बिशेष- 
खूपसे मदर्मे भरते हुए और कुशाओं पर आते हुए धामधम न्‌ 
बिराज रहे हैं ॥ ३॥ 

हे यजमानों ! इम तुम्हारे यागकी पूणंताके लिये वा. तुम्हारे 
अभिमत फलके लिये इन्द्रदेवकी स्तुतिप्रकाशिका वाणिर्योसे स्तुति 
करते हैं । यह इन्द्रदेव दशेनीय हैं अर्थात्‌ फलाभिलाषियोंको इन 
का दर्शन अवश्य करना चाहिये । यह आतिका नाश करने वाले 
हैं और यह वासक सोमरूपी अन्नके पानसे आनन्दे भरे रहते 
हैं। जेते सूये जिन दिनोंको करता है, उन दिनोंके आने जाने 
के समय घेनुएँ हंभा २ करती हुई बछड़ोंकी ओरको दूध पिलाने 
लिये दौड़ती हैं, इसी प्रकार इम भी ( सोम पिलानेके लिये ) 
इन्द्रकी ओर स्तुतिवाणियाँसे दोड़ते है ॥ ४ ॥ 


झुचं सुदाजुं तविषीभिराइत गिरि न पुरुभोज॑सम्‌ । 

लुमन्तं वाजं शतिनं सहखिएँ मच्‌ गोमन्तमीमहे ५ 

युताम्‌ | लुञ्दाबुम्‌ | तब्रिषी भिः | आज्ततमू | गिरिस्‌ । न । 
पुरुऽभोजसम्‌ । 


छुऽमन्तम्‌ । वाजम्‌ । शतिनस्‌ । सहसिणम्‌ । मन्नु । गोऽपन्तम्‌। 
ईमहे ॥ 


दीपिमय, घुन्द्रतासे दान करने योग्य वलग, स्तुतिके पात्र, 
सेकड़ों और सहस्रा प्रनाओंफ़ा पोपण करने बाले और बहतसी 
गोग्रॉसे युक्त धनकी हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार 
दुभिचमें जाएं जीवचके लिये वहुनसे कन्दर मूल आदि अन्नो 
से सम्पन्न परती प्राथना करते हैं ॥ ५ ॥ 
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येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्ररकंण्यमाविथ 
तत्‌ । त्वा । याभि | सुञ्चीयम्‌ । तत्‌ । ब्रह्म । पूर्व चित्तये । 
येन। यति5भ्य; । भगवे । घने । हिते । येन । प्रस्कण्यम्‌ । 


झा विथ ॥६॥ 
हे इन्द्रदेव ! में आपसे सुन्दर बीर्य सम्पन्न दृढ़ अन्नकी याचना 
करता हूँ, उस अस्नकी पूर्वप्ज्ञानके लिये याचना करता हूँ। 
जिप्त धनके देने पर नियम वालोंको ओर भ्रगु ऋषिको शांति 
प्राप्त हुई थी और जिस धनसे आपने कणव नामक ऋषिके पुत्र 
प्रस्कण्व ऋषिकी रक्षा की थी। उस धनकी इम याचना वरते हैं ६ 
येना समुद्रमसुंजो महीरपस्तदिन्द्र बृष्णि ते. शवः । 
सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीस्तुचकदे 
येन । समुद्रम्‌ । असन: । महोः । अप! । तत्‌ । इन्द्र । इष्छि । 

ते । शबः । 
सच्चे! | सः । अस्य | महिमा | न । समूऽनशे | यमू । त्ञोणीः। 

अचुऽचक्गरे ॥ ७ ॥ 

इति. पञ्चमेनुयाके द्वादशं सूक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्रदेन ! जिस बलसे आपने समुद्रे निमित्त सृष्टि की आदि 

में समुद्रको पूर्ण्पसे भरने वाले जलोंकी सृष्टि की है । वहबल 


सबको अभिलपित फल प्रदान करता है। जज्ञोंसे समुद्रपूति आदि 
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[ बेश ४,३] ॥ . | 

तथा गवामयनादौ संवत्सरे माध्यंदिने सवने “कन्नच्यो अत- 
सीनाम” इति कद्वान सामप्रगाथो भवति । तह उक्त बेताने । 
माध्यंदिने कन्नव्यो अतसीनामिति कद्वान्‌ सामभ्रगाथः” इति 
[ बै० ६,४] ॥ 

वाजपेय क्रतुमें “कन्नव्यो अतसीनास्‌ यह सामप्रगाथ होता 
है। इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-कन्नव्यो अतसीना- 
मिति सामप्रगाथ/” ( बेतानसूत्र ४ । ३े )॥ 
` तथा गवामयनादि संवत्सरमे और माध्यन्दिनं सवनमें “कन्न- 
व्यो अतसीनाम्‌” यह कद्वान्‌ साममगाथ होता है। इसी घातको 
वैतानूत्रमे कहा है, कि-“माध्यन्दिने कन्नव्यो अतसीनाभिति 
कटान्‌ सामपगाथः” ( चैतानसूत्र ६ । ५) ॥ ः 
कन्नव्या अतसीनां तुशे गृंणीत मत्यः । 

॥ [eS IN हु ० हि | 
नही नस्य महिमानमिन्ियं स्व शणम्त आनशुः ' 
क्त्‌ । नब्यः । अतसीनाम्‌ | दुरः । णीत | तय 
नहि । नु। अस्य। महिमानम्‌ । इन्द्रियम्‌ । र न्तः । झानशुः 
जो क्षीण न होने वाले दिन्न रातोंमें नवीन ही रहते हैं, बल: 
बान्‌ है किसी कारणे मत्येके आकारको धारण कर लेते हैं, उन 
की हे स्तोताओं ! तुम स्तुति करो, इनकी ऐश्व्रयंसम्पन्त महिमा 
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का पूणरूपसे गान न कर सकने पर भी थोड़ासा भी गान करते 
हुए पुरुष स्वगको प्राप्त होजाते हैं॥ १ ॥ 


कदु स्तुवन्त ऋतयन्त देवता ऋषिः को विप्र ओहते । 
कदा हवे मघवन्निन्द्र सुन्वतः कदु स्तुवत आ गमः 
कत्‌ । ऊं इति | स्तुनत ¦ । घऋतऽयन्त्‌ । देवता । ऋषि | कः | 
बिः । ओहते । 
कदा । हवम्‌ । मघऽवन्‌ । इन्द्र | सुन्ब॒तः । कत्‌ । ऊ इति । ्तुः 
बतः । आ । गमः ॥ २॥ 
इति पञ्चमेनुवाके त्रयोदशे सूक्तम्‌ ॥ 


हे धनवान्‌ इन्द्र) किस कारणसे सत्यको इच्छा करते हुए 
देवता आपकी स्तुति करते हें, कोनसा निप्र ऋषि आपके विषय 
में तकना करता है । और किस कारणसे कब आप अभिषव 
करने वाले स्तोताके आह्वान पर आते हैं ॥ २॥ 
पञ्चम अनुाइमे त्रपोद्‌श सूक्त ख़ास ( ६६% ) 

चतुर्विशे माध्यंदिने सबने “अभि प्र व! सुराधसम्‌” [ २०, ४१ | 
“प्र सु श्रुतं सुराधसम्‌” [ २०, ५१, ३ ) इति पृष्ठस्तोत्रियाबु- 
रूपौ बाह तौ प्रगाथो भवतः । तद्‌ उक्तं वेताने। “अभि प्र बः सुरा 
धसं प्र सु श्रतं सुराधसमिति पृष्ठस्तोत्रियाबुरूपौ वाहती प्रगाथो? 
इति [ ब० ६. १ ] ॥ 

तथा अभिसवे युग्मेष्षहःसु द्विती गचतुर्थषष्ठेषु “अभि प्रं चः 
सुराधसम्‌'' “प्र सु श्रतं सुराधसमू” इति बाहेतौ मगाथौ पृष्ठस्तो 
न्रियाजुरूपौ भवतः । तद्व उक्तं बेताने । “अभि प्र वः सुराधसः 
मिति युग्मेषु? इति [ व° ६, १ | ॥ 


४८२३ 


३००. झअथवेवेदसंहिता समाष्य-भाषालुवादसहित 


NNSA AANA AN 


तथा विषुवति अन्नुरूपादनन्तरम्‌ “तं यो दस्मशृतीषहम्‌ 
[२० ४६. ४ ] “अभि प्र बः सुराधसम्‌” [ २०, ५१ ] इति 
नौपसस्यैतपोनी इच्छया शंसति। तद उक्त बेताने । “अजुरूपात्‌ 
तं यो दस्ममृतीषहम्‌ अभि म बः सुराधसम्‌ इति नोधसश्येतयोनी 
कामम? इति | बे० ६, ३] ॥ 

तथा अ्यहाणां तृतीयेऽ्यहःसु यथासंभवम्‌ “माँ इस्द्रो य 
झोजसा” [ २०, १३८ ] “अभि प्र बः घुराधससू” [ २०, 
५१ ] ‹ एवा हसि वीरयुः” [ २०, ६० ] इति आज्यपृष्ठोकथः 
स्तोत्रिया भवस्ति। तद्‌ उक्त' वैताने | ठतीयेषु महाँ इन्द्रो य ओजः 
साभि प्र व! सुराधसम्‌ एवाह्यसि त्री रयुरिति इति [ दे ८,३] 

चतुर्दिशके माध्यन्दिन सबनमे “अभि प्र वः सुराधसम्‌? 
( २० ।५१ )."म सु श्रतं सुराधसम्‌? (२०।४१। ३ ) ये पृष्ठ 
स्तोत्रियानुरूप बाहेत प्रगाथ होते हैं इसी बातको वैतानसूत्रमे 
कहा है, कि-“श्रभि प्र चः सुराधसमिति युग्मेषु” ( बेतासूसूल 
६।१)॥ | 

तथा विषुतत्में अलुरूपके अनन्तर “तं वो द'ममृतीषहम 
२० । ४६ । ४) अभि प्र बः सुराधसम्‌ ( २० । ५१ ) इनको 
मौधसःयैतयोनी इच्छासे कहता है । इसी बातको बेत्तानसृत्रमें 
कहा है, कि-*'अनुरूपात्‌ तं बो दस्मम्ृतीपहस अभि प्र चः सुरा 
घसम्‌ इति नैभ्रसश्येतयोनीकामम्‌'' ( वैतानसून्न ६ । ३ ) ॥ 

तथा ऽपहाँके तृतीय दिनोंमें यथा संभव “महाँ इन्द्रो य ओजसा' 
( २० । १३८) “अभि प्र चः सुराधसम्‌” ( २० । ५१ ) “एवा 
हसि वीरयुः” ( २० । ६० ) ये आज्यपृष्ठोषथस्तोत्रिय होते हे । 
इसी बातो पैतानयूत्रमें कहा है, कि-“बृतीयेषु महाँ इसरो य 
ओजप्ताभि प्र बः सुराधसम्‌ एवा ह्यसि वीरयुरिति'’ ( बेतान- 
सूत्र ८ । ३ )॥ 
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अभि ग्र व॑ः सुराधसमिन्द्रमर्च यथां विदे । 
यो जरितृभ्यो मघवां पुरूवसुः सहस्व शिक्ष॑ति? 


अभि | प्र.। दः ¦ सृऽराषसम्‌. । न्द्रम्‌ | अंबे | यथा । बिदे । 


जिओ ल 


यश | जरितृऽभ्य | मघड्या | पुरुञवश् | सइसेणञ्ड् । शिज्ञत्ति 
हे स्तोताओं ! जो बिशाल धम बाले मघवा इन्द्र रतृति करने 
वालतोंको सहस्त संख्यासे दान देते हैं, उन सुन्दरतासे अन्न 
प्रदान करने याले इन्द्रको में जिस प्रकार प्राप्त कर सकूँ, तिस 
प्रकार तुष उप्तका पूजन करो ॥ १॥ 
शतानीकेव प्रजिगाति एष्णुया हन्ति बत्राएि दाशुष 
गिरेखि प्र रसां अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः 
शत्तानीझाऽइघ। प्र | जिगाति | व्णुऽया। इन्ति। दृश्राण । दाशुषे 


गिरेः5इव । प्र । रसाः । अस्थ । पिन्विरे। दत्राणि । घुरुऽभोजञसः 
जो इन्द्रदेव हवि देने बाले यजमाने लिये संकड़ों सेनाओं 

की समान अपने धर्षक बलसे आवरक शत्रओंको जीत लेते हैं 

आर मार डालते हैं; इन बहुत उपमोग्यके योग्य इन्द्रदेवके एुषणां 

पर्वेतसे जलोंके निकलनेकी समान हविदान करने याले यण- 

मानके लिये सिञ्चित होते है॥ २ ॥ 

प्र सु तं सुराधंसमचों शकम भिष्टये । 

यः सुन्वते स्तुवते काम्य वसु सहस्रश मंहते ॥३॥ 


प्र सु । भ्ुतम्‌ । सुऽराध्रसम्‌ । अचे । शक्रम्‌ । अभिष्टये । 
व ४८२५ 


| 
| 
| 


(३०२ ) अयषवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


यः । सुन्वते । स्तुवते | काम्यम्‌ । वसु । सहखेणःइंव । मंहते ३ 

जो इन्द्रदेव सोमाभिषत्र करने वाले और स्तुति करने बाले 
यजमानको अभिलषित धन सहस्रो करके देते हैं, उन सुन्दर 
इविरूप अन्नके पात्र, याचंकोंकी प्रांथनाको भलीं प्रकार सुनने 
बाले इन्द्रदेबकी तुम पूजा करो ॥ ३॥ 


शतानीका हेतयो अस्प दुष्टरा इन्द्रस्य समिषो महीः 

गिरिने भुज्मा मघवत्सु पिन्वते यदी सुता अमन्दिषुः 

शत$अनीकाः | हेतयः | अस्य | दुस्तरा! । न्द्रस्य | सम्‌ऽइषः ॥ 
महीः! 


गिरिः | न । गुज्मा । मघनत्‌ऽछु । पिन्बते । यत्‌ । ईम्‌ । सुता! । 


अमन्दिषुः ॥ ४ ॥ 
इति पश्चमेननुवाके चतुदेश सक्तम्‌ ॥ 

इनं इन्द्रदेवके आयुध संकड़ों सेनाओंकी समान बल रखते 
हैं, असत्‌ पुरुष उनको तर नहीं सकते, यदि अभिषत्र किये हुए 
सोम इनको हृषमें भर देते हैं तो भोगप्रद पवत जेसे घनवानोंको: 
अपने पदाथाँसे सींचता हे, तिस प्रकार, इन इन्द्रके विशाल 
अन्न यजमानका सेचन करते हैं ॥ ४ ॥ 

पञ्चम अनरबाकमे चतुद्श सुक्त रमां ( ६६७ ) 

“वय घ स्वा सुतावन्तः” इत्यस्य विनियोगः “इन्द्रेण सं हि 
हत्तसे” [ २०. ४० | इत्यत्रोक्तः ॥ ` 

तथा पृष्ठयस्य तृतीयततुर्थपश्चमषष्ठानां चतुर्णाम्‌ “बयं घ 
त्वा सुतावन्तः” इत्यादीनामष्ठानां तृचानां द्वौ द्वौ यथाक्रमं स्तो- 
त्रियाचरूपौ भवतः । तत्र “बयं घ त्वा” [ २०, ५२] “कक ई 
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वेद? [ २०, ५३ ].इति ततीये5हि -स्तोत्रियानुरूपौ भवतः । 
“बिश्‍वा! पुतना? [ २०. ४४ ] “तमिन्द्रम्‌” | २०, ५५ ] इति 
चतुर्थ । “इन्द्रो मदाय” [ २०. ५६ ] “मदेमदे हि” [ २०, ५६, 
४ ] इति पञ्चमे | “सुरूपकृत्नुप” [ २०,.५७ ] “शुष्मिन्तपं 
नः” [ २०, ५७, ४ ] इति षष्ठे। तद्व उक्त बेताने । “तृत्तीया- 
दीनां वयं घ स्वा सुतावन्त इति पृष्ठतो त्रिया जुरूपाः? इति [बे ०६.२] 

तथा छन्द्रोमारूयेषु त्रिष्वह!सु “वयं घ त्वा सुतावन्त।” “क्‌ 
ई बेद सुते सवा” इमि प्रथमेऽहनि माध्यंदिने स्तोत्रियाजुरूपौ 
भवतः । “क ३' येद्‌ सुते सचा” “बयं घ स्वा सुतावन्तः? इति 
द्वितीये । “श्रायन्त इब सूर्यम्‌ [२०, ५८ ]“बणमहाँ असि सूय? 
[ २०, ५, ३ | इति तृतीये । तह उक्तः बेताने । “वये घ त्वा 
सुतावन्त! इत्यादि बएमहाँ असि सूर्यस्यन्ताः पृष्ठस्तोत्रियाबुरूपा;” 
इति [ बे० ६, ३] ॥ 

“धबर्य घं त्वा सुतावन्तः” इसका विनियोग “इन्द्रेण सं हि 
दृक्षसे” ( २० | ४० ) में कह दिया हे । 

तथा पृष्ठ के तृतीय चतुय पञ्चम और षष्ठ इन चार दिनोंमें 
“बयं घ त्वा सुताय” इन आठ तृचोंपते दो दो यथाक्रम स्तोः 
जियालुरूप होते है । इनमेंसे “वयं घ .स्बा” ( २०.। ५२ ) “क 
ई बेद” (२० । ५३.) ये तृतीय दिनमें स्तोत्रियाचुरूप होते हैं। 
“विश्वाः पृतनाः” ( २० । ५४ ) “तमिन्द्रम (२० । ५४.) 
ये चतुर्थ दिनमें स्तोत्रियाज्ुरूप होते हैं। “इन्द्रो मदाय” (२०।५६) ' 
(दे मदे हि” ( २० । ५६ ४ ) ये पञ्चम दिनमें स्तो जिया जञु- 
रूप होते हैं । “सुरूपकृत्बुम्‌” ( २० । ५७ ) “शुष्पिस्तमं नः? 
( २० । ५७ ४) ये छठे दिंनगे स्तोत्रियाचुरूप होते हैं। इसी 
बातको वेतानमूत्रमे कहा है, कि-“वृतीयादीनाँ बयं घ स्वा सुता 
चन्त इति पृष्ठसतोत्रियानुहुपा।” ( वेत्रातसूत्र ६. । २ ) 
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तथा छन्दोप्र नामक तीन दिनोंपें “बयं घ त्वा सुतावन्तः? 
५ ई वेद सुते सवा” ये प्रथम दिनके माध्यन्दिनमें स्तोजिया- 
सुरुण होते हैं । “क ई बेद सुते सचा” “बयं घ त्वा सुतावंततः” 
ये द्वितीय दिनमें, “यन्त इ सये” ( २० । ४८ ) “बण्महाँ 
असि सूर्य” ( २०। 9८ । ३ ) यह तृतीय दिनमें स्तोनियाननु- 
रूप होते हैं। इसी बातको बेतानसूजमें कहा है, कि-“बय॑ घ त्वा 
सुतावन्त इत्पादि बण्महाँ असि सूर्यत्मस्ता: पृष्ठस्तो जिया लुरूपा। 
( वैतानसूत्र ६। ३) ॥ र 
वयं घं त्वा सुतावन्त आपो न हृक्तवाहषः । 
पित्र्य प्रसवेणेषु उत्रहन्‌ परिं स्तोतारं आसते १ 
बयम्‌ । घ । त्या । धुतऽवम्तः । आप: | न । टक्त<बहिंपः | 
पविन्नस्य । परश्लवणेपु । हत्न$हून्‌ । परि | स्तोतारः । आसते १ 
हे इन्द्र ! जलकी समान अभिषत्र करके पतले किये हुए 
अभिषुत सोमसे सम्पन्न हम ऋत्विज, पवित्रसे प्र्नणके समय 
आपकी स्तुति करते हुए बैठे हैं ॥ १ ॥ 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः । 
कदा सुने तृषाण ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव वेसंगः २ 
सवरन्ति | स्वा । सुते । नर! | बसो इति | निरेके | उक्थिन! | 
कदा । सुतम्‌ । तृषाणः । ओक! । झा | गम; | इन्द्र । स्वब्दी 
ड । बंस; ॥ २ ॥ 
हे बाप्तयितः इन्द्र सोमा अभिषव होजाने पर बहुत उकथः 
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गान करने वाले मनुष्य ऋत्विज आपका स्वरोसे आहान कर 
रहे हैं, कि-कब आप बननीयगति स्वञ्दी एषभकी समान तृषापे 
भर कर यागगृहमें अभिषुत सोमका पान करनेके लिये आवेगे २ 


कस्वमिषष्णवा पृषद्‌ बाजे दर्षि सहसिएम्‌ । 
पिशर्कुरूपे मघवच्‌ विचषणे मचू गोमन्तमीमहे .३ 
कण्वेमिः । धृष्णो इति । झा । शृषत्‌। बाणम्‌ । दर्षि। सहः 
सिणम्‌ । 
पिशङ्गऽरूपसू । मघऽवन्‌ । वि$वषणे । मह्तु । गोऽमनत । महे ३ 
इति पञ्चमेनुत्राके पंचदशं सूक्तम्‌ ॥ 


हे घषक इन्द्रदेव ! आप धनको दबा लेते हैं, सहस्रां शक्तियों 
' से सम्पन्न व्यक्तिको भी विदीण कर डालते हैं। हे विद्वान 
इन्द्र | इम गौओसे सम्पन्न पिशंग रूप वाले धनकी आपसे 
शीप्रतापवक याचना करते हैं ॥ ३॥ | 
पञ्चम अनुचाकमै फ््वदश सूक्त समाप्त ( ६६८ ) 

त्रिककुइशाहंस्याही नस्य नवस्वहःसु “शग्यू षु शचीपते” 
[ २०, ११८ ] “अभि प्र गोपतिं गिरा” [ २०, ६२ ] “तं वो 
दस्मपृतीषहम्‌” [२०, ४७, ४] “बयमेनमिदा ह्मः” [२०. &७] 
८ढुन्द्रसिद्‌ गाथिनो बृहत” [ २०. ३८, ४ ] “श्रायन्त इव 
स्यम्‌” [ २०, ४८ ] “क ई वेद सुते सचा” [ २०, ५३ ] 
“विश्‍वाः पृतना अभिभूतरं नरम्‌ [ २०, ५४ ] “यदिन्द्र प्राग- 
पागुदक? [ २०. १२० ] इत्येते नव पृष्ठस्तोत्रिया यथाक्रम 
भवन्ति । तद्‌ उक्तं बताने । “त्रिककुदशाहर्य नवसु शग्ध्यू षु 


शचीपतेऽमि प्रगोपर्ति गिरा तं यो दस्ममृतीषहं वयमेनमिदा द्य 
२० ४८२९ 


३०६ झुधबेवेदसंहिता सभाष्य-भाषाद्युंवादसहित 


५५५५०९५ ०५०५०५०५/५०५८०५/५०५८-५०५/५/१/८५८५०५-५५>८०५०५/४”०५/५”५५ ५८५४५५१ ९५/४१/१/१*/१/५/१/५/४४५/४४/४/४/५०५०५/५०५/४/५०५. 


न्द्र मिद्गाथिनो बृहच्छायन्त इच सूर्य क ई वेद सुते सचा विश्वा! 
पृतना अभिभूतरं नरं यदिन्द्र प्रागपायुदगिति” इति [बे०८ ,४] 

. त्रिककुददशाह अहीनके नो दिनांमें “शग्ध्यू प्यु शचीपते” 
( २० । ११८ ) “अभि प्र गोपतिं गिरा” ( २०।६२ ) “तं बो 
दस्मग्रतीषहम्‌” ( २० । ४६ । ४ ) “वयमेनमिदा ह्यः” ( २०। 
8७ ) “इन्द्रमिद गाथिनो बृहद्‌? ( २० । ३८। ४ ) “श्रायन्त 
इब सूर्यम्‌” ( २० | ५८ ) “क ई वेद सुते सचा” (२०) ५३) 
“बिश्वा; पुतना अभि भुतरं नरम” (२० । ५४ ) “यदिंद्र प्राग- 
पाणुदक्‌” ( २० । १२० ) ये नौ यथाक्रम पृष्ठस्तोत्रिय होते हैं | 
इसी बातको वेतानदून्रमें कहा है, कि-“त्रिककुददशाइस्य नवसु 
शग्ध्यू षु शचीपतेऽभि प्रगोपतिं गिरा तं वो दस्मणृतीषहं वयमे- 
नमिदा ह्य इन्द्रमिद॒गाथिनो बृहद आयन्त इव सूर्यस्‌ क ई वेद 
सुते सचा विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरम्‌ यदिन्द्र मागपागुद- 
गिति” ( वेतानसूत्र ८ । ४ ) ॥ 


क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्‌ वयो दधे 

अपे यः पुरे विभिनत्त्योजसा मन्दानः शिप्रवन्ध॑सः १ 
कः । इमू. । वेद । सुते । सचा । पिबन्तम्‌ । कत्‌ । बयः। द्धे । 
अयम्‌ | यः । पुर; | बिऽभिनत्ति। ओजसा। मन्दान; । शिपी 
` अन्धः ॥ १॥ AR 

_ इस बातको कोन जानता है, कि--सोपका अभिषवः होने 
पर साथ २ कौनसे अन्नको ये धारण करते हैं । यह सुन्दर 
: ठोड़ी चाले इविरूप अन्नसे हमें भरे हुए इन्द्र अपने सामनेके 
शत्रपुरोंको बलपूर्वक, नष्ठ कर डालते हैं ॥ १ ॥ 
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दाना सुगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे । 
नकिट्टा नि यंमदा सुते गंमो महांश्चरस्योजसा २ 


दाना । मृगः । न । वारणः। पुरुऽत्रा । चरथम्‌ । दधे । 


नकिः \ त्वा. ।नि। यमत । आ। सुते । गम; | महान्‌ | चरसि | 


ओजसा ॥ २॥ 
मदमत्त मृगकी समान वारण करने वालेआप रथमें बेठ कर 
अनेक स्थानोंमें गमन करते हैं, सोमका अभिषव होने पर ऐसा 
कोई नहीं है जो आपको रोक सके । आप बलसे महान्‌ बनते 
हुए विचरण करते हैं, अतः सोमका अभिषव होने पर आइये २ 
य उग्रः सन्ननिष्टतःस्थिरो रणाय सेस्कृतः । 
यदिं स्तोतुमेघवां शृणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ३ 
य! । उग्र | सन्‌ । अनिः5स्वृतः । स्थिरः । रणाय, संस्कृत; । 
यदि | स्तोतुः | मघऽवा | मृणबत्‌ | इवम्‌ । न। न्द्रः । 
योषति । आ । गमत्‌ ॥ रे ॥ 
इति पञ्चमेनुबाके षोडश सूक्तम्‌ ॥ 
जो उग्र पड़ने पर शत्रओंसे अहिसित रहते हैं, जो रणके 
लिये तयार होने पर स्थिर रहते हैं यदि वह मघवा इन्द्र स्तुति 
करने वालेके आह्वानको सुने तो ख्रीके पास जानेकी समान 
आयेंगे ॥ ३ ॥ 
पञ्चम अनुषाकमे षोडशा सूक्त लमा ( ६६९ ) 
पृष्ठअपटहस्प पकविंशस्तोमकें चतुर्थेऽहनि एकाहेकी भूते 


5८3१ 


३०८ अथवंबेदसंहिता सभाष्य-मापाच्ुवादसहित 


“न्द्रो दधीचो अस्थभिः’? [ २०, ४१ ] “विश्वाः पृतना 
अभिभूनरं नरम्‌? [ २०, ५४ ] “एवा ह्यसि वीरयुः" [ २०. 
६० ] इति आज्यपृष्ठोक्थस्तोत्रिया भवन्ति । तद्व उक्त बेताने । 
“वषठस्यै तरिश इन्द्रो दघीचो अस्थभििश्वाः पृतना अभि भूतरं 
नरम्‌ एवा हलिं बीरयुरिति’ इति [ बे० ८. २ ] ॥ 

तथा व्युषठयाङ्गिरसकापिवनचेत्ररथश्यहानां द्वितीयेष्वह/सु 
विश्वा! पुतना अभिभूतरं नरम” इति स्तोत्रियो भवति । तह 
उक्त वैताने । “द्वितीयेषु विश्वाः पृतना अभिभुतरं नरमिति” 
इति [ बे० ८, ३ ]॥ 

तथा त्रिकङृदशाइस्याहीनस्य अष्टमेऽहनि एप पुष्ठस्तोत्रियो 
भवति । सूत्रं पूय सूक्ते उक्तम्‌ ॥ 

 वृष्टयषडहके एकर्विशस्तोमक चतुर्यदिनके एकाहैकी भूतमें 
“न्द्रो दधीचो अस्थभिः” ( २०।४१ ) “विश्वाः पृतना अभि- 
भूतरं नरम्‌” ( २०।५४ ) “एवाह्यसि वीरयुः” ( २० | ६० ) 
ये आज्यपृष्ठोक्थस्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको वेतानदूत्रमें कहा 
है, कि-“पृष्ठसयैक्तिंश इन्द्रो दधीचो 'अस्थभिः बिश्वा; पृतना 
अभिभूतरं नरम्‌ एवा सि वीरयुरिति” ( बेतानख्ुत्र ८ । २ )॥ 

तथा व्युष्ठघ आंगिरस कापिवन चैत्ररथ हयहोंके द्वितीय 
दिनोंमें “विश्‍वाः पृतना अभिभूतरं नरस्‌” यह स्तोत्रिय होता 
है। इसी बातको वैताने कहा है, कि-“द्वितीयेषु विरवाः 
पुतना अभिभुतरं नरम्‌” ( बैतानसूश्र ८ । र ) ॥ 

तथा त्रिककुद दशाह अहीनके अष्टम दिनमें यह पृष्ठस्तोत्रिय 
होता है । सत्र पहिले सृक्तमें कह दिया है ॥ 6 
विश्वाः पृतना अभिभूतरं नर सजूस्‍्ततक्षुरिन्द्र जज- 

' नुश्चं राजसे । 
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कसा वरिष्ठ वर आमुरिमुतोग्रमोजिष्ठ तवसँ तरसि- 
न्‌ ॥ १ ॥ | व 

बिश्वा; । पृतनाः । अभि5शतरम्‌ । नरम्‌ | सऽजूः । ततचुः । 
न्द्रम्‌ । जजच्चुः । च । राजसे । 

सवा । बरिष्ठम्‌ । वरे । आज्युरिम्‌ । उत । उग्नमू । ओजिष्ठम्‌ । 
तरसम्‌ । तरस्विनम्‌ ॥१॥ 
सकल सेनाओंने अभिभव करने बाले नेता शत्रओंको पूणे- 


खूपसे मूछित करने वाले, उग्र बलवान्‌ तरस्वी इन्द्रको वरणीय 
संग्राममे प्रमपूवेक वरण किया और प्रकट किया है ॥ १॥ 


समीं रेभासो अस्वरन्निन्द्र सोमस्य पीतये । 

kee ~. ०५ fe प र O_O 
स्वपतिं यदी दुधे पतत्रतो ह्योजंसा समूतिभिः २ 
सम्‌ । ईष्‌ । रेमासः । अस्रन्‌। इन्दर्‌ । सोमस्य । पीतये । 
र 'ऽपतिम्‌ । यत्‌ । ईम्‌ । हे । तरतः । हि। ओजसा । सम्‌ । 

ऊतिऽभिः ॥ २॥ | 

ये स्तोता सोमपान करनेके लिये इन इन्द्रको भली प्रकार 
स्तुति कर रहे हैं, और धृतव्रत सोम भी इन स्वर्गपतिकी ओर 
अपनी रक्षक शक्तियों सहित बढ़ता है ॥ २ ॥ | 
नेमिं नमन्ति चत्त॑सा मेषं विप्रा आभेस्वरां । 
सुदीतयों वो अहृहोपि कर्ण तरस्विनः ससकमिः ३ 
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नेमिम्‌ ।.नमन्ति | चद्धासा । मेषस्‌ । विप्राः | अभिऽस्वरा । 
घुऽदीततयः ॥ व! । दुः । अपि । क्रों । तरस्विनः । सभ्रू | 
ऋुकवऽभिः ॥ ३॥ | 
इति पञ्चमेबुवाकै सप्तदशं सूक्तम्‌ ॥ 
स्तुति करते हुए विप्र इनके मेषकी समान भक्षक वञ्चको दृष्टि 
पड़ने पर प्रणाम करते हैं । हे स्तोताओं ! शकत नामक पितरों 


के साथ इस बज्रक्ी सुन्दर दमक भी तुम्हारे कानमें द्रोह न पहु 


चावे अर्थात्‌ तुम्हारे कानोंको कष्ट न दें॥ ३॥ 
पञ्चम अनुधाकमै सपद्व सूक्त समाप्त ( ६७० ) 


“तमिन्द्रं जोहवीमि” इत्यस्य विनियोगः “वयं घ स्वा सुता- 
बन्ता” [ २०, ५२ ] इति सूक्त उक्तः ॥ 

“तमिन्द्रं जोहवीमि” सृक्तका सूत्र “वयं घ त्वा; सुत्तानन्त 
इस ( २० । ४२ ) सूक्तके साथ कह दिया है॥ . 


तमिल जोहवीमि मघवांनमुग्रे सत्रा दधानमप्रतिष्कुतं 
शवास । 

महिंशे गीभिरा च यज्ञियो ववतद्‌ राये नो विश्वा 
सुपथा कृणातु वजा ॥ १ ॥ 

तम्‌ । इन्द्रम्‌ । जोहवीमि । मरघऽबानस्‌ । उग्रम्‌ । स॒त्रा । द्धा- 
नम्‌ | अमतिऽसकुतम्‌ । शबाँसि । 

महिष्ठः । गीःऽभिः। आ। च | यहियः | ब॒ब्तत्‌ । राये | न! | 
विश्वा । सुऽपथा कृणोतु | बञ्जी ॥ १ ॥ i 
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मैं उन इन्द्रका आह्वान करता हूँ, कि-जो धनवान हैं उग्र हैं, 
सग्राममें मुख नहीं मोडते हैं और बलोंको धारण करने बाले हैं 
स्तुतियोंसे पूजनीय स्तोत्र चल रहा.है, .बजधारीः इन्द्र धनके 
लिये हमारे समस्त मार्गोको सुन्दर कर ॥ १॥ 


या इंद्र भुज आभरः स्वर्ग अरसुरेम्यः । 

स्तोतारमिन्मंघवन्नस्य वर्धयये च ले वृक्तबर्हिषः २ 

या! | इन्द्र चुः । आ । अभरः | स्वान ।-अधुरेभ्यः। 

स्तोतारय्‌ । इत्‌ । मघञ्वन्‌ । अस्य । वर्धय । ये। च। त्वे इति | 
इक्तऽबदिषः॥ २॥ 


हे स्वगके स्वामी इन्द्र ! आप असुरोंके लिये जिन भ्रुजाओं 
को धारण करते हैं, उन शुजाओंसे इस यजमानके स्तुति करने 
बालेको बढ़ाइये और जो ऋत्विज आपमें परायण रहते हैं, 
उनको भी बढ़ाइये ॥ २ ॥ 


यमिन्द्र दधिषे लमश्वं गां भागमव्ययम्‌ । 

यजमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्‌ तं धेहि मा 
पणो ॥ ३ ॥ 

यम्‌ । इन्द्र ।'दघिषे । स्वम्‌ । अशनम्‌ । गाम्‌ । भागम्‌ । अव्ययम्‌ | 

यजमाने । सुन्वति । दक्षिणा5वति ! तस्मिन्‌ । तमू । घेहि। मा। 


पणी ॥ ३ ॥ 


इति पञ्चमेनुत्राके अष्टादशं सूक्तम्‌ ॥ 
४८३५ 


३१२ भ्रथषेवेदसंहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


[ISIS 0000 क स्या डान्स 


हे इन्द्र ! आप जिस घोड़े गौ और अव्यय रहने बाले भाग 
को पुष्ट करते हैं, उसको अभिषव करने चाले और दक्षिणा देने 
बाले यजमानमें स्थापित करिये, पणि नामक अझुरमें स्थापित 


न करिये॥ ३ ॥ 
पञ्चम अनुवाकर्म अष्टादश सूक्त समाप्त ( ६७१ ) 


पृष्ठयपञ्चाइसप पञ्चमेऽइनि “उत्ति्ठन्नोजसा सह” [ २०. 
४२, ३ ] “इन्द्रो मदाय बाहधे” [ २०, ५६ ] “इन्द्राय साम 
गायत” [ २०, ६२, ५-७ ] इत्येते झाज्यपृष्ठो क्थ स्तो जिया भवन्ति 
तदू उक्त नैताने । “पञ्चम उत्तिष्ठन्मोजसा सहेन्द्रो मदाय बाहघ 

इन्द्राय साम गायतेति” इति [बे० ८. ३ ]॥ , 
पष्ठयपश्चाहके पञ्चम दिनमें “उत्तिष्ठन्नोजसा सह” (२० | 
। ४२ । ३) “इन्द्रो मदाय बाहधे” ( २० । ५६ ) “इन्द्राय साम 
गायत” ( २० । ६२ | ५-७) ये आज्यपृष्ठोक्थस्तोतिय होते 
हैं । इसी बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि-“पञ्चम उत्तिप्ठन्नो 
जसा सहेन्द्रो मदाय वाध इन्द्राय साम गायतेति” ( बेतान इन्र 
८.।३)॥ 
न्दरो मदाय वावृधे शवसे इत्रहा भिः । 
तमिन्महत्स्वाजिष्तेम में हवामहे स वाजेषु प्र नोविषत्‌ 
| ह्रः । मदाय. । बहधे । शबसे । ृत्रऽहा । तृठमि। । 
तम्‌ । इत्‌ । महत्‌ऽु | आजिषु । उत | म्‌ । अभे । हवामहे । 
सः । वाजेषु | प्र । नः.। अविपत्‌ ॥ १ ॥ 


त्रासुरका संहार करने वाले इन्द्रदेवको मनुष्य मद और 
बके लिये बढ़ाते हँ । हम उनको बिशाल संग्रामोंमें और इस 
छोटेसे यज्ञमें आह्वान करते हैं, वह युद्धोमें इममें व्याप्त होजाव १ 
४८३६ 


विंशं काणडस्‌ ३१३ 


असि | हि। बीर्‌ । सेन्यः । असि । भूरि । पराऽददिः । 
असि । द्रस्य । चित्‌ । दध! । यजमानाय । शिक्षसि। सुनते 
भूरि। ते । बछ ॥ २॥ 
हे बीर ! आप सेनाके योग्य हैं, शत्ञओंका भयंकर खण्डन 
करते हैं, बढ़ते हुए तुच्छ पुरुषको आप यजपानके कारण दण्ड 
देते हैं और जो आपके लिये अभिषव करता है, आपका 
बहुतसा धन उसके लिये ही है । २॥ 
यदुदीरंत आजयो इष्ण धीयते धना । 
युदा मंदच्युता हरी क॑ हनः कं वसो दथोस्मा इन्द्र 
बसौं दथः ॥ ३ ॥ | 
यत्‌ । उत्‌ऽईरते । आजय; । पृष्णवे । धीयते घना | 
युद्धव । मद$च्युना । हरी इति । कम्‌ । इन; । कम्‌ । वसौ | द्ध! । 
अप्मान्‌ । इन्द्र ।। बसौ | दूध! ॥ ३॥ 
जब युद्ध चलने लगता हैं और धर्षक पुरुषमें घन रथापित 
होते हैं उत समय आप मदसत्त इरी नामक घो्डोको भोइ कर 
किसको मारेंगे और किसमें धन स्थापित करेंगे! हे इन्द्र ! उस 
' समय आप हमपें घत स्थापित करिये ॥ ३ ॥ 
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३१४ अयषवेद्संहिता सभ्राव्य-सापाच्ुवादस हित 
मदेमदे हि नो ददियूथा गवामजुक्रतः | 
सं गृभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसु शिशीहि राय 
आाभर॥४॥ 
मदेव्मदे । हि । नु; । ददिः । युधा । भवाम्‌ । झाजु5क्ततु! | 
समू । माय । पुरु । शता । उभयाहस्त्या । बु । शिशीहि । 
राय; । आ। भर ॥ ४ ॥ 


हे इन्द्र ! आपक्रा यज्ञ सरल है, आप प्रत्येक वार्‌ हमें भरने 
प्र हमें गौओंके झुएड देते हे । आप सेंकड़ों वार दोनों हंथोंसे 
बहुतसे धनको ग्रहण करके तीचण करिये और हमें मदान करिये ४ 


मादयस्व सुते सचा शवसे शूर राघसे । | 

विद्या हि तवां पुरूवसुमुप कामान्त्ससूज्महेथां नोविता 
भंव ॥ ५ ॥ 

मादयस्व | सुते । सचा । शत्रसे । शूर । राधसे । 


[| || ] [| || 
विद्य | हि | त्वा । पुरुञ्चसुमू । उप । कामान्‌.। ससज्यहे। अथ । 
न; | अविता । भव ॥ ५॥ ु 


हे श्र इन्द्र | आप सहायक बन कर सोमका अभिषव होने 
पर मदमें भरिये और बलको साधिमे, इम आपको विशाल धन 
बाला जानते हें, इम झापसे अपनी कामनाओंसे संयुक्त रहें 
आप हमारे रक्तक हजिये ॥ ४ ॥ 
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विंशं काणडम्‌ ३१५ 
एते त इन्द्र जन्तवो विशवे पुष्यन्ति वाम्‌ । 
१443 श्र | ७९५ रु ७ ॥ 9 ७ ७॥ ० 
अन्तहि ख्यो जनानामयों वेदों अदाशुषां तेषां नो 

पेद आ भर ॥ ६॥ 
एंते । ते । इन्द्र । जन्तवः । विरम्‌ । पुष्यन्ति र्यम्‌ | 
अन्तः । हि । यः | जनानाम्‌ । अरयः | वेद! । अदाशुपाम्‌ । 

तेषाम्‌ । न; । वेदः । आ । भर ॥ ६॥ 
इति पञ्चमेनुवाके एको नविंश सूक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! ये जन्तु आपके समग्र चीयेको पुष्ट करते है, आप 
स्वामी हैं आपकी निन्दा करने बालोंके भीतर जो घन स्थित है 
उन इवि मदान न करने बालोंके धनको आप हमें प्रदान करिये ६ 

पञ्चम अनु रा रुम उस्मीलबा. सूक्त समाप्त (६७२ ) 

अश्लोयीम्णि क्रतौ तृती यसवने “सुरूपकृत्नुमूतये” [ २०. ५७] 
“शुस्मिन्तमं न ऊतये” [ २०, ५७, ४ ] इति स्तोत्रियानुरूंपी 
भवतः । तत्र “सुरूपङ्त्नुमूतये” इति स्तोत्रियम्रभितंः प्राकृतः 
स्तोत्रियो भवतिं । “शुष्मिन्तम' नं ऊतये’ इत्यनुरूपपभित। मा. 
कृतोऽचुूपो भवति । तह उक्त बेताने । “तृती यंसबने सुरूपकृत्चु- 
मूतये शुष्मिन्तम न ऊतय इति स्तोत्रियाज्ुरूपाबभितः स्तोत्रि- 
यात्ुरूपी” इति [ बे० ४, ३ ]॥ 

तथा महाव्रते प्रातः सबने “ुरूपकृरतुंगूतये” इत्याज्यस्तोज़ियो 
भवति । तद्‌ उक्त वैताने । “महात्रते सुरूपकृत्तुमृतय इस्याज्य- 
स्तोत्रियः? इति [ वे ६,४)॥ 

तथा श्येन संदंश जिर बजे पु एका हेषु “सुरुपकत्लुमूतये [ २०, 
४७ ] “स्वा मन्दन्तु स्तोमाः” [ २०. ६३ | एतो आज्यस्ता- 
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३१६ अयर्षवेद्सहिता सभाष्य-भापामुवादसहित 
जियौ विकल्पितो भवत; । खामिद्धि हवामहे” इति [ २०, ६८]. 
पृष्ठस्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्त वैताने । “शयेन संदंशाजिरचञ्जेु 
सुूपकृत्युसूतय उच्ता मन्दन्तु स्तोमास्त्वामिद्धि इवामह इति” 
इति [ बे० द, १ ] ॥ व 

अप्नोर्याप क्रटुके तृती यसवनमें “सुरूपकुन्युमूतये (२०।५७) .. 
“शुष्मिन्तमं न ऊतये? (२०१५७ । ४ ) ये स्तोत्रियाज्नुरूप 
होते हैं । यहाँ “घुरूपकृत्लुसूतये” यह स्तोत्रियके अभितः प्राकृत 
स्तोन्िय होता है। “शुष्मिन्तमं न ऊतये” यह अजनुूपके अभितः 
भक्त अनुरूप होता हैं। इसी बातको येतानसूत्रमे कहा हे, 
क़ि-“तृती यसबने सुरूपकृत्लुमूतये शुष्मिन्तमं न ऊतय इति स्तो- 
जियालुरूपावभितः स्तोत्रियाचुरूपो” ( वेतानसूत्र ४। ३) ॥ 

तथा महाब्रतके प्रातः सबनमें “सुरूपकृत्नुमूतये” ( २० । 
५७ ) ये आज्यस्तोत्रिय होता है | इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा 
है, कि-“महात्रते सुरूपकृत्नुमूतये इत्याज्यर्तोत्रियः? ( बेतान- 
सूत्र ६। ४ ) ॥ > 

तथा श्येनसंदंशानिरवज्ञोंके एकाहोमि “सुरूपकृत्नुमूतये” 
(२० ४७ ) “उत्ता मन्दन्तु स्तोमाः? ( २० | 8३ ) ये. 
बिक्षल्पसे आज्यस्तोत्रिय होते हैं । “त्वामिद्धि हवामहे? ( २०। 
8= ) ये पृष्ठस्तोत्रिय होता है | इसी बातको बेतानसूत्रमें कहा 
है, कि-श्येनसंदंशाजिरवजेषु सुरूपङृस्चुसूतय उसा मन्दन्तु 
सगोमासस्वामिद्धि हवामह इति” ( वेतानसूत्र ८ । ४ )। | 
सुरूपकृत्ुमूतये सुदुघामिव गोदुहे । जुहूमासि यवि 

वि ॥ १ ॥ - | 

सुहपऽकरनुम्र । ऊतये । सुदुघाम्‌ इष । गोऽदुे ॥ जुहृमसि .। 


द्यविश्यब्रि ॥१॥ 
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विशं काएदम्‌ ३१७ 
जैसे दूध दुइने वालेके लिये सरलतासे दुह्यने वाली गौको 
बुलाया जाता है, इसी प्रकार इम रक्षाके लिये प्रत्येक अवसर 
पर इन्द्रदेवका आहवान करते हैं ॥ १ ॥ हि 
उप॑ नः सवना गंहि सोम॑स्य सोमपाः पिब । गोदा 


` इंदु रेवतो मदः ॥२॥ 
` उप | नः। सवना | आ। गहि । सोमस्य । सोमऽपाः | पिब ॥ 
गोऽद्राः । इत्‌ । रेवतः । मदः ॥. २ ॥ 


इन्द्रदेन गौएँ देने वाले हैं, इर्षेने भरे रहते हैं, धनसम्पन्न हैं, 


- एसे-इन्द्रदेव हम रे सोप्रसरनोंके सपीप आइये और सोमका 


पान करिये ॥२॥ 

अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाप्र । मा नो 
अति ख्य॒ आ गहि ॥ ३ ॥ 

अथ । ते। अन्तमानाम्‌ । विद्याम । सुऽमतीनाम्‌ ॥ मा | नः । 
अति । र्यः। आं । गहि ॥ ३ ॥ 


हे इन्द्र ! इम आपके समीप रहने बाली सुन्दर बुद्धियोंको 


जानते हैं आप हमारी अधिक निन्दा म कराइये और हमारे 
पास आइये ॥ ३॥ 


शुष्मिन्तम न ऊतये हुम्निनं पाहि जाग्रंविम्‌ । इन्द्र 
सोमं शतक्रतो ॥ ४ ॥ 


- शुष्पिन्‌ऽततमू । न! । ऊतये । दुख्चिनस्‌ | पाहि । लाग्रविम। 


` इन्दर । सोमम्‌ । शतक्रतो इति शतऽक्रतो ॥ ४ ॥ 
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इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जेने पु इन्द्र तीनित 
झा वृण ॥ ५ ॥ 
इन्द्रियाणि । शतक्रतो इति शतःक्रतो। या । ते। जनेषु । पश्च छु ॥ 
इन्द्र । तानि । ते । आ । हणें ॥ ५ ॥ 
हे बहुकर्मन्‌ इन्द्र ! आपकी जो इंन्दरिये देवता पितर आदि पश्च 
जनमे हैं। हे इन्द्र ! में उन इन्द्रियोंका बेरंण कॅस्ता हूँ॥ ५॥ 
क Fa Rs ० IC त 2. ० 
अर्गन्निन्द्र श्रवो बृहद्‌ दुम्नं दंधिष्व दुष्टरस्‌ । उत्‌ ते 
शुष्मे तिरामसि ॥ ६ ॥ 
अगन्‌ । इन्द्र । श्र रः । बृहत्‌ | चुम्नस्‌ । दधिष्व ।. दुस्तरस्‌ ॥ 
उत्‌ | ते । शुष्मम्‌ । तिरामसि ६॥ FF 
हे इन्द्रदेव ! आपका विशाल अन्न हमको प्राप्त होवे, और 
आप शत्र॒ओंसे तरनेके अयोग्य दमंक्रते > धनोंकों हमंमें स्था- 
पित करिये और हम आपके बेलको सोम और स्तोत्रेंसे बहुतै हैं ६ 
ख AS |. ध नं हायां शके ; व त ६ 
वावत न याग | प्रावतः । 
उं लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत आ महि॥ ७ ॥ 
अर्वा डत; । न! । य़ा | गहि। अथो इति । शुक्र । पराः | 
ऊ इतिं। लोकी । य! । ते। अद्रिय । इन्द्र । इह । तेत! । 
आ । गहि॥ ७॥ 


er 
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. हे बलवान्‌ इन्द्र ! आप समीपके स्थलमें हों तो समीपक्रे 
स्थलसे और दूरके स्थलमे हों तो दूरके स्थानसे हमारे पास 
आइये, हे वज्धारिन इन्द्र | आपका जो उत्तम लोक है, उस 


` स्थानसे भी आप सोमपान करंनेके लिये इस पूजाके स्थानमें 


आइये ॥ ७॥ 

इन्द्र अङ्ग मइद्‌ भपमभी पद॒प॑ चुच्यवत्‌ । स हि स्थिरो 
विचणिः ॥ ८ ॥ 

इदः । अङ्ग | महत्‌ | भयम्‌ । अभि । सत्‌ । अप । चुच्यवत्‌ ॥ 
स! | हि । स्थिरः । बिऽचरषेणि; ॥ ८ ॥ 


हे आत्मा वा ऋत्विज ! इन्द्रदेव हमारे ऊपर पड़े हुए, दूसरों 
से न हटाने योग्य बड़े भारी भयका तिरस्कार कर डालते हैं, 
आर भयको हमसे अलग करके दूर भगा देते हैं, वह इन्द्रदेव 
स्थिर रहने बाले हैं अर्थात्‌ कोई उनको च्युत नहीं कर सकता। 
झर वह सबको देखने वाले हैं अर्थात्‌ छिपे हुए भय देने वालों 
को और प्रकाशित हम रक्षणीयोको भी जानते हैं ॥ ८ ॥ 


इन््रश्च खुलयांति नो न न॑ः पश्चादघं नंशत्‌। भद्र 
भवाति नः पुरः ॥ ६ ॥ 

इन्द्र । च । बूलयाति | नः। न। न! । पश्चात्‌ । अघम्‌ । 
नशत्‌ । भद्रम्‌ । भत्राति । नः | पुर! ॥ & ॥ 
यदि इन्द्रदेव हमारे रक्षक हों तो वह हमको सुख दें, यदि 


इन्द्रदेव हमारे रक्षक हाँ तो पीछे हमारा दुःख नष्ट होजात्रै और 
सामने हमारा मङ्गल होवे ॥ 8 ॥ 


है 


. ३९० अयपेवेदसंधिता सभाष्य-भाषाबुवाद्सहित 
इन्द्र आशाम्पस्परि सवोम्यों अभंये करत्‌। जेता 


शत्रून्‌ विचषेणिः ॥ १० ॥ 
इन्द्र! । आशाम्य ; । परि | सर्वाम्य । अभयसू । करत्‌ ॥ जेता । 
न । विः्चपेणिः ॥ १० ॥ 
इन्द्रदेव सब दिशा विदिशाओंसे हम पर पड़ सकने वाले 
भयोंको दूर करें । यह इन्द्रदेव सब दिशाओंमें जो हपारे शत्र है 
उनको देखने बाले है ॥१०॥ , जने 
क ई वेद सुते सचा पिबन्त कद्‌ वया दुध । 
अयं यः पुरें विभिनत्ततोजसा मन्दानः शिप्रथन्धसः 
कः । ईम्‌ । वेद्‌ । सुते । सचा । पिबन्तम्‌ । कत्‌ । वय! । दधे । 
अयम्‌ । य! । पुर! ! बिःभिनचि । ओजसा। मन्दानः । शिपी । 
झन्धसः ॥ ११ ॥ 
इस बातको कौन जानता है, कि-सोमका अभिषव होने पर 
साथ २ यह कौनसे अन्नको धारण करते हैं, यह सुन्दर ठोड़ी 
वाले हवीरूप अन्नसे हर्षमें भरे हुए इन्द्र अपने सामनेके शात्र- 
पुरोंको बलपूर्वक नष्ट कर डालते हें ॥ ११ ॥ 
दाना मुगो न वांरणः पुरुत्रा चरवे दधे । 
नकिंट्रा नि यमदा सुते गंमो महाश्चरस्योजंसा १२ 
दाना । मग; । न | वारणः । पुरुऽत्रा । चरथस्‌ । दधे । 
नकिः। त्वा। नि। यमत्‌ । आ | सुते | गमः । महान्‌ । चरसि। 
ओजसा ।! १२॥ 
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मदमत्त यृगकी समान वारण करने बाले आप रथमें बैठ कर 
अनेक स्थार्नोमें गमन करते हैं, सोमका अभिषव होने पर ऐसा 
कोई नहीं है जो आपको रोक सके, आप बलसे महान बनतेःहुए 
विचरण करते है, अतः सोमका अभिषव होने पर आइये १२ 


य उग्रः सन्ननिष्टतः स्थिरो रणांय॒ संस्कृतः । 
यदि स्तोतुमेघवा शृणवद्धवं नेन्द्रों योषत्या गमत्‌ 
यः । उग्र! ! सन्‌ । अनिःस्वृत! । स्थिरः । रणाय | संस्कृतः | 
यदि । स्तोहु! |. मघञवा:। शृणबत्‌ | इस्‌ | न । इन्द्र । 
योषति | झा । गमत्‌ ॥ १३॥ 
जो उग्र पढ़ने पर शन्ओंसे अहिंसित रहते हैं, जो रणके 
लिये तयार होने पर अहिंसित रहते हैं, यदि यह मघवा इद्र 
स्तुति करने वालेफे आहानको सुनें तो स्रीके पास जानेकी समान 
आब ॥:१३॥ 
वयं घं त्वा सुताव॑न्त आपो न दृक्तबंहिषः । 
पवित्रस्य प्रसवणेषु इत्रहच्‌ परि स्तोतार आसते १४ 
वयस्‌ । घ । त्वा । खुतञ्बन्त; । आपः। न । इृतऽवहियः 
पबित्रस्य | प्रहल्नवणेषु । इत्रडहन्‌ । परि । स्तोतार; । आसते १४ 
हे इन्द्र! अभिषव करके जलकी समान पतले किये गए 
अभिषुत सोमसे सम्पन्न हम ऋत्विज, पवित्रेसे प्रखणके-समय 
आपकी स्तुति करते हुए बैठे हैं ॥ १४७॥ . 
स्वरन्ति त्वा सुते नरा. वसो निरेक उक्थिनः । 
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कदा सुतं तृषाण ओक आ गम इन्द्र खब्दीवः वंसगः 
स्वरम्ति । स्वा । घुते | नरः । बसो इति । निरेके। उक्यिनः । 
फदा | पुतम्‌ । वृषाण; । आकः । झां । गम! । द । स्वब्दीऽ 
इब । वंसगः ॥ १४ ॥ 
हे बासयितः इन्द्र ! सोमका अभिषव होजाने पर अधिकताले 
उक्यगान करने वाले पुरुष ऋत्विज आपका स्वररोसे आहान 
कर रहे हैं, कि-कब आप वननीय गति स्वब्दी एपभकी समान 
तृषापे भर कर यागशहमें अभिषुत सोमका पान करनेके लिये 
झाबंगे ॥ १४ ॥ 
करवेभिधेष्णवा घृषद्‌ वाज दषि सहसिणम्‌ । 
पिशङ्गं मघवन्‌ विचर्षणे मच्‌ गोम॑न्तमीमहे १ ६ 
कणवेभिः. ष्णो इति । झा । घृषत्‌ । वाजम्‌ । दषि। सइसिणय्‌ | 
पिशङ्गऽरूपस्‌ । मघःबन । बिञ्चषणे । मच । गोञमन्तम्‌ | इमहे | 
इति पञ्चमेनुवाके विश खूक्तस्‌॥ 
है घर्षक इन्द्रदेव ! आप धनको दबा लेते हे, सहस्रां शक्तियों 
से मी सम्पन्न व्यक्तिको बिदीण कर डालते हैं, हे विदन इन्द्र! 
इम गौभोंसे सम्पन्न पिशंग रूप बाले धनकी आपसे याचना 


करते हैं ॥ १६ ॥ 
पञ्चम अनुषाकर्म बीखर्ाँ सूक्त समाप्त ( ६७३) 
विषुवति सौर्यपृष्ठे “बणप्रहाँ असि दुर्य? [ २०, ५८, ३ ] 
“ायम्त इव दूर्यम्‌” [ २०, ५८, १ ] इति विकल्पितौ पृष्ठस्तो- 
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श्रियाबुरूपौ भवत! । तह उक्तं बेताने । “बणमहाँ असि सूयं भा 
यन्त इव स्रूयंमिति वा इति [ ब० ६. ३ ]॥ 

बथा तीजछुबतु!पर्याययो! साइखान्त्योदशपेये विश्व शयग्ने 
“यन्त इव सूयम्‌” इत्येष पृष्ठस्तोत्रियो भवति ॥ 

तथा साथ।क्राभिधानेषु एका हेषु श्येनयागवजितेषु “अहमिद्धि 
पितुष्परि” [ २०, ११४ ] इत्याज्यस्तोत्रियो भवति । चकारात्‌ 
“श्रायन्त इत सूयस्‌” इत्याञ्यस्तोत्रियो भवति ॥ 

तदू उक्त बेताने । “तीव्रसुच्ततुःपरयाययोः सहस्रान्त्ययोदेश 
पेये विश्रंशयज्ञे श्रायन्त इव सूयमिति । साद्यःक्रषु श्येनवजम्‌ 
अहमिद्धि पितुष्परीति च” इति [ बै ८. २ ]॥ 

तथा साकंमेधस्य वृंती ये5हनि अस्य सूक्तस्य विनियोग उक्त; । 
स च “तमिःद्रं बाजयापसि” इति सूक्ते [२०, ४७] द्रव्य: ॥ 

तथा चतुरहाणां तृतीयेष्वहःसु “श्रायन्त इव सूयस्‌” [ २० 
४८ ] “स्यं न इन्द्रा भर” [ २०, १०८ ] एतौ पृष्ठोक्यस्तोत्रियौ 
भरवत! । तह उक्त बताने । “चतुरहाणां श्रायन्त इव सूयं रघ न 
इन्द्रा भरेति” इति [ बे० ८. ३ ]॥ 

तथा त्रिककुददशांहे अस्य विनियोगः “क ई वेद सुते सचा? 
इति सूक्ते [ २०, ५३ ] उक्तः ॥ 

विषुवत्‌ सौयपृष्ठ में “बणमहाँ असि,स्ूये” ( २० । ४८ । ३.) 
“श्रायन्त इब सूयम्‌” ( २० । ५८। १ ) ये विकल्पसे पृष्ठस्तो 
त्रिय अनुरूप होते हैं। इसी घातको बेतानसूत्रमें कहा है, 
कि-“बणएमंहाँ असि सूयं भरायन्त इव सूयमिति बा” ( घतान 
सूत्र १।३)॥ 

तथा सहसांत्य तीव्र सु्चतुः पर्यायोके दशपेय बिञ्रंश यश्ञमें 
“श्रायन्त इतर सूर्यम्‌? यह पृष्ठस्तोत्रिय होता है । 

तथा श्येनयागवजित साद्यःक नामक एकाहोंमें “अहमिद्धि 
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त नम 
पितुष्परि? २० । ११५ . ये झाड्यस्तोतरिय होता है। चकार 
से “श्रायम्त इव सूयम्‌” यह आज्यस्तोतरिय होता है ।. 
इसी बातको वैतानेसूजमें कहा है, कि तीअछुच्चतुः पर्या 
ययो? सहस्रान्त्ययोर्देशपेये विश्रशयज्ञे श्रायन्त इव सूर्यमिति । 
साथःकेषु शयेनवर्भम्‌ अइभिद्धि पितुष्परीति च” ( बेतान- 
प्रत्रल। २) 
तथा साकगेधके तृतीय दिनमें इस दत्तक विनियोग कहा 
है। उसको “तमिन्द्रं वाजयामसि. २०।४७ . पृक्तमें 
देखना चाहिये । 
तथा चतुरहोंके तीसरे दिनोंमें “शरायन्त इव रयम” २०। 
५८ “त्वं न इन्द्राभर! २०।१०८ ये पृष्ठोक्थर्तोत्रिय होते 
हें। इसी वातो बेतानसूतमें कहां है, कि-“चहुरडाणां श्रायम्त 
इव सूर्यम्‌ त्वं न इन्द्रा भरेति” ( बेतानसूज = । ३ ) ॥ 
तथ्रा जिककुदृदशा हमे इसका विचियोग “क वेद सुते सचा” 
२० । १३ चकत देखना चाहिये । 
श्रायन्त इव सूर्य विश्वोदिन्द्रस्य सक्षत । 
वसूंनि जाते जनंमान ओजंसा प्रति भागे न धिम? 
आयस्ताउइब । सूर्यस्‌ । विश्वा । न्‌ । स्य । भक्षत । 
करूनि । नाते | जनपाने । ओजसा । अति । भागबू । न । 
दोधिम ॥ १ ॥ | 
(जिस प्रकार किरणे प्रतिदिन सूर्यका उपस्थान करती हैं-- 
ू्यके समीप रहती हैं, इसी प्रकार अध्यस्थानक उदकेशर इन्द्र 
के सप्रीप रहती हैं, उन इन्द्रके जशरूप सब धनोंको अपने लिये 
रा. सत्र जनोंके लिये इम घाँटना चाहते हैं । और जेसे इन्द्र भत 
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भविष्यत्‌ वतेमानके धनोंको अपने ऐश्‍वयंबलसे बॉटना चाहते 
हैं और उस भागसे प्राणी उपजीचन करते हैं। इसी मकार हम 
भी उस भागका ध्यान करते हैं॥ १ ॥ 

IQ (00 ॥ [$ | ॥ 
अनरारात वसुदासुप स्ताह भद्रा इन्द्रस्य रातयः | 
सो अंस्य कामे विधतो न रोषति मना दानाय 

चोदयंच्र ॥ २ ॥ 
अनशेऽरातिस्‌। बसुऽदास्‌। उप। स्तुहि। भद्राः। नदस्य | रातयः | 
सः । अस्य । कामम्‌ । विधतः । न । रोषति। भन! । दानाय । 

चोदयन ॥ २ ॥ 

हे स्तोतः ! अश्लीलता रहित दान वाले धनदाता इन्द्रको मन 
से शरण लेकर तुम स्तुति करो । इन इन्द्रके दान कल्याणमय 
है । बह इन्द्रदेव इस अपने भक्तके धारण किये हुए मनोरंथोको 
नष्ट नहीं करते हें और जो इस प्रकार स्तुति करके याचना करता 
है बह इन्द्रके मनको दानके लिये प्रेरित करता है।॥ २॥ 
बण्महाँ असि सूय बडादित्य महाँ आसे । 
महस्ते सतो महिमा पंनस्यतेद्धा देव महाँ असि ३ 
घट्‌ । महान । असि । सूर्य । बट्‌ । आदित्य । महान्‌ । असि । 
महः । ते । सतः। महिमा । पनस्यते । अद्धा | देव । महान्‌ । 

असि ॥ ३ ॥ 

`हे सर्यात्मक इन्द्रदेव ! आप महाम्‌ हे, यह सत्य है, हे अदिति 
पुत्र] आप महान हैं यह सस्य है । आप सत्स्बरूप पूज्यकी महिमा 
भी प्रशंसा पाती है; हे देष ! आप महान्‌ हैं, यह सत्य है ।३। 
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बट्‌ सूर्य श्रव॑सा महाँ अंसि सत्रा देव महाँ असि । 
मह्या देवानांमसुरये पुरोहिंतो।विसु ज्योतिरदाभ्यय्‌ ९ 
बटू । सूर्य । असा । पहान्‌। असि। सत्रा । देव । महान्‌। असि । 
रह्मा । ेबानाभ्‌ | असुः । पुरःऽहितः बिग । ज्योति! । 


झदाभ्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति पञ्चमेबुवाके, एकर्निश सूक्तम्‌ ॥ 
है दयी ! आप इदिरूप अन्नसे महान हँ, यह सत्य है और 
हैं देव ! साथ ही आप स्वयं भी महान्‌ हैं । आप अपनी महिमा 
से अधुरोसे भिड्ने ब्राले देवरेष्ठ हैं, आगे २ हित करते हैं और 
अरप अईिस्य ञ्यषक ज्योति हैं ॥ ४ ॥ 
पहुचम असुवाकम इक्कोलचा सुक्त लमाप्त ( ६७४ ) 
'दशरात्रस्य दशमेहलि माध्यंदिने सवने “उदु त्ये मधुमत्तमाः” 
[ २०, ४६. १ ] “उदिन्म्वस्य रिच्यते” [ २०, ५६. ३ ] इति 
पृष्ठस्तोजिय। हुरूपो भक्तः तद्व उक्त वेताने । “उदु त्ये मधुमः 
_ त्तमा उदितस्य रिस्यत इति पृठस्तोचिया हुरूप” इति[वे०६-३]॥ 
दशरात्रके दशम दिनमै माध्यन्दिन सवनके अवसर पर “उदु 
त्ये मधुपत्तमाः” ( २० । ४६ । ३ ) ये पृष्ठस्तोभिय अलुरूप होते 
हैं। इसी बासको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“उदु त्ये 'मधुमचमा 
उदिन्म्बस्य रिच्यत्त इति पृष्ठ रतो त्रियाबुरूपौ” (बेतानसूत्र ६।३) ॥ 
उदु से मधुमत्तमा गिर स्तोमांस ईरते । 
सत्राजिते घनसा अंचषितोतयो वाजयन्तो रथां इव १ 
उत्त । ऊ इति । त्ये । मधुमत्‌ऽमःः । गिर! | ्तोमासः। हरते । 


४८५० 


विंशं काएडयू ३२७ 


AAAI 
॥ 


सन्राउजिता | धन5सा! । अक्षितडऊतयः 4 बाज5यन्तः । 
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रथाःझब ॥ १॥ 
ये आगे कहे जाने जाने वाले प्रगीतमन्त्रसाध्य जित्‌ आदि 
स्तोत्र और अप्रगीत मन्त्रसाध्य शत्र आदिकी मधुर वाणियें 
मादुमूत हो रहीं हैं ये धन प्रदान करनेवाली हैं और एक वार ही 
शत्रश्रांको जीत लेती हैं, ये सदा रक्षक हैं और यह अन्न प्रदान 
करने वाली हैं ओर रथ जसे रथमें बैठने तालेके प्रयोजनके लिये 
दौड़ता है, तैसे ही यह इन्द्रके सन्तोषके लिये प्रकट होती हैं ।१। 
कण्या इव भृगवः सूयां इव विश्वमिद्धीतमानशुः । 
र स्तोमेंभिमे हयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ २ 


कएाःऽइव । भगव; । सूर्या:ऽव । विश्वम्‌ । इत्‌ | धीस्‌ । 
आतया 
न्द्रम्‌ ॥ सोमेभिः | महञ्यन्त; | आयत; | मियः्मेथास; | 
अस्वरन्‌ ॥ २॥ 
कणबगोत्रमें उत्पन्न हुए महर्षि जिप्त प्रकार, तीनों लोकोंके 
स्वामी, फलामिलाषियोंके द्वारा ध्याये हुए इन्द्रको ही स्तोत्र 
शस्त्र आदि स्तृतियोसे माप्त होते हैं, जेसे धाता अयमा आदि 
सूर्य अपने नियन्ता इन्द्रको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ इन्द्रकी स्तुति 
करते हैं और भुगुवंशी महषि जिस प्रकार इन्द्रको शरण जाते 
हैं, इसी प्रकार मियमेथा नामक मनुष्य पूजा करते समय स्तोत्र 
से इन्द्रकी स्तुति करगे हैं ॥ २ ॥। । 
उदिन्न्वस्य रिच्यपेशो धनं, न जिग्युपः । 
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य॒ इन्द्रा हरिवान्न दमान्त त पा द दात 


NAN 


सामान ॥ ३ ॥ 
` उत्‌।इत्‌। तु । अस्य । रिच्यते । अंशः । धनस्‌ । न। जिणयुषः 


यं; । इन्द्रंः। इरिउवान्‌ | न । दर्भन्ति । तस्‌ । रिप । देचय्‌ । 
दधाति । सोमिनि ॥ ३ ॥ 


विजेताके घनकी समान इन इन्द्रदेवका यज्ञभांग होता है, जो 
इन्द्रदेव हरि नामक घोड़ोंसे सम्पन्न हैं, उनको पाप बींध नहीं 
सकते और यह इन्द्रदेव सोमप्रदाता यजमानमें बलको स्थापित 
करते हैं ॥ Ei 
मन्त्रमसंब सुवितं सुपेशसं दधात यज्ञियेष्वा । 
पू्ीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कमेणा भुव॑त्‌ ४ 
मन्त्रम्‌ । अखर्वस्‌ । सुऽधितम्‌ । सुपेशसम्‌ । दधात। यङ्चियेषु ।आ | 
पूर्वी! । चन । प्रश्‍सितय! । तरन्ति । तस्‌ । यः। द्रे कमंणा । 
भुवत्‌ ॥ ४.॥ 
इति पश्चमेबुवाके द्वाविंशं सृक्तस्‌ ॥ 
हे स्तोता ! यज्ञिय स्तोत्रांप्रे ग्रहाप्रभावसम्पन्न सुन्दर दी ह्ति 
गौर रूप देने बाले मन्त्रोका प्रयोग करो, जो कमसे इन्द्रकी सेवामें 
परायण रहता है बह पूव बन्धनो पापों ) से छूट जाता है ४ 
पञ्चम अनुवाकमे बाईखधाँ सूक्त समान ६७५ 
अभिसतरमध्यमेष्बहःसु द्रितीयतृत्तीयचतुथपञ्चमेषु । “एवा 
घसि षीरयुः? इत्यादयोऽष्टो दचांस्तृतीयंसवने ` उकथस्तो त्रियांनु 
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रूपः यथाक्रमं भर्ति | एवं च “एवा ह्यसि वीरयुः” [२० ६०] 
“एना हयस्य सूतृता [ २०. ६०, ४-६ ] इति स्तोत्रियानुरूपौ 
द्वितीये । “त ते मदं श्णीमसि” [ २०, ६१] “तम्वभि प्र 
गायत? [ २०, ६१. ४-६ ] इति तृतीये । “बश्च स्वामपूव्य 
[ २०,६२, १] “यो न इदमिदं छुरा” [ २०. ६२, हे ] 
इति चतुर्थ । “इन्द्राय साम यायत’ [ २०, ६२, ४-७ | “तम्बभि 
प्र गयत? [ २०, ६१. ४-६ ] इतिः पञ्चे । तद्‌ उक्त वताने। 
“वृध्यभेषयेवा हसि ची रखुरित्युक्यरतो त्रिया नुरूपा” इत्ति ०६.१] 
तथा पेकृत्तस्य पष्ठयञ्पहर्य द्वितीयेऽहनि “एवा हसि वीरयु 
इति उक्थस्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्तं बताने । “पुष्ठयञ्यहस्य 
एवा हसि वी रयुरित्युक्थे” इति [ वे० ८. ३ )॥ 
तथाः तस्यैत्र तृतीयेऽइनिः अस्य विनियोगः “अभि प्र वः छुरा- 
घसम्‌” इति. सकते २०. ११. | उक्तः ॥ 
तथा पष्ठयपञ्चाइश्य द्वितीयेऽहनि “एवा.ह्सि वीरयुः इति 
पष्ठोक्थस्तोत्रियो भवति । तह उक्तं वेताने । “पृष्ठयपञ्चाइस्यैवा 
हासि वीरयुरिति' इति [ बे० ८. ३ ]॥ 
तथा पष्ठयषडहरय द्वितीयेऽइनि एष उक्यस्तोत्रियो भवति । 
तह उक्त वैताने । “पष्टयस्य, द्वितीय एवा हसि; चीस्युसिति” 
इति. [ चे० ८, ४: | ॥ 
अभिस्तवके मध्यप्रदिनमें दूसरे तीसरे चौथे पाँचवेंम “एवा 
हासि वीरयुः? इत्यादि आउ. तृय तततीयसबनमें यथाक्रप. स्तोजिय 
और अनुरूप होती हैं । इसी प्रकार “पबा हासि बीरयुः” (२०। 
६० ) “एबा हास्य सूनृता ( २० ।६० । ४-६ ) ये स्तोत्रिय. और 
अनुरूप दूसरे दिनमें होते हैं । “ते ते मद गृणीमसि ' ( २०६१ ) 
“तुझ्बृभि प्र गायत? ( २०।६१। ४-६ ) ये तृतीय दिन 
होते हें । “बयग्नु त्वामपूव्य” ( २० । ६२, १ ) “यो न इदि 
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पुरा” ( २० ६२, ३ ) ये चौथे दिनमें होने हैं । “इन्द्राय साम 
गायत” ( २० । ६२ । ४-७ ) “तम्वभि प्रगायत” ( २०।६१। 
४-६ ) ये पञ्चम दिनमें होते हैं ॥ इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा 
हे, कि-“मध्यमेष्वेवा झसि वीरयुरिस्युक्थस्तोत्रियाज्नुरूपाः” इति 
( वेतानसूत्र ६। १) ॥ 
तथा चेकृत पृष्ठयत्यहके द्वितीय दिनमें “एवा हसि बीरयु।” 
यह उक्थस्तोत्रिय होता है । इसी घातको वेतानसूत्रमें कहा है, 
कि-“पृष्ठयत्रइस्य एवा ह्यसि वीरयुरित्युक्ये” ( वेतानसूचर ८.३) 
तथा इसीके तृतीयदिनमें इसका जो विनियोग “अभि प्र बः 
सुराधसम्‌” ( २० । ५१ ) सूक्तमे कहा है, उसको देखना चाहिये । 
तथा पृष्ठयपञ्चाहके द्वितीय दिनमें “एवा ह्यसि वीरयुः” यह 
ृष्ठोक्थस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि- 
“वृषठयपञ्चाहस्यैवा ह्यसि चीरयुरिति” ( वेतानस्त्र ८ | ४ ) ॥ 
एवा ह्यास वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं 


मनः ॥ १ ॥ 
एव । हि । असि | वीरऽयुः | एवं शुरः | उत । स्थिरः ॥ 


एव । ते । राध्यम्‌ । मनः ॥ १ ॥ 
आप वीरोंको हटाने वाले हैं, शुर हैं और स्थिर है, आपका 
मन राध्य ॥ १॥ 


एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातृभिः । अधा 
चिदिन्द्र मे सचा ॥ २ ॥ 

एव । रातिः । तुविःमघ । विरवेभिः। धायि। धादृऽभि ।। अध | 
चित्‌ । इन्द्र | मे। सचा ॥ २॥ 


४८५४ 


अव) विज ०-59 


विंशं काण्डम्‌ ३३१, 


0000 0000 IVIL re 
SS 


हे बहुतसे धनसे सम्पन्न इन्द्रदेव ! अपनी पुष्ठ करने वाली 
समस्त शक्तियोंके साथ हममें दानशक्तिको स्थापित करिये, हे 
इन्द्र | फिर आप मेरे सहायक बनिये ॥ २ ॥ 


मो घु ब्ह्मव तन्द्रयुभुवों वाजानां पते । मत्स्वां 
सुतस्य गोम॑तः ॥ ३ ॥ 


मो इति । सु । रह्माऽइव । तनदरयुः । जुः । वाजानाम्‌ । पते ॥ 


|| [| [| ० 
मत्स्च । सुतस्य | गोऽमतः ॥३॥. 


हे अन्नोंके स्वामी आप ब्रह्मानीकी सपान तन्द्रु न बनिये 
और बुद्धि प्रदान करने वाले अभिषुत सोमसे आनन्दमें भ रियेरे 


एवा हयस्य सूनृतां विरशी गोमती मही । पवा 
शाखा न दाशुषे ॥ ४ ॥ 

एब । हि । अस्य । जुता । बिऽरप्शौ । गोऽमती । मही ॥ 
प॒क्वा । शाखा ।न। दाशुपे 0४0७ 


इनकी मधुर, गोपदात्री बिशाल भूमि इषि प्रदान करनेवात्ते 
यजमानको पक्व शाखाकी समान ( फल प्रदान करने बाली है) 


एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते । सश्चत 
सन्ति दाशुषे ॥ ५ ॥ 

एच । हि। ते । बिऽभूतयः । ऊतयः । इन्द्र | माञ्चते ॥ सच: 
चित्‌ । स्ति | दाशुपे ॥५॥ 


है 
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दे पृथ्वीपति इन्द्र ! आपको रक विभूतिये, हवि देने वाले 
यजमानके लिये शीघ्रे ही उपस्थित हीजाती हँ ॥ ४ ॥ 
एवा ह्य॑स्य काम्या स्तोम उक्थं चै शस्या । इन्द्राय 
सोमपीतये ॥ ६॥ | 
एव । हि । अस्य । काम्या । स्तोम! | उकथंम्‌ । च । शास्या ॥ 


न्द्राय । सोमऽपीतये ॥ ६ ॥ 
इति पञ्चमेचुवाके त्रयोविंशं सुक्तम्‌ ॥ 
इन्द्रको सोम पिलाते समय ह उक्थ और शंस्या (नामक 
स्तुतियें ) इन्द्रदेबकी कॅमनीय हैं ॥ ६ ॥ 
पञ्चम अदुत्राकमे तेईखसूचाँ सूक्त समाप्त ( ६७६ ) 
अभिसवे “तं ते मदं गरणीमसि” इत्यंस्ये विनियोगः इवे 
[ २०. ६० ] सह उक्तः ॥ 
तथा व्युष्टयाज्ञिरसकापिवनचैत्ररथव्यहानां प्रथमेऽहनि “तं ते 
सदं ग्रणीमसि” इति-उक्थस्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्त चेताने | 
“डपुछया ङ्गिरसकापियनचैत्ररथद्यहानां तं ते मर्द य्णीमसी ति” 
इति [वै०८,३]॥ 
तथा वैरवदेनादीनां तयहाशा द्विती येष्वहःसु अस्य विनियोगः 
“मिन्द्र वाजयामसि” इति सूक्त [ २०, ४७ ] उक्तः ॥ 
अभिसवमें “तं ते मदं शृणीमसि” इसका विनियोग पूर्वसुक्त 
( २० | ६० ) के साथ कह दिया है । 
तया व्युष्टय आंगिरस कापिवन चेत्ररय दंयंहोंके रथम दिनमें 
“तं ते मद ग्रणीमसि” यह उक्थस्तोज्रिय होता है । इसी बातको 
बतानसूजमे कहा. हे, कि-“व्युप्टयांगिरसका पिवनचैत्ररयद्वयहानाँ 
तं ते मद ग्रणीमसी ति” ( वेतानसुत्र २ | इ )॥ 
४८५६ 


तेया वेरवदेव आदि यहीँके वितीय दिनोमे इसका विनि- 

यीगे “तिद्रं वाजयामसि? २०। ४७ क्तम कहा है ॥ 
तं ते मदे गृणीमसि इषणं एतु सांतहिम्‌ । उ लोकः 

कुलुमंद्रिवो हरिश्रिय॑ग्र॥ १ ॥ 
तमं । ते । मदश्‌ । गुंणीमसि । हृषणम्‌ । पृत्‌ञ्मु । ससहिम्‌ । 
ऊ इति | लोक5छत्लुप्‌ । अद्रिऽः । हरिउश्रियम्‌ ॥ १॥ 

हे बज्रधारिन्‌ इन्द्र | हम फलोकी बर्षा करने वाले, सेनाओं 
में शंत्रओंका अंभिभंब करने बाले और हरी नामक घोड़ोंकी 
श्रीसे सम्पन्न आपके लोककृत्यु मदकी स्तुति करते हैं ॥ १॥ 
येन ज्यातीष्यायवे मनंवे च. विवेदिथ । 
मन्दानो अस्य बर्हिषो वि राजसि ॥ २ ॥ 
येन । जयोति । आयनै | मनवे | चे । विवेदिय । 
मन्दानः । असं । बहे | बिं । राजेसिं॥ २ ॥ 

आपने जिस सोमके प्रभावसे आयु और मनुके लिये ष्यो- 


तिमेय उपायोंको प्राप्त कराया था, उस सोमपे हमें भरे हुए 
आप इस यजमानके कुशासन पर विराज रहे हैं। २॥ 


तदुद्या चित्त उंकथिनोनु वन्ति पूर्वां । 
बृषंपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ३ ॥ 

तत्‌ । अद्यं | चित्‌ । ते। उकियिन। । अजु । स्तुवन्ति । पूर्व पा | 
दृषऽपद्नीः । | झप! । जय | दिषेऽदिवे ॥ २ ॥ 
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ये उक्थगान करनेवाले आपके पूर्व कर्मोंकी स्तुति कर रहे हे 
आप मत्येक विजिगीषाके अवसर पर धमंकृत्य करके विजय पाइये 


तम्वभि प्र गांयत पुरुहूत पुरुडुतम्‌ । 

इन्द्रँ गीभिस्तविषमा विवासत ॥ ४ ॥ 

तम्‌ । क इति । अभि । प्र । गायत । पुरुव्हूतम्‌ । पुरुऽस्तुतस्‌। 
न्दम्‌ । गी१ऽभिः । तविषस्‌ । आ । चित्रासत ॥ ४ ॥ 


बहुतोंसे आहूत और बहुतोंसे स्तुत उन इन्द्रदेवका ही तुम 
यशोगान करो, महान्‌ इन्द्रदेवको ही तुम स्तुतिरूपा वाणियोंसे 
झात्रासित करो ॥ ४ ।। 


यस्यं द्विबहेसो बृहत्‌ सहों दाधार रोद॑सी । 
गिरीरी अप स[पत्वना ॥ ५ ॥ 
यस्य । द्विऽबहसः। बृहत्‌ । सह! । दाधार । रोदसी इति । 


गिरीन्‌ । अज्रान्‌। अप! | रस्त | हृष5त्वना ॥ ५ ॥ 


जिस द्विबहस्‌ इन्द्रके धमंभावके कारण द्यावा पृथिवी उनके 
महान्‌ बल पर्वत वज्र भल और स्वर्गको धारण करते हैं ( हेस्तो- 
तार्थो ! तुम उन इन्द्रदेवकी स्तुति करो ॥ ५॥ 


स राजसि पुरुट्धत एको बृत्राणि जिम्नसे । 
इन्द्र जैत्रा श्रवस्य च यन्तवे ॥ ६ ॥ 
स! । राजसि । पुरुऽस्तुतः । एक! । दत्राणि । जिप्नसे । 
इन्द्र । जत्रा । अवस्या|। च । यन्तवे ॥ ६॥ 

इति पञ्चमेनुवाके चतुर्विंशं सूक्तम्‌ ॥ 
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हे पुरुष्टुत इन्द्र! आप विजयशील यशको पानेके लिये दमकते 

हैं और अकेले ही आवरक शत्रओंको मार डालते हे ॥ ६ ॥ 
पञ्चम अजुघाक्षमै चौबीलषाँ सूक्त समाप्त ( ६७७ ) 

“बययु स्वामपूव्य” इत्याद्यतचस्यः विनियोगः [ २०, १४ ] 
इत्यत्र उक्त! ॥. 

तथा “इन्द्राय साम गायत? [ २०. ६२, ५ ] इत्यस्य विनि- 
योगः “इन्द्रो मदाय बाहथे” [ २०. ५६ ] इत्यनेन सह उक्तः॥ 

“वयसः त्यामपूर्व्ये'? सूक्तका विनियोग ( २०।१४ ) में कह. 
दिया है । 

तथा “इन्द्राय साम गायत” (२० । ६५ । ५) इसका विमि- 
योग “इन्द्रो मदाय बाघे” (२० । ५६) के साथ कह दिया हे]. 

॥ ९ ७ [a । ~ ॥ 

बयसु ताम पून्ये स्शूर न काचद्‌ भरन्तावस्यवः | 

वाजे चित्रे हवामहे ॥ १ ॥ 
बयम्‌ । उ इति । तवाम्‌ । अपू । स्थूरम्‌ । न । कत्‌ । चित्‌। 

भरन्तः । अवस्यवः । बाजे | चित्रम्‌ । हवामहे ॥ १ ॥ 

हे वारम्वार गमन करने पर भी नवीन ही रहनेत्राले अपू्व्ये ! 
(अर्थात्‌ आपका अनादर कभी नहीं होता) इन्द्र ! आप 
पूजनीयका अन्नप्ाप्ति वा संग्राममे इवि आदिसे पोषण करने 
चाले हम रक्षाकाम ही, आवाहन करते हैं, आप हमारी ओर 
ही बिजय दिलानेके लिये आइये हमारे प्रतिपक्षियोंकी ओर न 
जाइपे,व्यों कि-हम ही आपका,आवांइन कर रहे हैं । जसे मनुष्य 
किसी परमगुणी राजाको अभिमत फल देकर पुष्ट करते हैं, उस 
को ही अपनी विजयके लिये चुलते हैं, इसी मकार इम आपका 
झांवाहन करते हैं ॥ १॥ 
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उप ला कमैन्तूतये स नो युवोग्रश्चक्राम यों उप ला कोल्नूतये स नो युयोग्रश्रकाम यो रृफ्त्‌। 

त्वामिद्धयंवितारे वबुपहे सखाय इन्द्र सानसिस्‌ ॥२॥ 

उप.। त्वा । कनः | ऊतयेः। सः । न! । युवा । उग्र!) चक्राम । 
य!) शपत । 


वाम्‌ । इत्‌ । हिः । अवितारम्‌ । बहे । सखायः । इन्दर 
सानसिग्न ॥ २ ॥ वा 
हे इन्द्रदेव ! युद्ध आदि कर्मके आने.परः रक्षाके लिये हय आप 
की शरणमे. नाते हैं | जो. इन्द्रदेव शत्रओंझो दक्ष देते है, नित्य 
तरुण रहते हैं, प्रचण्ड बली हैं, वह इन्द्रदेव हमको सहझृयकरूप: 
से प्राप्त होवें । हे इन्द्रदेब ! मित्ररूप हम प्रीति करने. वाले और 
रक्षा करने वाले आपका ही वरण करते हैं॥ रे ॥: 


यो नं इदभिंद पुरा प्र वस्य आनिनाय तशु क स्तुषे।' 
सखांय इन्द्रमूतय ॥. ३ ॥. 

य!-। न |: इद्म्‌इदस्‌ । पुरा | प्र | वस्य। । आनिनाय । तू ।. 
ऊ इति.। वः स्तुषे । सखाप; । इन्द्रम्‌, ऊतयेः।।; ३; ॥ 

_ हे समांनः ख्याति वाले पित्र हुए यजमानों ! मैं तुम्हारी रक्षा 
के लिये उन इम्द्रदेवकी स्तुति करता हूँ, कि-जो इन्द्रदेव पहिले 
इमारे लिये यह गौ है आदिक रीतिसे घन देचुके हैं। उन ही 
अभिमत फल देने घाले इन्द्रदेवकी में स्तुति करता हूँ।। ३ ॥ 


हयेरवं सत्प॑तिं चपेणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत। 
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ह विंशं काणडय़ू ३३७ 
आ तु नः स वेयति गव्यमश्व्यं स्तोतृभ्या मघवां 
शतम्‌ ॥ ४ ॥ 


हरिउअश्वम्‌ । सत्‌ऽपतिस्‌ | चर्षणिउ्सइम । सः । हि । स्म । यः। 


अमन्दत । 
प्रा । तुः! नः । सः | दयति । गव्यंू । अश्व्यम्‌ । स्तोतृऽभ्यः 
मघऽन्ा । शतम ॥ ४ ॥ 


जिन इन्द्रदेवके इरिनामक घोडे हैं, जो श्रेष्ठ कमे करने वाले 
मजुष्योंके पालक हैं, और मनुष्योंको नियममें रखने वाले हैं, 
उन इन्द्रदेबकी में स्तुति करता हूँ । जो इन्द्रदेव स्तुतिसे प्रसन्न 
होते हैं, उनकी मैं स्तरति करता हूँ । वह धनवान: इन्द्र हम स्तुति 
करने वालोंको सो गौओंका और सौ घोड़ोंका झुण्ड प्रदान कर ४ 


इन्द्राय सामं गायत. विप्राय बृहते बृहत्‌ । . थमेडते 
विपश्चितं पनस्यवे ॥ ५ ॥ 

इम्त्राय । साम । गायत । विरा । बहते । बृहत्‌ ॥ घर्मःछते । 
दिपःऽचिते | पंनस्यबे ॥ ४ ॥ 


हे स्तोताओं ! तुम धर्मक्रर्ता विद्वाम्‌, स्तुत्य विशाल इन्द्रदेवके 
लिये बृहत्सामंका गायन करो ॥ ४ ॥ 


लमिंद्धाभिमूरंसि ले सूय॑मरोचयः। विश्वकर्मा विश्वः 
देवो महाँ झंसि ॥ ६ ॥ 
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विश्‍वकर्मा | बिश्‍वःदेवः । महान्‌ । असि ॥६॥ 

हे इन्द्रदेव ! आप शनत्रुओंका तिरस्कार करने चाले हैं, आपने 
सूर्यको आकाशे दीसत किया है, आप विश्‍वकर्मा विश्वदेव और 
महान्‌ हें ॥ ६॥ 
विश्राज ज्योतिषा स्वं १रगंच्छो रोचनं दिवः । 
देवास्तं इन्द्र सख्यायं येमिरे ॥ ७ ॥ 
ब्ि$्राजन्‌ । ज्योतिषा । स्र | झगच्छः । रोचनम्‌ । दिवः । 
देवाः । ते । इन्द्र । सख्याय । येमिरे ॥ ७ ॥ [ 

झाप अपनी उयो तिसे-स्वगेको दमकाने बाले सूर्यको दमकाते 
हुए, स्व्गमे प्राप्त हुए हैं, हे इन्द्र ! देवता आपके सखित्वको 
प्राप्त हुए हैं ॥ ७॥ 


तम्वभि प्र गायत पुरुहत॑ पुरुठुतम्‌ । इन 
विषमा विवासत ॥ ८॥ 

तरू । ऊ इति । अन्निः। प्र । गायत । पुरुःहृतस्‌ । पुरुःस्तुतस्‌ ॥ 
इन्द्रम्‌ । गी।ऽभिः । तबिषस्‌ । आ । विवासत ॥ ८ ॥ 


हे स्तोताओं ! तुम अनेक यजमार्नोसे बुलाये हुए और अनेक 
स्तोताओंसे स्तुत इन इन्द्रकी ही स्तुति करो, उन बलवान इन्द्र 
को ही स्तुतिवाणियोसे आच्छादित करो ॥ ८॥ 
यस्यं दिह बृहत्‌ सहा दाधाररोदसी । गिरीरज्ौ 
> 2 
अपः स्वुरषत्वना ॥ & ॥ 
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er 


यस्य । द्विऽबहसः । बृहत्‌ । सहः । दाधार । रोदसी इति ॥ 


SoS 


गिरीन्‌ । अज्ञान । अपः । स्त्रः | हृषउत्वना ॥ & ॥ 


जिस द्विबहस्‌ इन्द्रके धमंभांवके कारण द्यावापूथिवी उनके 
महान्‌ बल पर्वत वज्ज जल और स्वगको धारण करते हैं । हे 
स्तोताओं ! तुम इन्द्रदेवकी स्तुति करो ॥ ६ ॥ 


स राजासि पुरुडठत एको वृत्राणि जिघ्नसे । इन्द्र नेत्रा 
श्रवस्या[च यन्तवे ॥ १०॥ 
सः । राजसि । पुरुःस्तुत्त । एकः । राणि | जिप्नसे ॥ न्द | 
जैत्रा । अवस्था, । च.। यन्तवे ॥ १० ॥ 
इति पश्चमेनुवाके पश्चत्रिश सक्तम्‌ ॥ 
हे पुरुष्डुत इन्द्र ! आप विजयशील यशको पानेके लिये दम- 
कते हैं और अकेले ही आवरक शत्रओंको मार डालते हैं ॥१०॥ 
पञ्चम अनुचाकमै पच्चोलवाँ सक्त समाप्त ( ६७८) 
पृष्ठयस्य पष्टेहनि “इमा चु कं नां सीषधाम” [ २०,६३.१] 
'“हृत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन्‌” [ २०, ६३. २ ] इति द्वेपदौ 
पच्छः शंसति । तद्‌ उक्तं वेताने | “पष्ठ इमा नु कं थुवना सीषः 
धाम हत्वाय देवा असुरान्‌ यदायन्षिति द्वेपदौ पच्छ!” इति [ बे० 
६, २ ]॥ 
वाजपेये तृती यसने प्राकृतयो। स्तो त्रिया नुरूप थोः प्रत्याम्नाय- 
को “य एक इद्‌ विदयते” [ २०. ६३, ४ ] “य इन्द्र सोमः 
पातमः” [ २०, ६३. ७ ] एतो उक्यस्तोत्रियानुरूपौ भवतः । 
तदु उक्तं वेताने । “तृतीयसवने य एक इद्‌ विदयते य इन्द्र सोमः 


पातम इत्युक्यस्तोत्रियाजुरूपौ” इति [ बे० ४, ३] ॥ 
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तंथा अभिजिति विषुव॒ति विश्वजिति मद्दाव्रते च वृतीयसवने 
एनौ उक्यस्तोजियाबुरूपौ भवतः । तह उक्त वैताने । “अभिजिति 
विषुवति विश्‍वजिति महाव्रते च य एक इद विदयते य इन््रसोम- 
पातम इस्युक्यस्तोत्रियाज्ुरूपौ” इति [ बे० ६, १ ] ॥ 
` तथा विश्वजिति एकाहीभूते “य एक यह विद्यते इत्येष 
. उकयसतोज्रियो मवति । तह उक्त बेताने । “विश्वजिति य एक 
इद्‌ विदयत इति” इति [ बे० ८, २ ] ॥ 

: तया चतुरहाणां चतुर्येष्चह/स “महाँ इन्द्रो य ओजसा” 
[२०.१३८] “य एक इद विदयते” [ २०,६३-४] एतौ आज्यो- 
श्यस्तोज्रियौ भवतः । तदू उक्त बेताने । “चतुर्थेषु महाँ इन्द्रो य 
जसा य एक इदु विदयत इति” इति[ वे ८, ३ ]॥ 

तथा आअभिसवपञ्चाइस्य “य एक इदु बिद्यते” इति उक्थ- 
स्तोत्रियो भवति । तहू उक्त बेताने । “अभिस्तवपञ्चाइस्य य एक 
हू विदयत इति” इति [ बे० ८, ३ ]॥ 
तथा अभिप्लवस्य षष्ठः उवथ्यसंस्य भवति तदा “य एक 
इद्‌ विदयते” [ २०, ६३.४ ] “यत्‌ सोममिन्द्र विष्खंवि” [ २०, 
१११ ] एतौ उक्थर्तजियौ विकल्पितौ सवतः । तदृ उक्त वेताने । 
“ृषठ्ुकथ्यं चेद्गं य एक इव विदयते यत्‌ सोषमिन्द्र बिष्णवीति'? 
इवि [ ब० ८. ३] ॥ 
तथा द्वादशाहस्य छन्दोमत्पहस्य प्रथमान्स्पयोरह्वोः “र्वः 
न इन्द्रा भर” [ २०. १०८ ] “य एक इदु विदयते’ एती उक्थ- 
स्तोत्रियौं यथाक्रमं भवतः । तद्‌ उक्त बेताने । “द्वादशाहस्य 
` ढन्दोमप्रयपान्त्ययोस्स्व न इन्द्रा भर य एक इद्र बिदयत इति” 
इति [ ब०८.४]॥ 

पृष्ठथके छठे दिम “इमा. चु कसू अना सीषधाम” ( २०।६३।१ ) 

॥हृत्वाय देवा अधुरा यदायन” (२०॥ ६३ । २.) इन द्वेपदों 
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को पद २ करके कहे । सी घातको वैतानसूजमे कहा है, कि- 
इमा जु क भुना सीषधाम हत्वाय देवा अधुरान्‌ यदायश्िति 

द्रेपदी पज” (वेतानसूत्र ६। २) ॥ 

वाजपयके तृतीय सबनमें प्राकृत स्तोज्ियाबुरूपोंके भत्याम्ना- 
यक “य एक इद विदयते” ( २० । ६३ । ४ ) “य इन्द्र सोस- 
पातमः” (२० | ६३। ७ ) ये उक्य स्तोत्रियाज्नुरूप होते हैं । 
इसी बातको बेतानसूत्रमें कहा है, कि-“तृतीयसवने य एक इद 
बिद्यते य इद्र सोमपातम इत्युक्यस्तोत्रियाबुरूपौ”( बेतानब्त्र४।३) ` 

तथा अभिजित्‌ बिधुवत्‌ विश्‍वणित्त्‌ महाब्रतके भी तृतीयसवन 
में ये उक्थस्तोत्रिय अनुरूप होते हैं । इसी बातो चैतान सूत्रे 
कहा है, कि-“अभिजिति विषुत्रति विश्‍वजिति महात्रते च य एक 
ईड विदयते य इन्द्र सोमपातम इस्युक्यस्तोत्रियाचुरूपौ” ( चेतान- 
सूज ६। १ ) ॥ 

तथा एकही भूत विश्वजित्ें “य एक इष्ट विदयते” यह उकय- 
झ्तोत्रिय होता हे ।इसी बातको वेतानसूत्रम कहा है, कि-“विश्व- 
जिति य एक इद विदयते” ( वेतानसूत्र ८ २) ॥ 

तथा चतुरहोंके चौथे दिनोंमें “महाँ इन्द्रो य ओजसा य एक 
इृहू विदयत? इति ये आज्योक्यस्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको 
वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“चतुर्थेषु महाँ इन्द्रो ब ओजसा य एक 
इदु विदयते” ( वेतानसूत्र ८ । ३ ) ॥ 

तथा अभिसत्रपश्चाहका “य एक इंदु विदयते” यह उक्य- 
स्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेतानमें कहा है, कि-“अभि- 
सतपञ्चाहर्य य एक इद्‌ विदयते” ( बेतानसूत्र ८ | ३) ॥ 

तथा अभिसत्रका छठा दिन उकथ्यसंस्थ होता है सब “य एक 
इद्‌ विदयते? (२०।६३। ४ ) “यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” 
( २० । १११ ) ये विकल्पित उक्थ्य स्तोजिय होते हैं । इसी यान 
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को वैतानसूत्रमे कहा है, कि-“पष्ठुकथ्यं चेद्ग य एक इद्‌ विद 
यते यत्‌ सोपमिन्द्रबिष्णतरीति” ( बतानसूत्र ८ । २ )॥ 
तथा द्रादशाइ छन्दोमत्यहके पहिले तीसरे दिनोंमें “रं न 
इन्द्रा भर? ( २० । १०८ ) “च एक इद. बिद्यते” ये यथाक्रम 
उक्थ और स्तोत्रिय होते हैं। इसी वातको वतानसूत्रमे कहा है, 
कि-“द्वादशाहस्य छन्दोपप्रथमा ययोस्त्व न इन्द्राभर य एक 
ब्रिदयते” ( बेतानसूच ८ । ४ ) ॥ 
इमा नु क भुवना साषधामन्द्रश्च वश्व च दवा 
यज्ञ च नस्तन्व च प्रजा चादत्यारन्द्रः सह चाकि 
पात ॥ १. ॥ 
इमा । बु । कम्‌ । झवना | सी सघाम | इन्द्र । च। बिश्वे। च । देवा!: 
ज्ञप । च| नः। तन्तुम्‌ । च । प्रज्जाब । च। आदित्य! । 


इन्द्र सह । चीङ्कपाति ॥ १॥ 


ये सम्पूर्ण विश्वेदेवता, इन्द्र तथा थुबन सुखको पानेकी चेष्टा 
करते हैं, आदित्यो सहित इन्द्रदेव हमारे यज्ञको शरीरको और 
प्रजाक्रा समथ कर ॥ १ ॥ 


आदिसेरिन्द्रः सगणो मरुद्धिरस्माक भूत्वविता तनूः 
नांम्‌ । १०) 
हत्वाय दवा अधुरान्‌ यदायन्‌ दवा दवत्यमा भर 
माणाः ॥ २ ॥ 
» आदित्य; । इद्रः । सऽगणः | मरुत्‌ऽभिः | अस्माकम्‌ । भूतु । 
अविता । तनूनाम्‌ । 
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हत्वाय । देवा; । अघुरान्‌। यत्‌ । आयन्‌ । देवा; । देवःत्वसू । 
अभि$रक्षमाणाः ॥ २ ॥ 


जो देवता देवत्वकी रक्षा करनेके लिये असुरोंको मार कर 
देवको अक्षुणण रख सके थे, उन आदित्य और मरुदुगणोंसे 
सम्पन्न इन्द्र हमारे शरीरके रक्षक बनें ॥ २॥ 


प्रतयञ्चम्केमनयं छचीभिरादित्‌ स्वधामिषिरां पयपश्यन्‌ 

झया वाजे देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः ३ 

प्रत्यञ्चम्‌ । अर्कम्‌ । अनयन्‌। शचीभिः । आत्‌ । इत्‌ । स्वधाम्‌ । 
इषिरामू | परि । अपश्यन्‌ । 

अया । वाजम्‌ । देव हितम । सनेम। मदेम। शत5हिमाः । सुऽबीराः ३ 
देवता शक्तियोंके द्वारा सूर्यको पत्येकके सन्मुख लाये हैं और 

फिर उन्होने पृथ्वीको इविरूप अन्नसे सम्पन्न देखा हे | इसी 


मायाके द्वारा इम देवताओंका हित करने बाले अन्नको पावे 
और सुन्दर वीरोंसे सम्पन्न रह कर सौ वर्ष तक जीवित रहूँ ३ 


य एक इद्‌ विदयंते वसु मरतोय दाशुषें । ईशानो 
अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ ४ ॥ 

यः | एकः । इत्‌ । तिःदयते | बसु । मर्ताय । दाशुषे ॥ इशान: । 
अप्रतिउस्कुत! । इन्द्र । अङ्ग ॥ ४ ॥ 


जो अप्रतिभट स्वामी इन्द्र हवि देने वाले यजमानको धन 
देनेमें अद्वितीय हैं ॥ ४ ॥ 
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कुदा मतमराधसँ पदा चुग्पॅमिव स्फुरत । कदा नः 
शुश्रवद्‌ गिर इन्द्रो अङ्ग ॥ ५ ॥ 

कदा । मतं । अराषसम्‌ । पदा ।चुमपश्‌इव रफुरत्‌ ॥ कदा । 
नः। शुश्रवत्‌। गिरः । इन्द्र । अङ्ग ॥ ५॥ 

` इचि वा स्तुतिसे अपनी आराधना न करने . वाले मनुष्यको 


इन्द्रदेव कब पैरसे ताडित करेंगे और कब हम स्तोताओंकी 
वाशियोंको छुनेगे ॥ ५ ॥ 


यश्चिद्धि ला बहुभ्य आ सुतावों आत्रिवासति । 
उग्रं तत्‌ पंत्यते शव इन्द्रं अङ्ग ॥६॥ 

यः । चित्‌ । हि । रबा । बहुभ्यः । झा। सुतऽवान्‌ । आऽवि- 
वासति ॥ उग्र । तत्‌ । पत्यते । शवः | जप | अङ्गः ६॥ 
हे इन्द्र ! जो अभिषुत सोम बाला पुरुष आपकी बहुतसी 


्तुतियाँसे प्राथना करता है, वह प्रचएड बलसे ऐश्वयेमें भरं 
जाता है॥ ६ ॥ 


य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ 
न्य॑१स्त्रिणं तमीमहे ॥ ७ ॥ 
यः । इन्द्र । सोमञ्पातमः. | मद! । शिष्ठ । चेतति ॥ येन इंसि। 
नि । अन्जिणम्‌ । तम्‌ । ईमहे ॥.७॥ 
जो इदेव सोमके बहे पियकड़ हैं ओर बजमय मद जिनमें 
उदित होता है, और दे इन्द्र ! जिसके द्वारा भक्षणशील राक्षसो 
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चेत॑ति। येना हँसि। 


ठ विंशं काण्डम्‌ 

को शप मारते हैं, उस बलकी हम याचना करते हैं ॥ ७॥ 

येना दरासमधिुँ वेपप॑सत सुिरम्‌। यनां समुद्र 
माविंथा तमीमहे ॥ ८ ॥ 

येन | दशअबम्‌ । अभ्रिः्युमू । वेपयन्तम्‌ | स्व॒!5नरम्‌ ॥ येन । 


सबुद्रस्‌ । आविथ । तस्‌ । ईमहे ॥ ८॥ 
जिस पभावके द्वारा आपने दशगु अध्रिए काँपते हुए स्वनेर 
की रक्षा की थी और सप्रुद्रकी रक्षा की थी उस प्रभावकी इम 
याचना करते हैं॥ ८ ॥ 
येन सिन्धुं महीरपो रथां इव प्रचोदयः। पन्था सत्य 
यातवे तमीमहे ॥ ६ ॥ 
येनं । सिन्धु । महीः । अप! | रथानऽब। मऽचोद्यः ॥ पन्थाम्‌ । 


अहतस्य । याते | तम्‌ । ईमहे ॥ & ॥ 
इति पश्चपेनुवांके षड्निश सूक्तम्‌ ॥ 

जिस प्रमावसे आपने विशाल जलोको सिंधुकी ओर रथकी 
समान चला रक्खा है, अमृतके मागेमें जानेके लिये इम उस 
प्रभावकी याचना करते हे ॥ & ॥ 
| पञ्चम अलुवाकर्म छत्बोलवाँ सुक्त समाप्त ( ६७९ ) 

अभिसवस्य पञ्चमेहनि “एन्द्र नो गधि प्रिय” इति उक्य- 
स्तोज्रियो भवति । तद उक्तं वैताने । “पञ्चम एन्द्र नो गधि मिय 
इत्ति? इति [वे० द, ३ ] | 

अभिसबके पञ्चम दिनमें “एन्द्र नो गधि मिया ये उक्य- 
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स्तोत्रिय होता है । इसी बातको बैतानसूत्रमें कहा है, कि-“पञ्चम 

एन्द्र नो गधि प्रिया!” ( बतानस्ूत्र ८। २) ॥ 

एन्द्र॑ नो गधि प्रियः संत्राजिदगोह्यः। गिरिन विश्‍व 
तस्पृथुः पति[दवः ॥ १ ॥ 

झा । इन्द्र | नः। गधि | प्रिय! । सत्राऽजित्‌ । अगोह्यः ॥ गिरि; । 
न । विश्वतः । पृथुः | पतिः | दिवः ॥ १ ॥ 


हे इन्द्र | आप हमारे मिय हैं, हमको मियरूपमें ग्रहण करिये 
झाप सत्यसे विजय पाने वाले हैं, कोई आपको छिपा नहीं सकता, 
आप पर्वतकी समान विशाल है और स्वर्गके स्वामी हे ॥ १॥ 


अभि हि संत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी । इन्द्रासि 
सुन्वतो वृधः पतिंद्विः ॥ २ ॥ 

अभि । हि। सत्य। सोमऽपाः। उभे इति। बभूथ । रोदसी इति ॥ 
इन्द्र । असि । सुन्त्रत; । हृधः । पततिः | दिवः ॥ २॥ 


हे सत्य इन्द्र ! आप अभिमुख होकर सोमका पान करनेवाले 
हैं यलोक और पृथित्रीलोक दोनोंगें आप प्रकट होजाते हैं, 


इन्द्र | आप अभिपव करने बालेको बढ़ाने वाले और स्वगेके 
स्वामी हैं ॥ २ ॥ 


ते हि शश्व॑तीनामिस्द दती. पुरामसि । हन्ता 
दढस्यामनाइधः पातादवः ॥ ३ ॥ 

त्वम्‌ | हि । शश्वतीनाम्‌ । इन्द्र । दर्ता । पुराम । असि॥ हन्ता। 
दस्य? | मनः | हथ! । पतिः । दिवः ॥ ३ ॥ 
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हे इन्द्रदेव! आप शाश्‍वत युरोको तोड़ने वाले हैं, दस्युओंका 
संहार करने वाले हैं, मनुक्रो बहाने वाले हैं और स्वगके स्वामी हैं ३ 


एदु मध्या मदिन्तरं. तिञ्च पायो अन्धसः । एवा 
हि वीर स्तवंते सदाइधः ॥ ९ ॥ 

आ । इत्‌। ऊ इति । मध्वः । मदिन्‌ऽतरम्‌ । सिञ्च । वा । 
अध्वर्यो इति । अन्धसः । एव । हि। वीर) स्तवते। सदाऽद्टृधः 


है अध्वयो ! मधुसे भी अधिक मद करने वाले अन्नके भागसे 
इन इन्द्रदेबको तृप्त करो, यजमानकी सदा बढ़ौतरी करने बाले 
यह इन्द्र स्तुति पाते हैं ॥ ४ ॥ 

| A ० टल." ९ । ४०. ॥ ० 
इन्द्र स्थातहरीणां नकिंटे पूव्यस्तुतिम । उदानेश 

शवसा न भन्दना ॥ ४ ॥ 
इन्द्र । स्थातः | इरीणाम्‌ । नकिः । त । पूव्यऽस्तुतिस्‌ ॥ उत्‌ | 


झानश । शवसा | न | भन्दना ॥ ३ ॥ 


हे हरि नामक घोड़ों पर स्थित होने वाले इन्द्र | आपके पूव 
कर्मोके कारण की जाने वाली स्तुतिको और कल्याणोंको कोई 
बलसे नहीं पासका दै ॥ ५ ॥ 


तं वो वाजानां पतिमहमहि श्रवस्यवः । अप्राया 
येत्री भवावृधन्यस्‌ ॥ ६॥ 
तमू । बः । वाजानाम्‌ । पतिम्‌ । अहूमहि । श्रपस्यवः । अपा 


युऽभिः । यज्ञभिः । वष्टथेन्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति पञ्चमेनुबाके सदिशं सूकए्‌ ॥ 
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से बारम्बार बढ्ते हैं ॥६॥ 
पञ्चम अठुवाकमे सत्ताईसर्षा सूक्त मातत ( ६८०) 


दशाहस्य नवमेहनि “एतो न्विन्द्र स्तवाम” इति उक्थस्तो- 
श्रियो भवति । तद्‌ उक्त बैताने। “नवम एतो न्विन्द्रं स्तबमिति” 
इति [ बे० ८. ४ ] ॥ 
दशारे नवम दिनमें “एतो न्विन्द्रं स्तवाम” यह उकथस्तो- 
जिय होता है। इसी बातको येतानहत्रमें कहा हे, कि-“नबस 
एतो न्विन्द्रं स्तवामेति? ( वेतानखूंत्र ८ । ४ ) ॥ 
एतो न्विन्द्र स्तवांम सखाय स्तोम्यं नर॑म्‌ । कृष्टीयों 
विश्वां अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ १ ॥ 
एतो इति । जु । इन्द्रम्‌ । स्तवाम । सखायः । स्तोम्यम्‌। नरसू॥ 
कृष्टीः | य! । विश्वाः | अभि । अस्ति । एकः । इत्‌ ॥१॥ 
मित्ररूप हम इस ओर आनेके लिये इन्द्रकी स्तुति करते हैं, 


यह इन्द्र स्तुतिके पाज हैं, नेता हैं, यह इन्द्र सकल कर्मफलोंको 
झसाधारणरूपसे प्रेरित करते हैं ॥ १ ॥ 


अगोरघाय गविषे झुक्षाय दस्म्यं वचः । घृतात्‌ 
खादोयो मधुनश्च वोचत ॥ २॥ | 

अगोऽरुधास । गो अषे | घुज्ञाय | दरम्यम्‌ | वचः ॥ घृतात्‌ । 
स्वादीयः । पधुन! । च । वोचत ॥ २। 
गौओंको न रोकने वाले, वाणीरूप अन्न वाले, दमकने वाले, 
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दर्शनीय इन्द्रके लिये हे स्तोताओं ! तुम घृत और शहदसे भी 
प्रधुर वचनका उच्चारण करो ॥ २ ॥ 


यस्यामितानि वीयो३ न राधः प्यंतवे । ज्योतिन 
विश्‍वभभ्यास्त दाषणा ॥ २ ॥ 
यस्य । अमितानि । बीया, । न । राधः ! परिऽएतवे ॥ ज्योति 
न । विश्वम्‌ । अभि | अस्ति । दक्षिणा ॥ ३ ॥ 
इति पश्चमेनुवाके अष्टाविंशं सूक्तम्‌ ॥ 
इन इन्द्रदेव कायको साधनेके लिये अमित वीर्य हें और 
दमकती हुई दक्षिणा हे ॥ ३ ॥ 


पञ्चम अनुषाकम अट्टालषा सूक्त समाप्त ( ६८१ ) 

स्तुहान्द्र व्यश्ववदचम वाजिन यमम्‌ । अया गय 
मंहमाने वि दाशुषे ॥ १ ॥ 

स्तुहि । इन्द्रम्‌ । व्यश्वञ्वत्‌ । अनूमिस्‌ |, बानिनग्‌ । यमम ॥ 
अर्थः | गयम्‌ । मइमानम्‌ । बि । दाशुषे ॥ १ ॥ 


हे आर्ज ! घोडाको छोड़ कर यप्गमें निश्चल भावसे विराज 
मान धनी और पअ्रशंसाके पात्र इन्द्रकी आप इबिदाता यजमान 
कें कन्याणके लिये स्तुति करिये ॥ १॥ 


एवा नूनयुप स्तुहि वेयश्व दशमं नवम्‌ । सुविद्वांसं 
चकृत्य चरणीनाम्‌॥ २॥ 

एवं । नूनस्‌ | उप । स्तुहि | वेयश्व । दशमम्‌ | नवस ॥ सुऽ 
विवासम्‌ । चळ स्वस्‌ | चरणीनाम्‌ ॥ २॥ 
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हे वयश्व! आप सदा नवीन, दशम, परम विद्वान्‌, चरणियों 
का वारस्त्रार कतेन करने वाले इन्द्रदेवकी स्तुति करिये ॥ २॥ 


वेत्या हि निर्केतीनां वज्रहस्त परिवृजम्‌ । अहरह 
शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ २ ॥ 
वेत्य । हि । नि;5क्रातीनास्‌ । वजञ्दस्त। परिऽहम्‌ । अहःऽञ्मह। 
शुन्ध्युः । प्रिपदामूऽव ॥ ३ ॥ 
पश्चमेनुताके एकोनत्रिशं सूक्तम्‌ ॥ 
इति पञ्चमो नुवा कः ॥ 
हे चज्रारिम्‌ इन्द्र ! जेसे शोधक आदित्य प्रतिदिन परिपदों 


को ( चारों ओर पतन करने वाली किरणें आदिको ) जानते 


है, इसी प्रकार आप पीड़ा देनेवाली शक्तियोंके समूहको जानते हैं ३ 
पञ्चम अञुषाङमे उन्तीसवा सूक्त माप्त ( ६८२ ) 
पञ्चम अचुवाक रमापत 


पृष्ठयपडहस्य पष्ठेहनि प्रातःसवनमाध्यंदिनयोद्ंयोः सवनयोः 
प्राकृतीनां प्रस्थितयाञ्यानां पुरस्तात्‌ “वनोति हि” इत्याद्याः 
पारुच्छेप्याख्या ऋचः संबध्नाति । तद्‌ उक्त बेताने । “पृष्ठय- 
षष्ठे वनोति हि छुन्बन्‌ क्षय परीणसः [ २०, ६७ ] विश्वेषु हि 
त्वा सबनेषु तुञ्जते [ २०. ७२ ] इति पारुच्छेषीरुपद्धाति द्यो 
सवनयोः पुरस्तात्‌ प्रस्थितयाञ्यानास्‌” इति [ ब० ६, १ ]॥ 

पृष्ठ्य षडहे छठे दिन प्रातः सवन और माध्यन्दिन दोनों 
सवनांमें प्राकृती प्ररिथतयाज्याओंसे पहिले “वनोति हि” आदिक 
` परुच्छेप्या नामक ऋचाएँ पढ़ीं जाती हैं । इसी बातको बेतान- 
' सूत्रमे कहा है, कि-“पृष्ठयपष्ठे बनोति हि सुन्वन्‌ चायं परीणसः 
( २० | ६७ ) विश्वेषु हि त्वा सवनेषु तुञ्जते ( २० । ७२) 
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विशं काणडस्‌ 
शति पारुच्छेपीरुपदधाति द्योः सबनयो। पुरस्तात्‌ 
नाम्‌” ( वेतानसूत्र ६ । १ ) 
वनोति हि सुन्वन्‌ क्षय परीणसः सुन्वानो हि ष्मा 
यजत्यव द्विषां देवानामव द्विषः। 
सुन्वान इत्‌ सिंपासति सहसा वाज्यतरतः । 
सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवे रयिं दंदात्याभुवम्‌ ॥१॥ 
बनोति । हि । सुन्वन्‌ । च्यम्‌ । परीणसः । सुन्वानः । हि। स्म। 
यजति | अव | द्विषः । देवानाम्‌ । अब । दविषः । 
सुन्वानः । इत्‌ । सिसासति | सहसा । वाजी । अहतः | 
घुन्वानाय | नद | ददाति । आदु | रयिम । ददाति | आ5- 
ुत्रस्‌ ॥ १॥ 
सोमका अंभिषव करने वाला पुरुष बहुतसे घरोंको प्राप्त करता 
है, सोपका अभिषव करता हुआ अपने शत्रुओंका अत्रयजन 
करता है,और देवशन्रुओंका अवयजन करता है। सोमका अभिषव 
करने वाला सहस्रों वस्तुओंका दान करना चाहता है, अन्नसे 


सम्पन्न रहता है, और शत्र ओसे घिरा हुआ नहीं रहता है । 
अभिषव करने वालेके लिये इन्द्रदेव पृथ्वी भरका धन देते हैं १ 


मो पु वा अस्मदाभि तानि पोस्या सना भूवन्‌ दु 
म्नानि मोत जारिपुरस्मत्‌ पुरोत जारिषुः । 
यदू वश्चित्रे युगेयुगे नव्यं घोषादमत्यम्‌ । 
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अस्मासु तन्मरुता यच्च दुष्टर दिशता यच्च दु्रस्‌ 
मो इति | सु । वः । अस्मत्‌ । अभि । तानि! पौंस्या । सना । 
भूवन्‌ दयम्नानि । मा। उत | जारिषुं॥ अस्पत्‌। पुरा! उत।जारिषु 
यत्‌ । च; । चित्रम्‌ | युंगेःयुंगे । नव्येस्‌ । घोषात्‌ । अम्य । 
झस्मासु । तत्‌ । मरुतः । यत्‌ । च । दुस्तरयू । दिधृव । यत्‌। 
। दुस्तरभ्‌ ॥२॥ 


( हे मरुहणों | ) आपके जो दमंकते हुए पुरुषाथमथ तापक 
तेज हैं, वे हमारे अभिशुख न होते, वे हमें जीण न करें, वे हमें 
जीण न करें आपका जो घोषके कारण अमत्ये नव्य चायनीय 


बंल है, उसको इमंमे स्थापित करो, उस शत्रथोसे दुस्तर बल 
को हममें स्थापित करो॥ २ ॥ 


आरि होतारं मन्ये दास्वन्तं वशु सूनुं सहंसो जात 
वेदसं विप्रं न जातवेदसम्‌ 
य ऊध्वेयां खध्वरो देवो देवाच्या कृपा । 
शृतस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि शोचिषाजहानिस्य सपिषः 
निस्‌ । होतारम । मेस्ये दास्वन्तस्‌। वदय जुम्‌ । सहसः । 
जातःबेद्सम । विप्रमू । । जातस्‌ । 
यः । ऊमा । सुञ्मध्वर! । देवा । देवाच्या । छुपा । 
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घृतस्य । वि5श्राष्टिमू । अनु । वष्टि । शोचिषा | आउजुहानस्प । 
सपिषः ॥ ३॥ 
अप्निदेवको में देवताओं का होता, धनका प्रदान करनेवाला, 
बलका अनुज, उत्पन्न होने वार्लोको जाननेत्राले विप्रकी समान 
जातवेदा मानता हुँ । यह अग्निदेव अपनी देवताओंको पहुँचने 
वाली समर्थ ऊँची लपटसे यज्ञको सुन्दर बनाते हैं और होमेहुए 
घुृतकी दमकको और घृतकी विन्दुओंकी कामना करते हैं ॥३॥ 


गैः संमिंश्लाः पृष॑तीमिऋष्टिमियो मे छुम्रासा अञ्जिषु 
प्रिया उत्त । 

आसद्या बहिभेरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमे पिबता 
दिवो नरः ॥ ४ ॥ 

यजञैः । समृऽमिश्चः । पपती भिः। ऋषटिऽभिः | वामन्‌ शुभ्रासः। 
अञ्चिपु । प्रियाः । उत । 

आ$सद्य | बदिः | भरतस्य । सूनवः । पोत्रात्‌ | आ। सोमभ्‌ 
पिबत । दिवः । नर; ॥ ४ ॥ 
हे भरण करने बाले इन्द्रके छोटे भाई मरुद्रणों ! तुम स्वगंके 

नेता हो, तुम फलप्रदानके अवसर पर अपनी हींसती हुई पृषती 


नामक घोड़ियोंके द्वारा यज्ञोंमें आते हो, तुम मिय हो और शुभ्र 
हो, ऐसे आप कुशाओं पर वेठ कर पोत्रसे सोमका पान करो ४ 


, झा पंक्ति देवाँ इह विप्र यक्ति चोशन्‌ होतनि पदा 
योनिषु त्रिषु । 
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प्रतिं वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु विवाीभ्रात्‌ तव 
भागस्य तृप्णुहि ॥ ५ ॥ 


झा। वति । देवान्‌ । इह । बिम । यक्षि । च । उशन्‌ । होत! 


नि। सद । योनिषु । त्रिषु । 
प्रति । वीहि । परऽस्यितम्‌ । सोम्यम्‌ । मधु । पिब । आगी ्रात्‌। 
तब । भागस्य । तृप्णुहि ॥ ५ ॥ 


हे अग्ने! आप इस यज्ञमें देवताओंको लाइये, ओर उनका 
पूजन करिये, हे कामयमान होतः ! आप तीनों स्थानोंमें विराज- 
मान इजिये, प्रस्थित भागको पहुँचानेके अनन्तर स्वयं भी भक्षण 
करिये, और आग्नीध्रसे सोम्य मधुका पान करिये, इस प्रकार 

: आपने भागसे तृप्त हजिये ॥ ५ ॥ 


एषस्यते तनवो बृम्णवधनः सह ओजः प्रदििं 
बाहोहितः । 
तुम्पै सुतो मंघवन्‌ तुभ्यमाभृतस्त्वमस्य बाह्यणादा 
तृपत्‌ पिंब ॥ ६ ॥ | 
एषः । स्यः | ते | तलब दृम्णञवधेन; | सह; | ओज $ प्रशदिवि। 
बाहो! । हित; | 
भ्यम्‌ । चुतः । मघऽचन्‌ । तभ्यम्‌ । आडयूत! । त्वमू । अस्य । 
ब्राह्मणात । झा । तृपत्‌ । पि ॥ ६॥ 
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हे मघतन्‌ ! यह सोप आपके शरीरके वलो बढ़ाने चाला 
है, बिजिगीषाके लिये आपकी थुजाओऑमें दूसरोंको दबानेकी 
शक्ति और ओज भरा हुआ हे, हे इन्द्र ! यह सोम आपके लिये 
अभिषुत हुआ हैं, आपके लिये ही पात्रमें भरा गथा है आप 
ब्राह्मणे द्वारा तृष्ति पर्यन्त इसका पान करिये ॥ ६ ॥ 


यु पूपमहुवे तमिदं हुवे सेदु हव्या ददियो नाम 
पत्यते । 

अध्ययुभिः परस्थितं साम्यं मधु पोत्रात्‌ सोम द्रविणोदः 
पिब ऋतुभिः ॥ ७ ॥ 

यम्‌ । ऊ इति । पूस | झहुने । तम्‌ । इदम्‌ । हुवे । सः! इत्‌ । 
ऊ इति । हव्य! | ददिः | यः | नाम । पत्यते । 


अध्ययु उमिः । प्र स्थितमू । सोम्यम्‌ । मधु। पोत्रात्‌ । सोमग्र्‌ | 

द्रविण!5द। । पिब | नऋतुऽभिः ॥७॥ 

इति पछ्ठेबुवराके प्रथम सूक्तम्‌ ॥ 

में जिन इन्द्रदेवका पहिले आद्वान किया करता था, अब भी 
उनका ही आह्वान करता हूँ, यह वही इव्य दिया जारहा है, 
जो ऐश्‍वयेसम्पन्न करता है, हे धनमद इन्द्र ! अध्वयु ओके दिये 
हुए इस सोम्य मधुका समयानुसार पान करिये ॥ ७ ॥ 

छठे अनुवाकमै प्रथम सुक्त समाप्त ( ६८३ ) 

छन्दोपानां प्रथमेहनि प्रातःसवने “सुरूपकृत्नुमूतये” इति 
द्वादश तच आवापस्थाने आवपते । तद्‌ उक्त वेताने । “सुरूप- 
कृत्युमूतय इति द्वादशचेः” इति [ बे० ६. ३ ]॥ 
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छन्दोमके प्रथम दिन प्रातः सबनमें “सुरूपकृत्नुमूतये.इन बारह 
ऋचाओंको आवापे स्थानमें पढ़े । इसी बातको वेतानसूत्रमे 
कहा है, कि-“सुरूपकृस्तुमूतये इति द्रादशचेः”  (बंतानसूत्र ६।२) ॥ 
सुरूपकृत्वुमूतय सुदुघामिव गादह। जुइमास चाव 
द्यवि ॥ १ ॥ | 
सुरूपक्ृतनुम्‌ । ऊतये । सुदुघाम्‌ऽइबन । गोऽदुहे ॥ जुहूमसि । 
ग्रविध्यपि ॥ १ ॥ 
जैसे दृध दुइने वालेके लिये सरलतासे दुहाने वाली गौको 


बुलाया जाता है, इसी प्रकार इम रक्षाके लिये प्रत्येक अवसर 
पर इन्द्रदेवका आह्वान करते हैं ॥.१॥ 


उपः नः सवना गंहि सोम॑स्य सोमपाः पिब । गोदा 
इद्‌ रेवतो मदः ॥ २ ॥ 

उप | नः । सवना । आ । गहि । सोमस्य । सोऽमपाः। पिब्‌ ॥ 
गोदा; । इत्‌ । रेबतः | मदः ॥ २ ॥ 
इन्द्रदेव गौएँ देने वाले हैं, ह्॒षमें भरे रहते हैं, घन सम्पन्न हैं, 


ऐसे इन्द्रदेव हमारे सोमसवर्नोंके समीप आइये और सोमका पान 
करिये ॥ २ ॥ 


अथा ते अन्तमानां विद्याप्रं सुमतीनाम्‌ । मा नो 
` झतिं ख्य झा गहि ॥ ३॥ 


री | | |] 
अथ । ते । अन्तमानाम्‌ । विद्याम | सुऽमतीनाम्‌। मा । म! अति। 
ख्य झा । गहि ॥ ३॥ 
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हे इन्द्र | हम आपके समीप रहने वालीं सुन्दर बुद्धियोंको 
जानते हैं, आप हगारी अधिक निन्दा न होने दीजिये और हमारे 
पास आइये ॥ ३ ॥ 


पराहि विग्रमस्तृतभिन्द्रँ पृच्छा विपश्चितम्‌ । यस्ते 
सखिभ्य आ वरम ॥ ४ ॥ 

परा । इदि । बिग्नम्‌ । अस्तृतम्‌ | न्द्रम्‌ । पृच्छ | बिषः5चितम्‌॥ 

यः । ते | सखिऽभ्यः । झा । बरम ॥४॥ 


हे स्तोतः ! आप किसीसे हिंसित न होने वाले, विग्र विद्वान्‌ 
इन्द्रको शरणमें जाओ और उनसे ( कुशल ) बूफो, वह इन्द्र 
आपके मित्रोक्के लिये बर देते हैं ॥ ४ ॥ 


उत बुवन्तु नो निदो निरन्यतश्रिदारत । दधाना 
इन्द्र इद्‌ दवः ॥ ५ ॥ 
उत । ब्रन्तु । न; । निदः । निः । अन्यतः ।,चित्‌ । आरत ॥ 


दधानाः । इन्द्र । इत्‌ । दुवः ॥ ५ ॥ 
निन्द पुरुष हमारी निन्दा न करे, हे स्तोताओं ! तुम इन्द्र 
में ही मनको लगाते हुए इन्द्रकी शरणमे जाओ ॥ ५ ॥ 


उत नः सुभगाँ आरिवोचेयुदस्म कृष्टयः । स्यामे 
दिन्दरस्य शमाणि ॥ ६ ॥ 
उत | नः | सु$भगान्‌ | अरिः | बोचेयु' | दस्म । कृष्टयः ॥ 


स्याम | इत्‌ । इन्द्रस्य । शर्मणि ॥६॥ 
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हमारे शत्र भी हमारे सौभाग्यका बखान करें, हम इन्द्रके सुख 
प्रदान करने पर दर्शनीय खेतियों बाले हो ॥६॥ 


एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमादनम्‌ । पतयन्मन्द- 


यत्सखम्‌ ॥ ७ ॥ 
झा । ईम्‌ । आशुम्‌ । आशवे | भर । यज्ञश्रियम्‌ | तुञ्मादनयू ॥ 
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. पतयत्‌ । मन्दृयत्‌ऽसखम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे स्तोतः ! इन यज्ञकी शोभारूप, मननुष्योको इषित करने 


वाले, मित्रोंको प्रसन्न करने वाले आशुकारी इन्द्रको अश्वके 
ऊपर भरण कर ।] ७ ॥ 


अस्य पीला शतक्रतो घनो इृत्राणांमभवः । प्रावो 
वाजेषु वाजिनप्र ॥ ८ ॥ 
अस्य । पीत्वा | शतक्रतो ति शतऽक्रतो । घनः । तराणाम | 


अभवः ॥ प्र | आव । वाजेषु ! वाजिनप्र ॥८॥ 


हे इन्द्र | आप इसके ( सोमको ) पीकर आवरक शत्र ओके 
लिये घन हूजिये । और युद्धोंमें हपारे घोड़ेकी रक्षा करिये ।८। 


तं ता वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । धना- 
नामिन्द्र सातयें ॥ ॥ | 

तमू | स्वा | बाजेषु । वाजिनम्‌ । बाजयामः । शतक्रतो इति 
शतऽक्रतो ॥ घनानाम्‌-। इन्द्र । सातये ॥ & ॥ 
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हे शतक्रतो इन्द्र | इम आप यज्ञान्नसे सम्पन्नको यज्ञ . वा 
संग्राममे आहान करते हैं । हे इन्द्र ! इम घनप्रासिके लिये संग्राम 
में बा यज्ञमें आपका आवाइन करते हैं ॥ & ॥ 
यो रायो खनिमहान्त्सुपारः सुन्वतः सखा । तस्मा 
इन्द्राय गायत ॥ १० ॥ 
य! । राय; । अत्रिः । महाम्‌ । सुऽपारः । सुन्वतः । सखा ॥ 


तस्मै । इन्द्राय । गायत ॥ १० ॥ 

जो इन्द्र घनके बड़े भारी रक्षक हैं, सुन्दरतासे पालन करने 
बाले हैं और सोप्रका अभिषव करने वालेके मित्र हैं, उन इन्द्र 
के लिये हे स्तोताओं ! तुम स्तुतिका गान करो ।। १० ॥ 


झा तेता नि पीदतेन्द्रममि प्र गांयत । सखाय 
स्तोमंवाइसः ॥ ११ ॥ | 
झा।तु। आ। इत । नि । सौदत । इन्द्रम्‌ | अभि । पर । 


गायत ॥ सखायः । स्तोमञ्याहस! ॥ ११ ॥ 

हे स्तोपका वहन करने वाले मित्ररूप स्तोताओं ! तुम आओ 
प्रौर इधर बैठो तथा इन्द्रका गान करो ॥ ११॥ 

| SN € ७ ~ 

पुरूतमं पुरूणामीशानं वायाणाम्‌ । इन्द्र सोमे 

सचां सुत्ते॥ १२ ॥ 
पुरुऽतमम्‌ । पुरूणाम्‌ । ईशानाम। वार्याणाम्‌। इन्द्रम्‌ । सोमे । 

सचा । सुते ॥ १२॥ 

इति पष्ठेनुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
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परमविशाल, और बड़े २ वरणीर्योके स्वामी इन्द्रदेवका सोम 
का अभिषव होनेके साथ ही ( आह्वान करो) ॥ १२ ॥ 
छठ . अगुबाऊभे द्वितीय सूक्त समाप्त ' ( ६८४ ) 
छन्दोपानां द्वितीयेइनि “स घा नो योग आ अ्रुतरत्‌” इति 
द्वान्रिशतम्‌ ऋच आवपते । तद्‌ उक्तं वैताने । “स घा नो योग 
आ सुतदिति द्वात्रिशतमू” इति [ बे० ६. ३ ]॥ 
छन्दीपोंके द्वितीय दिनमें “स घा नो योग आभवत्‌” इस 
द्वाजिशतकी ऋचाएँ पढ़ी जाती हें । इसी बातको बेतानूत्रमे 
कहा है, कि-“सं घा नो योग आश्ुबदिति द्वा त्रिशतम्‌? ( वेतान 
सूत्र ६। ३ )॥ 
स घां नो योम आ भुंवत्‌ स राये स पुरष्याम्‌ । 
गमद्‌ वजिभिरा स नः ॥ १ ॥ 
सः । घ । न; | योगे । आ | झवत । सः । राये । सः । पुरम्‌ऽ- 
ध्यास ॥ गमत्‌ । वाजेभिः ।-आ । सः। नः॥ १॥ 
पुरोंक़ी चिन्ताके अवसर पर बह इन्द्रदेव हमारे सामने प्रकट 
होते हैं, वह अन्नोंके साथ हमारे पास आवे ॥ १ ॥ 
यस्यं संस्थे न बुणवते हरी समत्सु शत्रंवः । तरमा 
इन्द्राय गायत ॥ २ ॥ 
यस्य । सम्‌ऽस्थे.। न । इृणवते। हरी इति । समतृञ्यु । शत्रवः ॥ 
| तस्मे । इन्द्राय । गायत ॥ २॥ 
. जिन इन्द्रदेवके स्थित होने पर संग्रामोंपें शत्रु इन्द्रके हरी 
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नामक घोड़ोंको नहीं घेरते हे, उन इन्द्रदेवके लिये हे स्तोताओं ! 
तुम स्तुतिका गान करो ॥ २॥ 


सुतपाव्ने सुता इमे शुचंयो यन्ति वीतये । सोमासो 
दध्याशिरः ॥ ३ ॥ | 

सुतः्पाव्ने । हुताः । इमे । शुचयः । यन्ति । बीतये । सोमासः। 
दघिञ्याशिरः ॥ ३ ॥ 


यह दघि पड़े, अभिषुत पवित्र सोम, अभिषुत सोमका पान 
करने वाले इन्द्रदेवके भक्षणके लिये जारहे हैं ॥ ३ ॥ 


ले सुतस्यं पीतये सद्यो दृद्धो अजायथाः । इन्द्र 
ज्येष्ठ्यांय सुकतो ॥ ४ ॥ 

त्वम्‌ । सुतस्य । पीतये । संथ । इद्धः । अजाययाः॥ इन्द्र । 
ज्येष्ठयाय । घुक्रतो इति सुऽक्रतो ॥ ४ ॥ 


हे सुक्रतो इन्द्र ! आप अभिषुत सोमका बड़ा पान करनेके 
लिये शीघ्र दी बड़े होजाते है ॥ ४ 0 


आ ला विशन्खाशबवः सामास इन्द्र गिर्वणः । शं 
ते सन्तु प्रचेतसे ॥ ५ ॥ 

झा | सवा । विशन्तु । आशवः । सोमासः | इन्द्र । गिण; ॥ 
शम्‌ । ते । सन्तु । ञचेतसे ॥ ५ ॥ 


हे स्तृत्तियासे संभजनीय इन्द्र ! फुर्ती देने बाले सोम आपपे 
अभिमुख होकर प्रवेश करें और आपके चित्तको शांति देने 
बाले होव ॥ ३ ॥ 
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लां स्तोमां अवीवधन्‌ तासुकथा शतक्रतो । त्वां 
वंधन्तु नो गिरे ॥ ६ ॥ 
स्वाम्‌ । स्तोमाः । अवीद्ृघन्‌ । त्वाम्‌ । उक्था । शतक्रतो इति 


शतऽक्रतो । स्वाम्‌ । वर्षन्तु । नः । गिरः ॥ ६ ॥ 


हे शतक्रतो इन्द्र ! स्तोम आपको बढ़ाते हैं, उक्थ्य आपको 
बढ़ते हैं और हमारी वाणिये आपको बढ़ावे ॥ ६ ॥ 


NINN 


अक्षितोतिः सनेदिम वाजमिन्द्रः सहसिणस्‌ । यास्सन्‌ 
विश्वान पास्यां ॥ ७ ॥ 
अत्तितऽऊतिः । सनेत्‌ । इमम्‌ । वाजम्‌ । इन्दः । संइस्मिणम्‌ ॥ 


] [| | 
यस्मिन्‌ । विश्वानि । पौंस्या ॥ ७॥ 


जिसमें सेंकड़ों प्रकारके सहस्रों पुरुषार्थ भरे हुए हैं उस यज्ञ 
का अन्नुणण रक्षा बाले इन्द्रदेद सेबन करं ॥ ७॥ ६, 


मा नो मतों अभि हुहन्‌ तनूनामिन्द्र गिर्वणः । 
ईशानो यवया वधस्‌ ॥ ८ ॥ ` 

मा । नः । म्तः । अभि । दुहन्‌ । तनूनाश । इन्द्र.) गिर्वणः ॥. 
ईशान! | यवय । इध्‌ ॥८॥ | 


हे स्तुतियोंसे संभजनीय इन्द्र ! मनुष्य हमारे शरीरोंसे द्रोह 
न करें आप इमांरे ईश्वर हे, अतः हमारे वधनिमित्तको दूर 
करिये ॥ ८ ॥ 
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ooo न क मीच 
युजान्त त्रध्नमरुष चरन्तं परि तस्थुषः । रोच॑न्ते 
रचना दिवि ॥ ६ ॥ 
यु्ञन्ति । ध्नम्‌ । झरुषमू । चरन्तम्‌ । परि। तस्थुषः ॥ रोचन्ते । 
रोचना । दिवि॥ &॥ 


महान्‌, दमकते हुए और स्थांवर तथा जंगमोंके ऊपर विच- 
रण करते हुए इन्द्रके रथमें इरि नामक अश्व जुतते हैं और वह 
दमकते हुए अश्व थलोकमें दमकते हैं ॥ & ॥ 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथें। शोणां पृष्णू 
नुवाईंसा ॥ १० ॥ 
युञ्जन्ति । अस्य । काम्या । शहरी इति | बिऽपन्षसा । रथे ॥ 
शोणा । षृष्ू इति । बुः्वाहसा ॥ १० ॥ 
` इन इन्द्रदेवके रथमें सारथी इरी नाम वाले अश्बांको जोतते 
हैं। ये अश्व कामना करने योग्य हे, रथक्ी दोनों करबरटोंमे 
रहते हैं, रक्त वणे बाले हैं, दबाने बाले हैं, सारथी आदि मनुष्यों 
को सवारी देने बाले है ॥ १० ॥ 
De ७ Lhe 2:9७. AI © 9. शासे [| 4 
केतु कृरवन्नकेतचे पेशा मया अपशँस । समुपद्धि- 
रजायथा ॥ ११॥ FE 
केतुम्‌ । कृएवन्‌ । अकेतवे । पेशः । मर्या; । अपंशसे ॥ सम्‌ | 
उपत्‌ऽभिः । अज्ञायथाः ॥ ११॥। ङ 
हे मरणधर्मस हित सनुप्यों ! प्ज्ञानरहित पुरुपको ज्ञान देने 
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नया 


चाले और अंधकारसे आहत होनेके कारण रूपरहित पदायको 
रूप प्रदान करने वाले इन सूर्यात्मक इन्द्रदेवको तुम देखो, यह 
अपनी किरणांके साथ प्रकट हुए है ॥ ११॥ क 


आदई स्वधामनु पुनंग भमर । दधाना नामं 
यज्ञियम्‌ ॥ १२ ॥ 
आत्‌ । अहः । स्वधाम्‌ । अजु । पुनः । गर्भ स्वप । आऽईरिरे॥ 
दानाः | नाम । यञ्चियम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति पष्ठेनुवाके तृतीयं सूक्तम ॥ 
इसके अनन्तर ये मरुद्गण स्वधा देने वाले गर्भत्वकों आप्त 
होजाते हैं और यज्ञिय नामको धारण करते हैं ॥ १२ ॥ 
छठ अनुधाकर्म तृतीय सूक्त समाशं ( ६८५ ) 
छन्दोमानां तृती येहनि ““बीलु चिदारुजत्नुभिः” इति पर्जिश 
तम्‌ ऋचः आवापस्थाने आवपते। तह उक्त बेताने । “बीलु चिदा-. 
रुजत्नुभिरिति घटत्रिशतम्‌ आवपते” इति [ बे० ६, ३ ]॥ 
दोमके तृतीय दिनमें “बोलु चिदारुनत्तुभि! इस घटु- 
त्रिंशतकों ऋचाओंके आवापस्थानमें पढ़े । इसी बातको बेतान- 
सूत्रमे कहा है, कि- 
२ Le NOC IAN NIN (५) 
व।लुत्रदारुजत्लाभशुहा।चदन्द्र वाह्वम । आपन्दु 
उस्तिया अनु ॥ १ ॥ 
बीलु । विद्‌ । आरुजत्चुःमि! | गुहा । चित्‌ । इन्द्र! वहि$मिः ॥ 


अविन्द । उस्रियाः | भनु ॥ १॥ 


विंशं कांणडस्‌ 
हे इन्द्र ! आपने अपनी प्रकाशक भेदन करमे वाली शक्तियों 


सै, उत्सपेणशील उषाके अनन्तर ही गुफामें स्थित धनको श्रांत 
किया है ॥ १॥ 


देवयन्तो यथां मतिमच्छा विदद बसु गिरः । महा- 
मंनूषत श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 

दैवज्यन्त! । यथा | मतिम्‌ । अच्छ । बिद्त्ञ्वसुम्‌ [> गिर! । 
मद्दाम्‌ । अनूषत । श्रतम्‌ ॥ २ ॥ 


हे स्तुतिदाणियो ! जिस प्रकार इम देवताओंकी कामना 
करने बाले अपनी मतिको उनके अभिरुख कर सकें, उन प्रसिद्ध 
झर महान्‌ इन्द्रकी तुम स्तुति करो ॥ २ ॥ 


इन्द्रेण से हि हक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा । मन्दू 
संमानबंचेसा ॥ ३ ॥ 

इनद्रेण । सम्‌ | हि । इचौसे । सम्‌ऽजग्प्ानः । अविभ्युषा | मन्दू 
इति । समान5वचेसा ॥३॥ 


हे भगवन इन्द्र | आप अभयवान्‌ मरुहणसे मिलते हुए सदा 
ही देखे जाते हैं, मरुद्गण और आप दोनों एकत्र मिल कर 
निस्य प्रमुदित होते हैं और आप दोनोंकी दीप्ति समान है ॥३॥ 


ग्रनवचेरभिद्यमिमेखः सहष्वदचति । गएरिन्त्रस्य 


काम्यः ॥ ४ ॥ 
नव! । अभिद्यऽभिः । मख! | संइस्वत्‌ । अर्चेति ॥ गणे! 


बज 


इन्द्रस्य । काम्येः ॥ ४ ॥ 
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पाप और दमकते हुए इन्द्रके काम्यगणोसे यज्ञ बलपूर्वक 

शोभा पाता है ॥ ४ ॥ 

आझतः परिज्मन्ना गहि दिवा वा राचनादाध | 
समंस्मिन्यृजते गिरे ॥ ५ ॥ 

अत; । परि5ज्मन्‌ । आ । गहि । दिवः। वा | रोचनात्‌। अधि॥ 
सम्‌ । अस्मिन्‌ । ऋञ्जते । गिरः ॥ ४ ॥ 


हे व्यापनशील इन्द्र ! आप इस भूलोकसे वा रोचनशील 
धलोंकसे आइये, इन इन्द्रदेवमें वाणिये संयुक्त होती हैं ॥ ४॥ 


इतो वां सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादि । इन्द्र 
महो वा र्ज॑सः॥ ६ ॥ 

इत; । वा । सातिस्‌। ईमहे । दिवः । चा । पार्थिवात्‌ । अघि । 
न्द्रम्‌ । महः । वा । रजसः ॥ ६ ॥ 


इम इन्द्रदेवकी प्राप्तिको वह इस पाथिव लोकमें हों तो इस 
लोकसे, स्तर्गमें हों तो स्वर्गसे, महरलोंकर्मे हों तो महलोकिसे 


चाहते हैं ॥ ६॥ | 
इन्द्रमिद्‌ गाथिने। बृहदिन्द्रमर्केभिरकिएः । इन्द्र वाणी 


रनूषत ॥ ७ ॥ 
इन्द्रस । इत्‌ । गाथिनः । बुहत्‌ । इन्द्रम्‌ । अकेभिः। अर्किण; ॥ 
इन्द्रम्‌ । वाणी; । अनूषत ॥ ७ ॥ 


० हट ९ ८) 


विंशं काएडस्‌ 
ग्राथागान करने वाले पुरुष इन्द्रकी ही प्रशंसा करते हैं, पूजा 


करने चाले मन्त्रॉके द्वारा विशाल इन्द्रका ही पूजन करते हैं और 
बाण्य भी इन्द्रकी ही स्तुति करती हैं ॥ ७॥ 


इन्द्र इद्धयोंः सचा संमिश्ल आ वंचायुजा । इर 
वज्री हिरण्ययः ॥ ८ ॥ 

र । इत्‌ । योः । सचा । सपूऽभिश्च । झा । बचऽयुजा ॥ 
न्द्र । ब्जी । हिरण्ययः ॥ ८ ॥ 
इन्द्रदेव ही हरि नामक घोड़ोंके साथ रहते हैं, यह मन्त्रसे रथ 


में संयुक्त होने बाले घोड़ोंसे भली मकार प्राप्त होते हैं इन्द्रदेव 
ही हित रमणीय हैं और वज़धारी हैं ॥ ८ ॥ 


इन्द्रें दीघीय चर्चेस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि । वि 
गोमिरद्रिंमेरयत्‌ ॥ ६ ॥ 

इन्द्रः । दीर्घाय । चक्षसे । आ। स्यम्‌ । रोहयत्‌ । दिबि ॥ 
बि । गोभिः । अद्विम्‌ । ऐरयत्‌ ॥ ६ ॥ 


इन्द्रदेवने दीर्षदशेनके लिये द्येक आफाशमें चढाया है और 
सूर्यात्मक इन्द्रने किरणोंसे मेघोंकों विदीर्ण किया है ॥ & ॥ 


इन्द्र वाजेषु नोव सहसंग्रधनेषु च । उग्र उग्राभिंरू- 
तिभिः ॥ १०॥ | 
न्द्र । वाजेषु । नः । अव । सहखव्यधनेषु । च॥ उप्र । उग्राभिः 


ऊतिऽभिः॥ १०॥ 


३६८ गअधथषेवेदसं हिता सभाष्य-भाषाचुवादस हित 


A NANA 


हे इन्द्रदेव ! सहसा उत्कृष्ट धन वाले संग्राममे आप हमारी 
रक्ता करिये, आप उग्र हैं अतः अपनी प्रचण्ड रक्षक शक्तियोंसे 
हमारी रक्षा करिये ॥ १० ॥ 


इन्द्र वयं महाधन इन्द्रममे हवामहे । युज बृत्रेषुं 
वज्िएंम्‌ ॥ ११ ॥ 
रम्‌ । बयम्‌ । महाउपने । इन्द्रस्‌ । अर्मे । हवामहे । युजम्‌ । 
न्नेषु । वज्रिणम्‌ ॥ ११॥ 
हम महाधनप्राप्तिके अवसर पर वा स्वम्पप्राप्तिके समय इन्द्र 
का आहान करते हैं, यह आवरक शनत्ञओं पर वज्ञको संयुक्त 
करने वाले है ॥ ११ ॥ 
स नों इषन्नसुं चरं सत्रादावन्नपा इथि । अस्मस्य- 
मप्रतिष्कुतः ॥ १२॥ 
` सः | नः | दृषन । अगुस्‌ । चरुम्‌ । सत्राउदावन । अप। हृधि॥ 


झअस्मभ्यस्‌ । अप्रतिःस्कुतः ॥ १२ ॥ 
हे फलोंकी वर्षा करने वाले, और सत्य दान देने वाले इन्द्र ! 
झाप इस चहका सेवन करिये और किसीसे न हटने बाले आप 
हमको बढाइये ॥ १२ |। 
तुजेतुज् य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वजिणः। न विन्धे 
अस्य सुट्टतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
तुङ्जेऽतुञ्जे । ये । उत्तरे । स्तोमाः । इन्द्रस्य । बज्िणः ॥ न। 
बिन्धे । अस्य । सुऽस्तुतिम्‌ ।। १३॥ 
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प्रत्येक दानके अवप्तर पर, उवरोचर दानसे परितृष्ट हुआ 
में बज़ यारी इन्द्रके जिन २ स्तेरोंका विचार करता हूँ, उनकी 
सपार ही में नहीं पाता ॥ १३ ॥ 


दुं यूयत वंसगः करी श्‍्यित्यांजंसा । ईशानो अपनः 
तिष्कुतः ॥ १४ | 

दपा यूषा । बेपता! । कुष्टौः । इ । ओज॑सा ॥ ईशानः । 
अप्रतिःस्कुत: ॥ १४ ॥ 
आप यूयाति बननीयगति हुषमके खेति यको भरित करने 

की समान बजे फ तोंको प्रेरित करते हैं, आप ईशान हैं, और 

झपतिष्कुत हैं ॥ १४ ॥ 

य एकक्रौणीवा वघूनामिरज्वाति । इन्द्र: पर्व लिती- 
नामू ॥ १५ ॥ 

थः | एह; । चर गीनाम्‌ | बसूनामू । इरज्यति ॥ इन्द्रः । पञ्च । 
ज्षितीनाम्‌ ॥ १४ ॥ ५ 
नो इन्द्रे र द्वितीय रूपमे पन्नुष्पा और घर्नोके स्त्रामी हैं 

आर यह इन्द्रदेव पञ्च कषितियोंके स्वामी हैं ॥ १४ ॥. 

इन्द वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु 

केवलः ॥ १६ ॥ 

इन्द्रम्‌ । वः) विश्वत: । परि । हवापहे। जनेश्य: ॥ अस्माकम्‌ । 
सस्तु ! केबल: ॥ १६ ॥ 
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३७० अवरषनेदसहिता सभाष्य-भाषात्ुवादसहित 


"गड रट 


. इप चारों ओरके प्राणियोंकी ओरसे ( हटा कर ) जे 
झाहान करते हैं, वह केवल हमारे ही हों ॥ १६॥ 


एन्द्र सानसि रयिं सजित्वानं सदासहम्‌ । वषिष्ठमूतये. 
भर ॥ १७॥ 


झा । इन्द्र | सानसिम्र्‌ । रयिस्‌ | सडजिस्वानग्‌ | सदा उसहमू | 
बविष्ठम्‌ । ऊतये । मर ॥ १७॥ 


हे इन्द्रदेव | आप प्रीति देने बाले, धनरूप, सजित्वा, सदा 
सह ओर फलकी वर्षा करने वाले अपने बलको हमारी रक्षा 
करनेके लिये धारण करिये ॥ १७॥। 


_नि येन गुष्टिइत्यया नि दृत्रा रुणधामह । लोतांसो : 
ज्य्वता ॥ १८ ॥ 
नि। येन । ब्ु्िऽइस्यया | नि । हुत्रा । रणामे रबाऽङतासः | 


` नि। अबता॥ १८॥ वू 
आएकी रक्षा वाले हम घोडे वाले होकर आवरक एक श॒त्रओं 
को प्धोकी प्राएसे घार डाले ।। १८ ॥ 


इन्द्र लोतान था इयं बजे घना दंदीमहि । जयेम 
सै युधि छपः ॥ १६॥ 

इन्द्र | स्वाञ्छतास। । झा | वयस्‌ । वज्ञपू । धना । ददीमहि । 
णयप। पू । युधि.। स्पृधः ॥ १६॥ . 
हे इन्द्र | आपकी रक्षा वाले हय रक्षे प्रचएढरूपसै ग्रहण 
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| दिशा कायदस्‌ 


करें और स्पर्धा करने वालोंको युद्धमें जीत ले ॥ १६ ॥ 
वयं शूरेभिरसतृ भिरिन्द्र तया युजा वयम्‌ । सासह्याम 
पृतन्यतः ॥ २० ॥ | 
बयम्‌ । शुरेभिः । अस्तुः । इर । स्वया । युजा । वयम्‌ ॥ 
ससद्वाम | पृतन्यतः॥ २० ॥ 
इति पछेन्नुवाके चतुर्थ खक्तम ॥ 
है इन्द्रदेव ! हम आपसे और अहिंसित शूरोसे सम्पस्न हो 
कर, सेना लेकर अपने ऊपर चढ़ने वाले शत्रओको दबाव २० 
छठ अनुबाकमे चतुर्थ सूक्त लम ( ६८६ ) 
“सं चोदय चित्रधर्वाक्‌” [ २०. ७१, ११ ] इत्यस्य विनि- 
योगः “प्रणेतारं बस्यो अच्छा” [ २०, ४६ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
“धसं चोदय चित्रपर्वाक 7 (२० | ७१। ११ इसका विनि 
योग “प्रणेतार बस्यो अच्छ।” (२० । ४६) के साथ कह दिया है 
महाँ इन्द्रः परश्च नु मंदित्वमंस्तु वज्रिणे । द्योन 
प्राथना शवः ॥ १ ॥ 2 


महान्‌ । इन्द्रः । पर; | च । चु। महिऽसवम्‌ । अस्तु । वाजणे ॥ 
द्यौः । न । प्रथिना | शव! ॥ १ ॥ 


इन्द्रदेव महान्‌ हैं और उत्कृष्ट हैं उन इनत देवके लिये महत्त्व 
हो उनका बल धलोककी समान बिस्तृत होरे ॥ १ ॥ 


समोहे वा य आशत नरस्ताकस्य सनिता । विप्रांसा 
वा'धियायवः ॥ ३ ॥ 
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३७२ अवर्षेबेद्संहिता सभाव्य-भाषातुबादसहित 


सपूः्योहे। वा । थे । आशत । नरः । तोकभ्य । सनिदी । 
विः । बा । वियाःयवः ॥ २॥ 
जो बुद्धि चाहने बाले मेधावी पुरुष हैं, वे नेता श्रैमपात्र युद्ध 
पुत्रके साथ मौ युद्धम व्याप्त होजाते हैं॥२॥ 
~ = SD) TT ES FR! 
यः कुलिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वंते । उपो 
न काऊुदः ॥ ३ ॥ 
यः ¦ कुक्षिः । सोप्रऽपातम्‌ः । सहुदर! 5 । पिन्बदे ॥ रबी; । 
आपः न! काळुद ॥३॥ 
झो सोमका पान करने वाले इन्द्रवैनकी इसि है वह फंकुद 
बाले हृपभक्ी सपान और विशाल जल साले समुद्रको समान 
बढ़ती है ॥ ३ ॥ 
एवा ह्यस्य सूतां विरप्शी गोमंती मही । पक्का 
शाखा न दाशुषे ॥ ४ ॥ 
एय। हि। अस्प । हुदा । बिऽरष्शी | गोऽमती ! बी ॥ पक्वा 
शाखा | न | दाशुषे ॥ ४ ॥ 


इनकी मधुर गोपदात्री विशाल भूमि हवि प्रदान करने बाले 
यजमानको पक शोखादी सपान ( फल्प्रदान करने बाढी है )४ 


एवा हि ते विभूंगय उत्तय इन्द्र मावते । सयश्रित्‌ 
सन्तिं दाशुष ॥ ५ ॥ 
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एव | हि । ते । बिश्यूतय। । ऊतयः । इन्द्र | बाउपते ॥ सद्य! । 
चित्‌ | सन्ति [दाशुषे ॥ ५ ॥ 


हे पृथ्वीपति इन्द्र | आपकी रक्षक विभूतिय, इबि देने बाले 
थजमानके लिये शीघ्र ही उपस्थित होजाती हैं ॥ ५।। 


एवा झस्य काम्या स्तोमं उक्थं च. शंस्या । इस्द्राय 
सोमपीतये ॥ ६ ॥ 

एव । हि। अस्य । काम्या । स्तोम! । उक्यस्‌। च | शंस्या ॥ 
इन्द्रायं । सोमऽपीतये ॥ ६ ॥ 


दरको सोमका पान कराते सप्रय स्तोम उक्थं और शंस्या 
( नामक स्तुतियें ) इन्द्रदेबक्ो कमनीय होती हैं |! ६ ॥ 


इन्द्रहि मत्स्यन्थतो विश्वेभिः सोमपवोभिः । महाँ 
अभिश्रिजता ॥ ७ ॥ 

इन्द्र । आ । इहि । मत्सि । अन्धसः । विश्वेभिः । सौमपर्वऽभि॥ 
महान्‌. | अभिष्टिः । ओजसा ॥ ७॥ 


हे इन्द्रदेव | आइये और सकलं सोमपवोसें तथा सोमरूपी 
अन्नसे आनन्दमें भरिये, आपकी अभिष्टि झोजसे बड़ी है । ७। 


एगेन सृजता सुने मन्दिमिन्द्राय मन्दिने । चङ्ग 
विश्वानि चक्रये ॥ ८ ॥ 

झा । इम्‌ । एनम्‌ । सजत । सुते । पन्दिम्‌ । इन्द्राय । मन्दिनै॥ 
चक्रिम्‌ । विश्वामि । पक्रये ॥ ८ ॥ 
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वचक CO Se RoE न 

हे अध्यपुओं ! दिपे हुए इवथपाोसे आर चपसोंसे 
आप सोमकी रचना करो,यह सोम अभिषुत होने पर प्रसन्नता- 
मय इन्द्रको प्रसन्न करने वाला है संस्कृत कर्मांसे सब्पंन्‍न कर्म 


करते हुए इन्द्रको सन्न करने वाला है॥८॥ 

महां सुशिप्रमन्दिभि स्तोमेभिविश्वचपेणे । सचैषु 
सवनेष्वा ॥ & ॥ 

मर्व ] चुप \ मन्दिभिः । सतोमेभिः } बिशबञ्चषणे || 


सचा । एषु । सबनेषु । आ॥ ६ ॥ 


: ३ सबके साक्षी छुन्दर ठोड़ी बाले इन्द्र ! आप सवनोंम साथ 
ही साथ इन आनन्दम स्तोर्जोसे भी इष्में भरिसे ॥ & ॥ 


असंग्रमिन्दर ते गिरः प्रतिलामुदंहासत । अजोषा 
वृषभ प्रतिं ॥ १० ॥ 
` अग्‌ । इन्द्र । ते । गिर! । रति । रदास । उत्‌ । आहसत ॥ 
. मोशा; | उ्षभय्‌ । पतिखन ० ॥॥ 


हे इद्र! प्रीति न करने थालों स्त्रिये जेसै दृषभ पतिफो 
त्यास देती हैं, ता इसी मकार स्तुतियें आपको स्यागती है! 
नहीं ॥ १० ॥ 


सं वोंदय चित्रमवीणे रात्रं इनद वरेंगयस्‌ । असदित 
ते विभु प्रभु ॥ ११ ॥ 
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सम्‌ । चोद्य । चित्रम्‌। अर्वाकू । राघः । इन्द्र ।वरेषयंय्‌ ॥ 
असत्‌ । इत्‌ । ते । विञ्युः । मञ्चु ॥ ११॥ 


हे इन्द्रदेव | कम रीय धनको इमारी ओर ऋरित कसि, जो 
आपका भञ्चु वा विझु. घन. हो उसको प्रेरित करिये ॥ ११॥ 


अस्मान्त्पु तत्र चोदयेन्द्र राये स्भ॑स्वत्‌ः । तुजिङुम्न 
यशंस्वतः ॥ १२ ॥ | | 

अस्मान्‌ । सु । तत्र । चोरय । इन्द्र । राये । रभस्वतः ॥ दुर्वि- 
ञ्दुस्न। यशस्वतः ॥ १२॥ 


हे परम दमऊने बाले इन्द्र ! आप हमको यशस्वी महान्‌ 
पुरुषके धनके लिये प्रेरित करिये ॥ १२ || 


सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रवों बृहत्‌ । विश्वा- 
यु्धेह्क्तितम्‌ ॥ १३ ॥ 

सम्‌ | गोऽमत्‌ । इन्द्र । बाजऽवत्‌ । असमे इति। पृथु । अः । 
रुत्‌ ॥ विश्‍व$़ायु।. । घेहि। अक्षितम्‌ ॥ १३॥ 


हे इन्द्रदेव ! हमको गोसे, यद्गान्नसे सम्पन्न विशाल बश 
प्रदान करिये और हमको शीणतारहित दिशाल आयु मदान 
करिये ॥ १३॥ 


अस्मे धेहि पो बृहद्‌ दुम्नं संहससातंमम्‌ । इन्द्र 
ता रथिनीरिषः ॥ १४ ॥ 
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Pd 


अस्मे शति । घेहि । श्रः । बुइत्‌ । चुम्नसू । सहस्नःसातमम्‌ ॥ 


इन्द्र । ता! । रयिनी; । इषः ॥ १४ ॥ 
हे इन्द्रदैव ! हममें सहखोसे सेवनीय बिशाल दमकते हुए भरव 
को प्रदान करिये और रथिनी इवाशओंकी मदान करिये ॥१४॥ 
७ & ० UES A CC  ' FN | ० 
वसोरिन्द्रं बसुपति गीगिगएन्त ऋरिमियस्‌ । होम 
गन्तारमूतय ॥ १५. ॥ 
बसोः । इन्द्रम्‌ । बसुऽपतिम्‌ । गीःऽभिः । न्तः । ऋग्मियम्‌ ॥ 
होम । गन्तारम्‌ । छतये ॥ १४ ॥ 


स्तुतिमयौ वाशियोंसे स्तुति करते हुए इप धनके स्वामी, 
बघुपति, ऋग्मिय और होमओ प्राप्त होने वाले इन्द्रकी रक्षाकी 
रक्षाकी पूजा करते हैं ॥ १४ ॥ 


सुतेसुते न्यो कसे बृहद्‌ बृहत एदरिः । इन्द्राय शूष 
मंचेति ॥ १६ ॥ 
दुतेऽघुते । निः्झोकसे । बहत । बृहते । झा । इत्‌ । अरिः ॥ 
छदाय । शूष । अचेति ॥ १६ ॥ 
पछ्तेनुवाके पञ्चमं सक्षम ॥ 
इति बष्ठोबुवाकः ॥ 
श्योकसर्मे बृहत्‌ एकके लिये प्रत्येक वार सोमझा अभिषव 
होने पर अरि इन्द्रके बलकी प्रशंसा करते हैं ॥ १६ ॥ 
छठे अनुवाकर्मे पञ्चप लूक समाप्त ( ६८७ ) 
छठ अनुदार शमात 


4 ००० 
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पृष्ठयपडहस्य पश्ठेहनि “विश्वेषु हि त्वा सबनेषु तुञ्जते? इत्य 
स्य विनियोगः “वनोति हि सुन्वन क्तयं परीणसः” [२०, ६७] 
इत्यनेन सह उक्त; ॥ 

पृष्ठथषडहके छठे दिन “विश्वेषु हि त्या सत्रनेषु तुञ्जते” इस 
का विनियोग “बनोति हि सुन्वन्‌ त्यं परीणसः” (२० | ६७) 
के साथ कह दिया है । 


विश्वेषु हि सा सवनेषु तुझतें समानमेकं वृष॑मण्यवः 
पृथक्‌ रः सनिष्यवः पृथक्‌ । 
तं खा नावं न पर्षणिं शूपस्य धुरि धीमहि । 
इनदर न यज्ञैश्चितयन्त आयवः स्तोमेभिरिन्द्रमायवंः १ 
बिश्वेपु । हि । स्वा । सबनेषु । तुञ्जते । समानम्‌ । एकम । हप5- 
मन्यवः । पृथक्‌ । स्वरिति सुः । सनिष्यवः । पृथक्‌ । 
तम्‌ । स्वा । नावम्‌ । न | र्षणम्‌ | शुपस्य । धुरि । धीमहि । 
इन्द्रम । न । यज्ञेः । चितयन्त | आयव ¦ । स्तोमेभिः । न्द्रम्‌ | 
आयवः ॥ १॥ 
ह इन्द्रदेव ! पृथक्‌ २ स्वगो चाहने याले फलवर्षाके लिये 
' दीनता करने वाले, सब सबनोंमें केवल एक आपसे ही दान 
माँगते हें । इम नौकारूप, अन्नके पूले वाले आपको बलके बोझ 


में नियुक्त करते हैं । यजसे इन्द्रको प्रबोधित करते हुए इम लोक- 
बासी स्तोत्रोसे ( इन्द्रकी स्तुति करते हैं ) ॥ १ ॥ 
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वि सां ततखे मिथुना अवस्यवो त्रजस्य साता गव्य 
स्य निःसूजः सचन्त इन्द्र निःसृजः । 

यद्‌ गव्यन्ता दवा जना स्व॑१यन्तां समूहसि । 

झाविष्करिकिद्‌ वृषणं सचाभुवं बञ्जमिन्द्र सचाभुवम्‌ 

त्रि । स्वा | ततस्रे । मिथुनाः । अवस्यवः | ब्रजस्य । साता । 


गव्यस्य । नि१ऽसूजः । सचन्तः । इन्द्र । नि।5छज 
यत्‌ । गव्यन्ता । द्वा । जना । स्व॒ुः । यन्ता । सम्‌ऽऊहसि । 


आविः । करिक्रत्‌। षणम्‌  सचाञ्युवत | वजम्‌ । इन्द्र । सचा व्युवमृ 


अन्न चाहने बाले मिथुन, गव्य ब्रजके दानके अवसर पर 
झापमें ध्यान लगाते हुए आपको फलप्रदानके लिये प्रेरित करते 
हैं आप स्वगेको जाने बाले गव्यन्त दो जनोंको भली प्रकार 
पहिचानते हैं, हे इन्द्र ! उस समय आप अपने वेक सहायक 


रूप वज्ञको प्रकाशित करते हैं ॥ २॥ ह 

उतो नों अस्या उपसो जुषेत हां ' कस्यबोधि हविषो 
हवीमभिः स्वर्पाता इवींमाभिः |. 

यदिन्द्र हन्तवे धो उषा वज्रि चिकेतसि ।. 

द्या में अस्य वेधसो नवीयसो मन्मं श्रुधि नवीयसः ३ 

डतो इति । नः । अस्याः | उषसः । जुषेत । हि। अर्कस्य बोधि । 
हविषः । हीमऽभिः । स्वर४5साता । इबीमऽभिः । हो 
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यत्‌ । इन्द्र । हन्तवे सूया!) रपा । बज़ित्‌ | चिकेतसि । 


झा | मे । अस्य । वेधसः | नवीयसः । मर्म । अध । नदीयसः 
2 इत्ति सप्मेज्ुगाके प्रथमं सूक्तम्‌ ॥ | 

सूर्यकी ज्ञापिका इस उपाकी हविक्रो इम स्वर्गंका उपभोग 
करनेके लिये हवन करते हैं, हे वर्ष इन्द्र ! आप संग्राम करने 
बालोंकों नए करनेके लिये अपने वजञको उठाते हैं, आप इस 
नवीन स्रष्टा ( मेरे ) मननीय स्तोत्रको सुनिये ॥ हे ॥ 

खप्तम अनुवाकर्म प्रथम सूक्त लमा ( ६८८) 

पृष्ठयस्य चतुर्भहनि “तुभ्येदिमा सवना शुर बिश्वा” इति पुर- 
स्तात्संपातसूक्तात्‌ पड्च आवपते। तासां प्रथमास्तिख ऋचः अर्धः 
शः शंसति । तह उक्तं बेताने । “चतुर्थ तुभ्यदिमा सवना शूर 
विश्वेति घट पुरस्ताससंपाताः । ,ति्रोर्धचेशः” इति [ बे० ६. २] 

पृष्ठयक्रे चौथे दिन “तुभ्येदिमा सवना शूर विश्वा” इसकी 
छः ऋचाओंकी सम्पातसूक्तसे पहिले पढे । इनमें पहिली तीन 
ऋचाओंको अर्घचैशः पेढे । इसी बातको बेतानसूत्र ६। र में 
कहा हैं, कि- चतुर्थ तुभ्येदिमा सवना शूर विश्वेति पटू पुरः 
स्तात्‌ सम्पाताः? ॥ 


तुभ्येदिमा सवना शूर बिश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वेना 
कृणोमि । खं राभिईव्यों विश्वधांमि ॥ १ ॥ 


| ) [| [| 
तुझ्य । इत्‌ । इमा । सबना । शर । बिश्वा । तुभ्यम्‌। ब्रह्माणि। 


बरना । कृणोमि । ताम्‌ । न्रुभिः । हव्य! विश्यपरा । असि १ 


है शर ! यह सब सदन आपके ही लिये दै । में आपके लिये 
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ही इन पत्रों गो वभेक करता हूँ । आप मनुष्योंसे आहुति पाने 

के पात्र हैं और आप सबको पुष्ट करने वाले है ॥ १ ॥ 

नू चिन्नु ते पन्यमानस्य दस्मोदशुवन्ति महिमानसुग्र। 
न वीर मिल ते न राधे ॥ २ ॥ 

बु। चित्‌ | नु । ते । मन्यमानस्य । दस्म | उत्‌ । अश्वुवन्ति । 
महिमानम्‌ । उग्र ! न | बीभ । इन्द्र । ते । न । राधः॥२॥ 
हे अभिमान रखने वाले उग्र इन्द्र ! आपको महिमा सुदृश्यत्व॑ 

बीर्य और धनको अन्य नहीं पासकते ॥२॥ 

प्र वो महे मं हिब भरं प्रचेतसे प्र सुति कएुभ्वय्‌। 
विश पूर्वी: प्र चरा चर्षणिप्राः ॥ हे ॥ 

प्र । व! | महे । | ! भरध्वम्‌ । चेतसे । प्र) सु5मतिम । 
कृणुध्वम्‌ । विशः । पूर्वी: । म । चर । चर्षणञ्या; ॥३॥ 
है याजकों ! जुम महत्व पानेके जिये महिहप््‌ प्रचेतस इन्द्रका 


हदिसे भरण करो, सुमति करो, हे मनुष्योंको अभिमत फलसे 
पूर्ण करने वाले ! आप प्रकृष्टरूपसे इत्रिका भक्षण करिये ॥३॥ 


यदा वज्रं हिरण्यामिदथा रथं हरी यम॑स्य वहतो वि 
सूरिभिः । ० मोका 

आ तिति मघ्वा सनेश्षत इ वाजस्य दीपेश्रंव- 
सस्पतिः ॥ ४॥ 
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अस्य । बहतः । वि । | ूरिऽभिः 
झ्या! तिष्टति । मघ व्वा । सनऽभ्रत : । इन्द्रः । वाजस्य । दीर्घ 
उश्रवप्त। । पतिः ॥ ४॥ | 
ज्र सबको बशामें रखने बाले इन्द्रके हरी नामक अश्‍व सुवर्णमय 
बज़ को ओर रथरो लगामोंसे खेंचने लगते हैं, तब तपसे प्रसिद्ध 
यज्ञान्न और विशाल कीतिके स्वामी मघा इन्द्र रथ पर अधि- 
ठित हीते हैं॥ ४ ॥ 
च LoS (३.८ । च्छ ८ [| 
सो चिन्नु बृष्टियूथ्या३ स्वा सचा इन्द्रः शमश्भाणि 
हरिताभिः प्रेष्णुते । 
अव वेति सुक्षयं सुते मधूदिद्धूनोति वातो यथा 
बन्‌ ॥ ५ ॥ 
सो इति । चित्‌ । जुं । दृष्टि; । यूया । स्वा । संचा । दः | 
श्मधूणि । इरिता । अभि । पष्णुते । 
अव | चेति । घुऽत्तयम्‌ । सुते । मधु । उत्‌ । इत्‌ । धूनोति | 
बात! | यथा । वनम ॥ ५ ॥ 
बड़ी भारी दृष्टि इन्द्रकी अपनी ही है, और वहं सहायक 
इन्द्र सोमलताओंसे अपनी मूं छाँको स्नान करा देते हैं, भेसे 


बायु वनको कँपाता है, इसी प्रकार वह सोमका अभिषव होने 
पर घर पर आते हैं और मधुको कंपित करते हैं ।। ५ ॥ 
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यो वाचा विवाचो सरप्रवाचः पुरु सहसाशिवा जघानं 
तत्तदिदस्य पोस ग्रणीमासे पितेव यस्तविषीं वाशे 
` शवः ॥ ६ ॥ 

यः । बाचा । बिञबाचः । मृप्रआाच! । पुरु । रहना । अशिबा । 
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जघान । 
ततृप्तत्‌ । इत्‌ । अस्य । पौस्यम्‌ ¦ शृणीमसि । पिताऽइव । यः । 

तबिषीमू । बटे | शव! ॥ ६॥ 

इति सप्तमेजुवाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 

जो इन्द्रदेव विकृत बोलने बालोंको अपनी वाणियासे कोमल 
बाणी वाले कर देते हैं, सहसरं अशुभकारियोंको मार डालते हैं, 
इन्द्रदेषके उन २ पुरुषार्थोकी हम स्तुति करते हैं, जो पिताकी 
सपान महान्‌ बलको बढ़ाते हैं ॥ ६ ॥ 

सतम अनुवाकमे द्वितीप सूक्त लमाप्त ( ६८९ ) 

ृषठथस्य पञ्चमेइनि पुरस्तात्‌ संपातात्‌ पङ्चिच्छन्दस्कस्‌यच्चिद्धि, 
सस्य सोमपाः? इति सक्तम्‌ आवपते । तस्य शंसनधमेसपि सरू 
कार आह । तदू उक्त बेताने । “पञ्चमे यच्चिद्धि सत्य सोमपा 
इति पाङ्क' सप्तचम्‌ । दौ द्वाववसाय पञ्चमं सन्तनोति । त्रयं बाव- 
साय दयम्‌? इतिं [ बै० ६, २] ॥ अस्य अर्थः पाङ्क्तस्य 
एकैकस्य दो द्रौ पादी संहतौ अवसाय अर्घचेशस्यवत्‌ पञ्चमं 
बाद प्रशवेनोपसंतनोति संबध्नाति । पादत्रयं संहृतं वा अबसाय 
अन्त्पपाददय संहतं मणवेनोपसंतनोति इति ॥ 

पृष्ठ॑थके पश्चम दिने सम्पातसे पहिले पक्ति छन्द चाले 
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“यब्चिद्धि सत्य. सोमपाः” इस सूक्तको पढे । इसके शंसनपर्म 
- को भी सूत्रकारने कहा है, कि-“पञ्चमे यच्चिद्धि सत्य सोमपा 
इति पांक्त सप्चम्‌ । द्वौ द्राववसाय पञ्चमं सन्तनोति । त्रयं वाव 
साय द्वयम्‌” ( वेतानसूत्र ६ । २ ) इसका अध यह है, कि-- 
. पांक्तथक्के एक २ मन्त्रके दो दो मिले हुए पार्दोका अवसान करके 
`. अर्थचेरास्यक्की समान भणवसे उपसन्तान करता हुआ संबंधन 
करे । वा तीनों संहत पादोंका अवसाम करके अन्तिम मिले हुए 

दो पार्दोको प्रणबसे उपसन्तान करे | 


यचिद्धि संत्य सोमपा अनाशस्ता इंच स्मसि । 

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वंषु शुभ्रिषु सहसे 
तुवीमघ.॥ १ ॥ | 

यत्‌ । चित्र । हि। सत्य। सोमऽपाः। अनाशस्ताःऽहव। स्मसि । 


झा । तु । न; । इन्द्र शंसय । गोषु । अश्वेषु । शुञ्जिषु । सह 


सषु । तुविऽप्रघ ॥ १ ॥ 

हे सोमका पान करने वाले सत्य इन्द्र | आप अनाशस्ता ही 
हैं, हे बहुधन इन्द्र आप हमारी सहस्रों गौओंमें घोड़ोंमें और 
शुञ्चियोमें अनाशस्तृत्वको कहिये ॥ १ ॥ 
शिप्रिन्‌ वाजानां पते शचीवस्तव दंसना । आतू ० २ 
शिप्रिन्‌ । बाजानाम्‌ । पते | शची$वः । तव । दंसना | ० २ 

हे सुन्दर ठोड़ी बाले धर्नोके स्वामी शक्तिपति इन्द्र ! शत्र 


को डॅसनेकी शक्ति आपकी है, हे बहुधन इन्द्र उसको आप हमारे 
सहस्रो गौ घोड़ोंमें और शुश्नियोंमें कहिये ॥ २॥ 
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नि ष्वापया मिथूहशा सस्तामबुध्यमाने। आ तू” । 

नि । स्त्रापय । मिधुञ्दशा । सस्ताघ्‌ । झबुध्यमाने । इति ।०२ 
दोनों नेत्रांसे आप सुलाइये, अघुध्यमान होकर दोनों नेत्र 

सोव, हे बहुघन इन्द्र | हमारी गौओंमें घोड़ोंमें और पवित्र 

सहस्रा प्राणियों निद्राको प्रदान करिये ॥ हे ॥ 

ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयः आ तू ° ३ 

ससन्तु । स्या । अरातयः । बोधन्तु । शुर । रातयः । ॥ ४ ॥ 
वे शत्रु निद्राके आधीन होजावें, हे शर | धन जाएत 

होजावे, हे बहुधन इन्द्र ! आप हमारे सहखो घोड़े गौ और 

पवित्र प्राणियोंमें धनको कहिये ॥ ४ ॥ 

समिन्द्र गंदैभ खण नुवन्ते पापयाग्रुया। आ तू० ४ 

सम्‌ । इन्द्र । गर्दभस्‌ । सुण । बुबन्तस्‌ । पापया । अग्नुया ० ४ 
है इन्द्र | इस पापदृत्तिसे खदेइते हुए गधेका आप संहार 

करिये और हे बहुधन इन्द्र | आप हमारे घोड़े आदियें संहारक 

शक्ति दीजिये ॥ ५ ॥ 

पतांति कुण्डणाच्या दूरं वातो वनादधि झा तू० ६ 

पताति । कुण्डणाच्या । दूरसू | वात! | बनात्‌ । अधि ।० ।६। 
कुएडणाचीके द्वारा वायु बनसे दूर जाता है हे बहुधन इंद्र ! 

, आप हमारी गौ घोड़े और सहस्रो पवित्र ्राणियाँमें कुण्डु्णाची 

कहिये ॥ ६ ॥ 

-__ ७ __ 4" ° [| [] ड स्‌ 

सै परिकोशं जंहि जम्भया इकदाश्वुम्‌ । 
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आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभ्रिषु सहसेषु 
तुवामघ ॥ ७ ॥ 
सर्वश । परिऽक्रोशस्‌ । जहि । जम्मय । कुकदाश्‍्व सू । 
आ। तु । नः। इन्द्र | शंसय । गोषु । अश्वेषु । शुश्चिषु | 
सहस्तेषु । तुबिञ्मष ॥ ७॥ 
इति सप्रमेनुवाके वृतीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्र ! आप सब परिक्रोशको दूर करिये, और ऋृफदाश्व 
का नाश करिये, और हे बहुधन इन्द्र ! हमारी गौ घोड़े और 
पवित्र प्राणियोंमेंसे परिक्रोशको इटाइये ॥ ७ ॥ 
क्तम अनुवाकम तृतीय सूक्त समाप्त ( ६९० ) 
पृष्ठ यपय पष्ठेहनि पुरस्तात्‌ संपातात्‌ “बि स्वा ततस्रे मिथुना 
अवस्यवः?? इति तिसः सप्तपदा आवपते सूत्रोक्तमक्रारेण प्रणवे- 
नोपसंतनोति च । तद्व उक्तं बेताने । “षष्ठे बित्वा तत्न मिथुना 
झधस्यच इति । सप्तपदानामेकेकपवसाय द्वयं सतनोति । द्वयम- 
` बसाय द्वयम्‌? इति [ बे० ६. २] ॥ अस्य अर्यः । सप्रपदानां 
तिख्रणापचाम्‌ एकेकस्यापूचि एकेकं पदम्‌ अवसाय पदत्रयं प्रण- 
वेनोपसंतमोत्ि । तत। परं पादद्यमवसाय अपरं पादद्वयं प्रणवे- 
नोपसंतनोति॥ 
पृष्ठयके छठे दिन सम्पातसे पहिले “बि स्वा ततखे मिथुना 
वस्त्र? इन तीन सप्तपदोंका आवपन करे और घूत्रोक्तरीति 
से प्रणवसे उपसन्तान भी करे । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा 
है । “षष्ठे वि त्वा ततस्रे मिथुना अवस्यव इति । सप्तपदानामेके- 


कृमबसाय द्वयं सन्तनो ति। द्रयमवसाय द्वयम्‌ ।”( वेतानसूत्र६ । २) 
२५ #१०९ 
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इसका अर्थ यह है, कि-सप्तपदोंको तीन ऋचाओंमेंसे एक एक 
ऋचा एक २ पदेका अवसान करक तीन पादोंका प्रणवसे 


उपसंतान करे । 
वे खा ततल मिथुना वस्या श्रजस्य साता 


गव्यस्य निःसृजः सच॑न्त इन्द्र निःसृज । 
यद गव्यन्ता दा जना स्व१ यन्ता समूहास । 
आाविष्कारिकद्‌ वृषणं सचाभुवं वञ्रामन््र सचासुवस्‌ 
वि । स्वा | ततस्रे । मिथुनाः । अवस्यवः । त्रजस्य । साता । 
गव्यस्य । नि!सजः । सच्चन्त; । इन्द्र । निःऽएजः 
यत्‌ । गव्यन्ता । द्वा । जना | रः । यन्ता । सम्‌ऽऊहसि । 
झाविः। करिक्रत्‌ । हृषणम्‌ । सचाऽञ्ुवम्‌ | वजय । इन्द्र । 


सचाऽञ्चत्रम्‌।। १ ॥ 

न चाहने वाले मिथुन, गव्य व्रजके दानके अवसर पर 
आफ्नै ध्यान लगाते हुए आपको फलप्रदानके लिये प्रित करते 
हैं आप स्वर्गको जाने बाले गव्यन्त दो जनाको भली प्रकार 
पहिचानते हैं, हे इन्द्र ! उस समय आप अपने वषेक. सहायक- 
रूप बन्नको प्रकाशित करते हैं ॥ १ ॥ 

A ०। - ७ ९ ~ I I 

विदुष्ट अस्य वीर्यत्य पूरवः पुरो यदिन्द्र शारदोर 
वातिरः सासहानो अवातिरः । 

शासस्तमिन्द्र मत्यमयज्यु शवसस्पते । 


र ९, १ ०: 
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महामसुष्णाः एयवाममा अपा मन्दसान इमा अप 
विदुः । ते । अस्य । वीय । पूरबः । पुरः | यत्‌ । इन्द्र । 
शारदीः । अबञ्यत्तिरः | ससहान; । अवऽ्तिरः । 
शासः । तम्‌ । इन्द्र । मत्यस्‌ । अयज्युमू | शवसः । पते । 
महीम्‌ । अग्नुष्णाः । पृथिवीम । इमाः। अपः । मन्दसानः । 
इमाः । अप; ॥ २॥ 
नुष्य इन ईन्द्रके वीयाँको जानते हे, कि-जो यह शरद्‌ ऋतु 
का वस्तुंओंमें अवतीणा होते हैं यह शत्रओफो बारम्बार दबाते 
हुए अवतीशे होते हैं, हे बलके अधिष्ठात्री देवता इन्द्र ! जो मरण- 
धर्मी पुरुष आपका यजन नहीं करता है, उसका आप शासन 
करिये, और इस विशालपृथिवीको ओर अग्नुष्ण जलोंको हर्षित 
करिये ॥ २॥ 
आदित्‌ तें अस्य वीर/स्य चर्किस्मन्देषु वृषन्चुशिजो 
यदाविथ सखीयतो यदाविंध । 
चकथै कारमेभ्यः पृत॑नासु प्रव॑न्तवे । 
ते अन्यामन्यां नये! सनिष्णत श्रवस्यन्तः सानिष्णत 
आत्‌ । इत्‌ । ते । अस्य । यु | चक्रिरन्‌ । मदेषु । टृषन | 
इशिजः । यंतर । आविथ | सखिञ्यत; | यत्‌ । आविथ । 
सक्थ | कारम्‌ | एभ्यः । पृतनासु । भऽ | 
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Mmm निकल जनक 
ते । अन्यामूञअन्यास्‌ । नयु । सनिष्णत । श्रवस्यन्तः । 


सनिष्णत ॥ ३ ॥ 
ति सप्तमेजुवाके चतुथे सक्तम्‌ ॥ 
हे हपन ! अब इम आपके वीर्यको ( कहते हैं, कि-) है काँति- 
मप जलों ! तुम इन्द्रदेवको मद होने पर रक्षा करते हो, सखि- 
भाव रखने वालोंकी रक्षा करते दो, और पुतनाओंमे सेवन करने. 


- के लिये कृत्योंको करते हो, तुम दूसरी २ नदियोंका आश्रय 


लो, अन्न देते हुए स्नान कराओ ॥ हे ॥ 
लप्तम अचुषाकर्मे चतुर्थ, सूक समात ( ६९१ ) 

पृष्ठ धस्य षष्ठेइनयेव पूर्वो कसप्तपदाभ्योनन्तरं पुरस्ताद्‌ संपातात्‌ 
“बने न वा यो न्यघायि चाकन” इत्यष्टठचम्‌ आबपते । तङ उक्त 
येताने | “वने न बा यो न्यघायि चाकल्नित्यष्ट्थे च” इति 
[ बे० ६, २ ] ॥ 

तथा छन्दोमानां द्वितीयतृतीययोरहो! माध्यंदिने सवने उप- 
रिष्टात्‌ संपाताद अष्टचेम्‌ [ २०, ७६ ] “आ सत्यो याहु पणवाँ 
ऋजीपी” [ २०. ७७ ] इति सूक्ते चावपते | तह उक्त वेताने | 
८ उत्तरयोरष्टचैम्‌ आ सत्यो यातु मघवाँ ऋजीषीति चावपते” 
इति [ बे० ६, ३ ]॥ “वने न वा यो न्यधायि चाकम्‌” इत्यस्य 
झष्टचेम्‌ इति संज्ञा ॥ 

पष्टयके छठे दिन ही दूर्बोक्त सपपदाओंके अनन्तर 
सम्पातसे पहिले “बने न वा यो न्यधायि चाकन” इस आठ 
ऋचा बाले सुक्तको पढे । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा हे, कि- 
धुने न वा यो न्पघायि चाकर्नित्यपवच च” ( बेतानसूत्र ६।२ ) 

तथा छन्दोर्मोके द्वितीय तृतीय दिनोंमें माध्यंदिन सबनमें 
संपातसे पहिले आठ ऋचा वाले ( २० । ७६ ) को और “शरः 
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सत्यो यातु पघा ऋणीषी” इस !( २० । ७७ ) बुक्तको भी 
पढ़े । इसी घातको वेतानमूक्तमें कहा है, कि-“उत्तरयोरष्टा यंत्र 
आ सत्यो यातुं मधवाँ ऋणीषीति चावपते” ( वैतानसूत्र ६।३ ) 
“बने न वा यो न्यधायि चाकन्‌” इसकी अचे संज्ञा है | 


वने न वा यो न्यंधायि चाकं छुचिं स्तोमो भुर 
णावजीगः । 

यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नृणां नयों नृतंमः क्षपाः 
वांबू ॥ १॥ 

बने । न । बा | यः। नि । अधायि । चाकन्‌ । शुचिः । वायू । 
सोमः । बरणी । अनीग्रिति । 

यस्य । इत्‌ । इन्द्र! । पुरऽदिनेषु । होता । हात । नय । 
बृऽतमः । क्षषा$यान्‌ ॥१॥ 


हे देवताओंका भरण करने वाशे झुरण्य अश्विनौकुमारों ! भो 
यह स्तोम हंममें निहित हे, यह दोषरहित है और पत्तिपुत्रके हस 
मेंसे देखने की समान इन्द्रकी कामना करता है ( यह वह स्तोम 
है, कि-) जिसके इन्द्र बहुत दिनोंसे आहाता थे, कि-इससे 
कोई मेरी स्तुति करे । वह इन्द्रदेव मनुष्य भीं मननुष्यतम हैं 
अर्थात्‌ शूरोंमे भी शार हैं, ओर सोमका भाग पाने वाले हैं, यह 
स्तोम उम ही की ओर जाता है ॥ १ ॥ 


प्र ते अस्या उषसः प्रापरस्या नृतो स्यांम नृतमस्य 
नुशाम्‌ । ` 
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अनु त्रिशोकः शतमावहन्नून कुत्सन रथां या असत्‌ 
ससवान्‌ ॥ २ ॥ 

म ते । अस्याः । उषस । प्र । अपरस्याः । नृतौ । स्याम । 
दृऽतमस्य । दृशाम्‌ । 

अजु | त्रिब्शोकः । शतम । आ । अवहत्‌ । नृन्‌ | कुत्सेन । 
रथः | यः | असत्‌ । ससऽवान्‌ ॥ २ ॥ 


हम इस दूसरी उषाके पारको प्राप्त होव, ओर शुराँमै शूर 

इन्द्रको जतिम रहे, ज्िशोक नामक ऋषि मनुष्योंको संकड़ों उषाओं 

रो प्राप्त करा चुके हैं, जो संसाररूपी रथ है वह कुत्सं ऋषि 
के द्वारा अन्न वाला हुआ है ॥ २॥ 


कस्ते मर्द इन्द्र रन्यो भूद्‌ दुरो गिरा अभ्युं१ग्रो वि 
धाव । 

कद वाहा अवांशुप मा मर्नापी आला शक्या 
मुपम राधा अन्यः ॥ ३॥ 

कः । ते | मदः । इन्द्र । र्यः । भूत्‌ । दुरः । गिरः | अभि । 
उग्रः | वि । धान | 

कत्‌ । वाह! । अर्वाक्‌ | उप | मा । मनीवः । आ । स्वा । 
शवधाएं । उपऽमम्न । राज; | म्नेः ३ , 
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हे इन्द्र | कोनसा हृषप्रद स्तोम आपको प्रसन्न करता हुआ 
हमारे लिये दाता होसकता हे, हे उग्र ! आप स्तोत्ररूप वाणियों 
की ओर दोड़िये, कौनसा अश्व बुद्धिसे आपको मेरे पास लावेगा 
आप उपमाके योग्यको में अन्नोंसे ( हवियोंसे ) साध सकू गारे 


कर श॒म्नमिन्द्र तावंतो नृन्‌ कयां विया करसे कन्न 
आगन्‌ । 

मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अन्ने समस्य यद- 
संन्मनीषाः ॥ ४ ॥ 

कत्‌ । ऊ इति। बुन्नम्‌ इन्द्र । त्वाउवत! । नन्‌। कया । धिया । 
करसे । कत्‌ । न; । आ । अगन । 


RS डी 


सं 
मित्रः । न । सत्य; । उरुःगाय । भ्रृस्यै । अन्ने । समस्य । यत्‌ । 
॥ 
असन्‌ | मनीषाः ॥ ४ ॥ 


हे इन्द्र ! आप अपनी शरणमें रहने वाले मनुष्योंको किस 
बुद्धिसे दमकते हुए करते हैं, हे विशालकीतं ! आप सच्चे मित्रकी 
समान गृतिक्े लिये अन्नमें जो इसकी बुद्धिमे हों ( उनको करिये ) 


सय सूरो अर्थ न पारं ये अंस्य काम जनिधा इव 
ग्मन्‌ । 

गिरंश् ये ते तुविजात पूर्वी नर इत्र प्रतिशिक्षन्त्यन्नेः५ 

प्र । ईरय । सूर । अर्थम्‌ | न । पारम्‌ । ये । अस्य । कामम्‌ । 


जनिधा!5इव । ग्मन्‌ । 
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गिर ।श्व। ये। ते । तुबिञ्जात । पूर्वी: । नर! | इन्द्र । प्रति5- 


शिज्ञन्ति । अन्ने ॥ ४ ॥ 

है सर्यात्मक्र इन्द्रदेव | आप हमको अर्थकी समान पार पहु- 
चाइये,जो इसकी अभिल्लाषाको पूर्ण करनेके लिये माताको समान 
प्राप्त होती हैं, और हे तुबिजात ! जो आपकी प्राचीन स्तुतिये ई 
( उनको आप इस यजमानके हितके लिये प्रेरित करिये ) हे 
इंद्र | नेता पदन इसको अन्न प्रदान कर ॥ ४ ॥ 


मात्रे चु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी थोमेज्मनां एथिवी 
काव्येंन । 
वराय ते घृतवन्तः सुतासः खाद्यन्‌ भवन्तु पीतये 
मधूनि ॥ ६ ॥ 
माज़े इति । बु। ते। सुभिते इतिं सुऽपिते । इन्द्र । पूर्वी ति ] 
यौ; । प्रज्यना । पृथिवी; काव्येन । 
` बाय । ते । घुतञयस्तः । छुतासः । स्वाद्चन्‌ । भवन्तु । पीतये । 
'खधूनि ॥ ६ ॥ ड 59 
हे इन्द्र ! निर्माता तुमित्‌ आपके लिये पूर्वी पृथिवी और धौ 


अपने बंधक काव्यके साथ ( हितकारी हों / ये घृत वाले निचोड़े ' 
हुए सोम आपके पीनेके लिये स्वाद बाले होवें ॥ ६ ॥ 


आ मध्या अस्मा असिचन्नमत्रमिन्द्रोष पूण सहि 
प्रा? | : 
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स वांबधे वरिमन्ना पृयिब्या अभि कता नयः 
पोस्वैश्च ॥ ७ ॥ क 
झा । मध्वः | अस्मै । असिचन्‌। अमत्रम्‌ । इन्द्राय । पूणम । 

सः । हि। सस्पऽराषाः 
सः । वहपे । बरिमन्‌ | आ । पृथिव्या: | अभि | क्र्वा | नयी । 
पाँस्यै। । च ॥ ७ ॥ 


इस पात्रको इन्द्रदेवके शिये पूर्णरूपसे मधुसे भर दिया गया 
है, वह इन्द्रदेव ही सत्यसे साथे जाते हैं, बह मलुष्योंके हितकारी 
झपने पुरुषाथाँ करके पृथ्वीसे बढ़ते हे ॥ ७॥ 


व्यानलिन्दरः पर्तना स्वोजा आं यतन्ते सख्याय 
पूर्वी: । | 

आस्मा रथ न एतंनासु तिष्ठ यं भद्र्‍यां सुपत्या चोदयासे 

बि। झानटू । इन्द्र | पृतना; | सुडओजाः । आ। अस्मे । यतन्ते | 
सख्याय । पूर्वी; । 

आ । स्प। रथम्‌ । न । पृतनासु । तिष्ठ । यम्‌ । भद्रया । छुड- 
मत्या । चोदयासे ॥द ॥ 


॥ इति सप्मेबुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
सुन्दर बल बाले इन्द्र इन सेनाओंपें व्याप्त होगए हें, इनकी 
मित्रता करनेके लिये बहुतसी सेनाएँ चेष्टाएँ करती हें, आप 
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जिसे अपनी सुपत्तिसे प्रेरणा करते हैं, उस सुमतिसे आप रथ 


की समान हमारी सेनामें स्थित हूजिये ॥ ८ ॥ 
सततम अनुधाकमै पञ्चम सूक्त खमाप्त ( ६९२ ) 


छः्दोपानां द्वितीयतृतीययोरह्लोः “आ सत्यो यातु मघवा 
ऋ जीपी” इत्यस्य विनियोगः पूर्वसूक्त उक्तः ॥ 

छन्दोमके द्वितीय तृतीय दिनोंमें “आसत्यो यातु मघवा 
ऋजीषी” इसका विनियोग पूर्वसूक्तमे कहा है । 
आ सत्यो यांतु मघवा ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हर्य उप मः 
तस्मा इदन्धः सुषुमा सुदक्षमिह्ाभिपित्वं करते गृणानः 
आ । सत्य; । यातु । मघःबान्‌ | चह नीषी । दरवन्तु । अस्य | 

हरयः । उप | नः | 
तसमै । इत्‌ । अन्धः । घुम । सुःदक्षमू । इह । अभिऽपिरबस्‌ । 

करते | गृणाना ॥ १ ॥ 

सत्य, धनवान, सोमका पान करने वाले इन्द्रदेव आवे, 
इनके घोड़े हमारे पासको दौड़े, इम उनके लिये ही सोमरूपी 


अन्नका अभिषव कर रहे हैं, इसी कारण जो स्तुति करने 
वाला है, बह यहाँ ही स्नान आदि कर रहा है ॥ १॥ 


अव स्य शूराध्वनो नान्तेस्मिन्‌ नो अद्य सबने मन्दथ्ये 

शेसात्युक्थमुशनेव वेधाश्चिकितुषे असुयीय मन्म 

अव | स्य । शूर | अध्यन! । न । अस्ते | अस्मिन्‌ | नः। अद्य। 
सत्रने | मन्दध्यै | न 
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शंसाति | उक्यस्‌।:उशना अव । बेघाः | चिक्रितुषे । असुर्या,य । मन्म 


हे शूर ! हमारे पासमें आप मार्गो बाँधसा दीजिये और 
आज इस हमारे यज्ञमें मदमें भरिये, यह वेधा ज्ञानवान्‌ इन्द्रके 
लिये शुक्रा चार्यक्री समान मननीय उक्थका उच्चारण कर रहे हैँ २ 


कावेने निण्य ।वंदथान साधन्‌ इग यत सक [वापः 
पानो अचीत्‌ । 

दिवं इत्था जीजनत्‌ सप्त कारूनहां तिच्क्रवयुना 
गृणन्तः ॥ ३ ॥ 

कवि! । न । निएयम्‌ | विदथानि । साधन्‌ । टपा । यत्‌ । से कम्‌। 
विऽपिपानः । अचात्‌ ! 

दिन? । इत्या । जीजनत्‌ । सप्त । कारून । अहा । चित्‌ | चक्रः 


बयुना । ग्रणन्तः ॥ रे ॥ 


फलोंकी वर्षा करने वाले इन्द्र वर्षा करके पृथरीङो पूर्ण 
करते हुए आवे इस लिये चतुर ऋत्विज, निश्चितसा यर्जोको 
साथ रहा हे, बिजिगीपासे इस प्रकार सात सतोताओंको प्रकट 
किया है और बह सुन्दर स्तोरत्रोका उच्चारण कर रहे हैं ॥३॥ 
स्व  येदू वेदि सुहशीकमकेभहि ज्या ररुखुयद्ध 
वस्नः । न | 2 [ र 
अन्धा तमाक्षि दावता विनत नम्वखेकार चत 
खाण ॥ ४ ॥ 
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स । पद वेि। इय । अर्कै; । रहि । ज्योति! । रुरचु! । 
यत्‌ । ह । वस्तोः । 

अन्धा । तासि । दुधिता । वि$वे । तृःभ्यः । चकार । इतमः। 
अभि ॥४॥ 
जिन मन्त्रके द्वारा मली प्रकार देखने योग्य इबगे जाना 

जाता है और जो मन्त्र दिनकी परम ड्यो ति-सूयं-को दमकाते 

हैं और जो सर्यात्मक इन्द्र द्र होने पर भी घोर अन्धकारको 

दूर करके प्रकाश करते हैं और जो परम शुर अभिष्टि स्थापित 

कर देते हैं, ( उनके लिये प्रणाम है ) ॥ ४ ॥ 

ववक्ष इद्रो अमिंतस्रजीष्यु भे आपो रोदसी महिला 

अतश्चिदस्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा भुवंना 
बभूव ॥ ५ ॥ 

बे । इन्रः । अमितम्‌ । ऋजीषी । उभे इति। आ । पप्रौ । 
रोदसी इति । महिऽत्वा । 

अत! | चित्‌ । अस्य । महिमा । वि। रेचि। अथि । यः विश्वा । 
भुना । बून ॥ ४॥ 


_ यह सोपफा पान करने वाले इन्द्रदेव अमित धनको ( यज- 
मानोंके पास ) पहुँचाते हैं और अपनी महिमा लोक और 
भूलोक दोनोंको भर देते हैं, जो यह सब शरुनरनोमे व्याप्त होगए 
हैं, इस लिये इनकी महिमा अधिक है ॥ ५॥ 
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विश्वानि शक्रो नयाणि विद्वानपो रि रेच सलिभिः 
निकांमेः । 

अश्मानं चिदू ये विंमिदुषेचोभि्नं गोमन्तमुशिजो 
वि बंतरुः॥ ६॥ 

विश्वानि । शक्न; नर्याणि । विद्वान्‌। अपः । रिरेच । सखिऽ- 


भिः । निउकामे! । 


अश्मानम्‌ । चित्‌ । ये । बिभिदुः । वचः भि! । घ्रजमू । गोड 


मन्तम्‌ । उशिजः । वि। ्नुरिति चबुः ॥ ६॥ 
विद्वान्‌ इन्द्रदेवने मनुष्योंका हित करने वाले जलोंको, इच्छा- 
दुसार चलने वाले मित्र (--रूप मेघों ) से बढ़ाया है, वे जल 
अपनी बाणीसे ( गड़गड़ाहटसे ) पत्थरोको भी विदीणे कर 
डालते हें-अलग अलग कर देते हे और कामना करते हैं तो 
गौओं वाले श्रजको घेर लेते हैं ॥ ६॥ 
आपो बृत्रे वंत्रिवांसं पराहन्‌ प्रावत्‌ ते वजे थिवी 
संचताः । 
प्राणीसि समुद्रियांण्येनोः पतिभेवं छवसा शूर प्रष्णो 
अपः । तरम्‌ । बश्चिःबांसमू । परा । अइन्‌। मे । झाषत । ते। 
बजम्‌। पृथिवी ।- सञ्चैता। । 
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प्र । अर्णासि । सप्ुद्रियाणि । ऐनोः । पति; । भवन । शवसा। 


शूर । धृष्णो इति ॥ ७ ॥ 

जलोंने आवरण करते हुए मेघको बिदीण कर डाला है और 
पृथिवी सावधान होकर ( हे इन्द्र) आपके वजकी रक्षा करती 
है और समुद्रके जलोंकी रक्षा करती है, हे धषेक शर इन्द्र ! 
आप बलपूर्वक इसके स्वामी बनते हैं ॥ ७॥ 

SS ¢ CAC I पूठ ¢! 
अपो यर्दा पुरुहूत ददेराविभुंबत्‌ सरमां पूर्व्य ते । 
स नो नेता वाजमा दंषि भूरिं गोत्रा रजन्नङ्गिरो- 

भिभृणानः ॥ ८ ॥ 
अपः । यत्‌। अङ्गम्‌ । पुरुःहूत । ददः । -आविः । थुबतू. । सरमा ध्‌ 

र्व्यम्‌ । ते | 
सः । नः. नेता । बाजम्‌ । आं । दर्षि । भूरिम्‌ मोत्रा । रेजन्‌। 
अङ्गिरऽमिः । ग्रंणानः ॥ ८ ॥ - 
द इति सप्तमेनुवाके षष्ठं सूक्तम्‌ ॥ 

है बेहुतसे यजपानोंसे आहूत इन्द्र ! आप जो पर्वेतको बा मेघ 
को जल प्रदान करते हैं, वह आपसे पहिले ही प्रकट होकर 
चलते हैं, ऐसे नेता आय अंगिरागोत्री ऋत्विजोंसे स्तुति पाते 
हुए मेघोंको विदी णे करते हुए हमें बहुतसा अन्न प्रदान करते हैं ८ 

सप्तमः अदवासमे छठा सूक्त समाप्त ( ६६३ ) 

वाजपेये “तद्‌ बो गाय” इति स्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्त 


बेताने । “तह वो गायेति. स्तोत्रियः” इति [ बे० ४, ३]॥ 
४९२२ 
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तथा बृहस्पतिसबे “तद्‌ बो गाय सृते सचा” [ २०, ७८ ] 
“बयमेनमिदाह्मः” [ २०. ६७ ] एतो आउ्यपृष्ठस्तोत्रियौ यथा 
क्रमं भवत! । तद्‌ उक्तं वैताने । “श्रृहस्पतिसवे तद्‌ वी गाय सुत 
सचा वयमेन्नमिदाह्य इति” इति [ चे ८. १] ॥ 

तथा तत्रे प्रातःसवनमाध्यंदिनसवनयोः एतावेव उक्थमुखी यं 
तृचपर्याशषश्च भवतः माध्यन्दिने परयासाद्यवृचवजेग्र । तह उक्त 
बेताने। “वनयो रुक्रथप्नुखी यतृचपर्यासो । माध्यन्दिने पयासाद्य 
तृचत्रजम्‌” इति [ बं° ८. १ ] ॥ 

तथा सत्रजिस्यषभे मरुत्स्तोमे सहस्नान्त्ये च चतुष्वं का देषु “तदव 
चो गाय सुते सचा” “बयमेनमिदाह्मः'” एतौ आज्यपृष्ठस्तोत्रिथौ 
भत्रतः। तद्‌ उक्त बेताने । “सवजित्यषभे मरुत्स्तोपे सहस्रान्त्ये 
तदु बो गाय सुते खचा बयमेनमिदाह्य इति” इति [वे० ८, १]॥ 

बाजपेयमे “तद्‌ बो गाय” यह स्तोजिय होता है । इसी बात 
को वेतानसून्रमें कहा है, कि--“तह वो गायेति स्तोत्रिय।! 
( बंतानसूत्र ७ | ३) ॥ 

तथा ब्रृदृश्पतिसवमें “तद्‌ वो गाय सुते सचा” ( २०।७८ 
“बयमेन पिदा ह्यः” ( २०। ६७ ) ये यथाक्रम आजञ्यपष्ठर्तो त्रिय 
होते हैं | इसी धातको वेतानसूत्रमे कहा हे, कि-* बृहस्पतिसवे 
तद्‌ चो गाय झुरे सचा बयमेनमिदाह्मः”( बेतानसूच ८ । १) ॥ 

तथा तहाँ ही प्रातःसत्रन और माध्यन्दिन सचनमें ये ही उक्थ 
मुखीय और तृचपर्यास होते हैं और माध्यन्दिनमें पर्यासाद्यतृच 
नहीं होता है इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“संघन- 
मोर्क्यशुलीयतृचपर्यासौ । माध्यन्दिने पर्यासाद्वचबर्जम्‌” 
( ब्रतानसूत्र ८ । १) ॥ 

तथा सवेंजित्‌ ऋषभ मरुस्स्तोम और सहस्नान्त्य इन चारोंके 
एकाहोंपें “तद्‌ वो गाय सुते सचा बयमेनप्रिदाह्य इति” (बेतान- 
सूत्र८।१)॥ 


४९२३ 


हाथवेवेदसंहिता समाष्य-भाषाहुवादसहित 


विनम्र कक रन यम 02702060000४९७४४७ AAAAANAAAANNAANNNNNNNANNANANAANNe 


तद्‌ वो गाय सुत्र सचा पुरुहूताय स्वन । शयद्‌ 
गवे न शाकेन ॥ १ ॥ 
तत्‌ । बः । गाय । सुते सघा । पुरुः्हूताय । सत्दने ॥ शम्‌ । 


यत्‌ । गवे । न । शाकिने ॥ १ ॥ 


अपने सोमका अभिषव होने पर जल बाले पुरुहूत इन्द्रके लिये 
स्तोत्रका गान करो, जिससे, कि-वह गोकी समान इम शाक 
( सोम ) वालोंके लिये कल्याणकारी हो ॥ १ ॥ 


न घा वसुनि य॑मते दानं वाजस्य गोमतः । यत्‌ 
सीमुप श्रवद्‌ गिरः ॥ २ ॥ 

म | घ । बसु! । नि । यमते । दानम्‌ । बाजस्य । गोऽमतः ॥ 
यत्‌ । सीम्‌ । उप । अवत्‌ । गिरः ॥ २॥ 


` यह इन्द्रदेव यदि स्तुतिरूपा वाणीको सुम लेते हैं, तो बह उस 
ग्रजमानके लिये बघुके और गोसमंपन्न अन्नके दानको नहीं 
शोकते हैं ॥ २॥ 


कुवित्सस्य प्र हि बज गोमन्तं दस्युहा गमत्‌। शची 
मिरपं नो व्‌ ॥ ३॥ | 
ुतित्‌ऽसस्य । प्र । हि । ब्जम्‌ । गोऽमन्तम्‌। दस्युऽहा॥ गमत्‌ 
शचीभिः । अप । नः । वरत्‌ ॥ ३ ॥ 
इति सप्रमेज्रुवाके सप्तमं सूक्तम्‌ ॥ 
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हे बहुतसे धान्यसे सम्पन्न | हृत्ररूपी दस्युका संहार करने 
बाले इन्द्र ! आप गो ( बाणी ) वाले व्रज ( यज्ञ) की ओर 
आवे और शक्तियाँसे हमको भरें ॥ ३॥ 
सक्षम अनुवाकमे सप्तम सूक्त समाप्त ( ६९३ ) 
बाशपेये माध्यन्दिने सवने “इन्द्र क्रतुं न आ भर” [ २० 
७३ ] “इन्द्र ज्येष्ठम! | २०, ८० ] “उदु त्ये मधुमत्तमाः 
[ २०, ५६ ] इत्येतेषामन्यतमो विकल्पेन स्तोत्रियो भवति । तद्‌ 
उक्त बताने । “माध्यन्दिन इन्द्र क्रतु न आ भरेति स्तोत्रिय; 


इन्द्र ज्येष्ठप्‌ उदुत्ये मधुमत्तमा इति बा” इति [ १० ४, ३ ]॥ 


तथा विषुवति सौयेपृष्ठे “इन्द्र कतुं न आ भर” “इन्द्र ज्येष्ठ 
न आ भर” इति बिक्रल्पेन स्तोत्रियाबुरुपौ भत्रतः । तद्‌ उक्त 
बेताने । “इन्द्र क्रतुं न आ भर इन्द्र ज्येष्ठ ते आं भरेति वा इति 


[ब० ६, ३ ]॥ 


तथा विश्वजिति बराजपुष्ठ “इन्द्र क्रतु न आ भर” इति इमां 
पूर्वाथ्यां तृतीयाम्‌ अर्धेचेशः मग्रथनां शंसति । तह उक्त चेताने । 
“न्द्र क्रतुं न आ भरेति तृतीयाम्‌’ इति [ १० ६, ३ ] ॥ 

तथा इन्द्रस्तोमाएये एकाहे “इन्द्र क्रतु न आ भर” [ २० 
७६ ] “तब त्यदिन्द्रि यं बृहत्‌ [ २०, १०६ ] इत्येतौ पृष्ठोक्य 
स्तोत्रियौ भवेत! । तह उक्त वेताने । “इन्द्रस्तोम इन्द्र कतु न 
आ भर तव स्यदिन्द्रियम्‌ बृइदिति” इति [ ब ° ८. १ ]॥ 

तथा विषुत्रति एकाही भूते “इन्द्र क्रतु न आ भर” इति पृष्ठ 
स्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्त व ताने । “िषुत्रतीन्द्र क्रतु न आ 
भरेति” इत्ति [ ब ० ८, २ ] ॥ 

बाजपेयके माध्यन्दिन सबनमें “इन्द्र क्रतु न आ भर” (२०। 
७६ ) “इन्द्र ज्येष्ठम (२० | ८० ) “उदु त्ये मधुमत्तमाः? 
( २० । ४६ ) इनमेंसे कोई एक विकल्पसे स्तोत्रिय होता है। 
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इसी बातकों वेतानदूत्रमे कहा है, कि--“माध्यन्दिन इन्द्र तुं न 
आ भरेति स्तोत्रियः । इन्द्र ज्येष्ठम्‌ उदु त्ये मधुमत्तमा इति बा” 
( वेतानसूत्र ४ । ३ )॥ 

तथा विषुवत सौयपृष्ठमें “इन्द्र क्रतु न आ भर” “इन्द्र ज्येष्ट 
न आ भर” ये विकल्पे स्तोश्रिय अनुरूप होते हैं । इसी बात 
को वैतानसूत्रमे कहा है, कि- इन्द्र क्रतुं न आ भर इन्द्र ज्येष्ठ 
न आभरेति वा” ( वेतानसूत्र ६ | ३ ) ॥ - 

तथा विश्वजित्‌ वेराजपृष्ठमें “इन्द्र क्रतुं न आ भर” इसको 
दो पूर्वाओंसे, तृती याको अर्धचेशः प्रग्रयनारूप कहे | इसी बात 
को वेतानसूनरमें कहा है, कि-“इन्द्र करतुं न आ भरेति तृत्ीयास्‌” 
( बेतानसूत्र ६ । ३) ॥ आ 
` तथा इन्द्रस्तोम नामक एंकाइमें “इन्द्र क्रतुं न आ भर” 
(२०।७६) “तब तदिन्द्रियं बृहत्‌” (२० | १०६) ये 
पृष्ठोक्य स्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको वेतानदूत्रमें कहा है, कि- 
“इन्द्रस्तोम इन्द्र क्रतुंन आ भर तब त्यदिन्द्रियं बृहदिति” 
( बेतानसत्र ८ । १ ) ॥ | 

तथा एक्राही भूत विघुवतमे “इन्द्र करतुं. न भा भर” यह पृष्ठ- 
स्तोत्रिय होता है । इसी बातको बेतानसत्रमें कहा है, कि-'विपु- 
बतीन्द्र क्रतुं न आभरेति” ( वेतानसूत्र ८.। २) ॥ 


इन्द्र कतुँ न आ गर पिता पुत्रेभ्यो यथां । 

शिक्षा णो आस्मिर पुरुहत याम॑नि जीवा ज्योति- 
रशीमहि ॥ १ ॥ 

इन्द्र ऋतुम्‌ । नः । आ । भर । पिता । पत्रेभ्यः । यथा । 
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शिक्ष । नः । अस्मिन्‌ ! पुसुऽहूत । यामनि । जीवा; । ज्योतिः। 
अशीमहि ॥ १॥ 

हे इन्द्रदेव ! जेसे पिता पुत्रोंको अभिमत बस्तु देता है, इसी 
प्रकार आप हमको सोमयाग आदिरूप अभिमत.वस्तु दीजिये, 
हे बहुतसे यजपार्नोसे बुलाये जाने वाले पुरुहूत इन्द्रदेव | आप 
हमको संसारयात्रामें अभिमत वस्तुएँ दीजिये ओर इम भी 
आपके प्रसादसे चिरकालका जीवन पाकर इस लोकके सुखका 
अनुभव करना रूप ज्योतिको पाईं ॥ १॥ 
मा नो अज्ञांता बृजनां दुराध्यो ३ माशिवासो अव 


क्स्नुः । 
तत प्रवतः शश्वतीरपोति शूर तरामासे ।२। 
मा नः । अज्ञाताः । जनाः । दुःञ्याध्य ; | मां। अशिवासः। 
अब | क्रमु! । ः | 
त्वया । वयम्न्‌ । प्रऽइतः । शश्वती! । अप! | अति | शूर। तरामसि 


इत्ति सप्तमेनुवाके अष्टमं सूक्तम ॥ 
हे शूर! अज्ञात पाप इम पर आक्रमण न कर, दुष्ट आधिय 
हम पर आक्रमण न करें, अकल्याण करने वाली बार्ताय हम 


पर आक्रमण न करें, आपकी क्ृपासे हम मलुष्योंसे सम्पक्ष 


रहते हुए सदा कर्मोंके पार पहुँचते रहें ॥ २ ॥ 
खत्तम अतुवा र्म अधन सूक्त समाप्त ( ६९५ ) 
वाजपेये माध्यन्दिने सवने “इन्द्र जपेष्ठम्‌'” इत्यस्य पूव सूक्तेन 
सह उक्तो विनियोगः ॥ 


५९२७ 
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तथा विषुत्रति सौ यपृष्ठे अस्य पून सक्त न सह उक्तो विनियोगः ॥ 

वाजपेयके माध्यन्दिनसवनमे “इन्द्र ज्येष्ठस्‌? इसका विनि 
योग पूवसूक्तके साथ कह दिया है 

तथां विषुत्रत्‌ सौयपृष्टमे इसका पूरवसरक्तके सांथ विनियोग 
कहा है । 
इन्द्र ज्ये न आ भरें ओजिए४ पपुरि श्रवः । 


थेनेमे चित्र वज्रहस्त रादसी ओभे सुशिप्र प्राः १ 
इन्र । ज्येष्ठ । न! | आ | भर | ओजिष्ठम्‌ । पपुरि। श्रवः । 
येन । इमे इति । चित्र | वजःहस्त । रीदसी इति । श्रा । 


उभे इति । सुःशिप्र । प्रा ॥ १.॥ 


हे इन्द्र | आप अपने ज्येष्ठ ओजिष्ठ और पूर्ण करने बाले 
धनको हमें दीजिये, हे चायनीय बञ्जइस्त सुन्दर ठोडी वाले 
इन्द्र ] आपने जिस धनसे दोनों थ लोक और पृथियीलोकको 
व्याप्त कर रखा है, उसे हमें दीजिये ॥ १॥ 


तवामुग्रमवसे चषणीसहं राजन्‌ देवेषुं हूमह । 
विश्वा सु नो विधुर पिंब्दना बसॉमित्रान्‌ सुपहांन्‌ 
कृधि ॥ २ ॥ 


त्वाम्‌ । उग्रम्‌ । अवसे । चषणि5सहस्‌ । राजन देवेषु। हमहे । 
विश्वा । सु। न! | विधुरा | पिड्द्ना | बस्तो इति । अमित्रान्‌। 


सुऽसहान्‌ | कृषि ॥ २ ॥ 


इति सप्तमेनुवाके नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
४९२८ 
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हे राजन्‌ ! हम देवताओं मेंसे आप चर्षणीसह उग्रका ही रक्षा 
के लिये आहान करते हैं । हे वासकं इन्द्र ! हमारे भयके सब 
कारणोंको आप नष्ट करिये और शत्रुओंको भली प्रकार दवाने 
योग्य कर दीजिये ॥ १ ॥ 

सत्त अनुवाकमे नवम सूक. समाप्त ( ६९६ ) 

अप्लोयास्ए क्रतौ माध्यंदिने सबने “यह द्याव इन्द्र ते शतम्‌” 
[ २०, ८१ ] इति स्तोजियम्‌ अभितः प्राकृतः स्तोत्रियो भवति । 
“यदिन्द्र यावतस्त्वस्‌” [ २०,.८२ | इत्यनुंरूपम्‌ अभितः प्राक 
तोज्ञुरूपः । तदू उक्त बेताने । “माध्यंदिने यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं 
यदिन्द्र यावतस्स्वस्‌ इति स्तोत्रिया्ुरपात्रभितस्तोज्रियाचुरूपो 
इति [ बे० ४, ३ ]॥ 

तथा विश्वजिति बे राजपृष्ठ “यद द्याव इन्द्र ते शतम्‌ “यदिन्द्र 
यायतस्त्वपू” इतिं पृष्ठस्तो जियालुरूपी बाहो प्रगाथो भवतः । 
तद उक्त बेताने । “विश्वजिति बेराजपृष्ठे यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतं 
यदिन्द्र यावतस्त्वम्‌ इति पृष्ठस्तोत्रियाबुरूपौ बाहतो” इति 
[बू० ६, ३]॥ ` 

तथा तनूपृष्ठे षडहे “अभि त्या शूर नोनुपः [ २०. १२१ | 
“दबा मिद्धि इवामहे? [ २०. हद ] “यह्‌ द्याव इन्द्र ते शत 
[ २०, ८१ ] “पिबा सोममिन्द्र मन्द॑तु त्वा” [ २०, ११७ | 
“कया नश्चित्र आ सुत्‌? [ २०, १२४ ] “रेवब्रीनः सघ- 
मादे” [ २०. १२२ ] इति पृष्ठुस्तोत्रिया यथाक्रमं भरन्ति । तह 
उक्तं वेताने । “तनूप[ष्ठिभि स्वा शूर नोचुमस्त्वामिद्धि हवामहे यद्‌ 
द्याव इन्द्र ते शतं पिबा सोममिन्द्र मन्दतु स्वा कया नश्चित्र आ 
भुवद रेवतीनः सधमाद इति’ इति [ ब० ८, ४ | ॥ 

अप्तोयाप ऋतुके माध्यन्दिन सबनमें “यह याव इन्द्र ते शतम्‌? 
(२० | ८१ ) यह स्तोत्रिय चारों ओरसे प्राकृत स्तोत्रिप होता 

४९२९, 
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है। “यदिन्द्र यावतरत्वस्‌ ( २० | ८२ ) यह अनुरूप अभितः 
प्राकृत अनुरूप है। इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि- 
/पाध्यन्दिने यद द्याव इन्द्र ते शतम्‌ यदिन्द्र यावतस्त्वस्‌ इति 
स्तोत्रियानुरूपाबभितस्तोत्रियाज्ुरूपी” ( वेतानसूत्र ४। ३) ॥ 
तथाःविश्वजित्‌ वेराजपृष्ठमे “यह थाव इन्द्र ते शस्‌” “यदिन्द्र 
यावतस्त्बम्‌” ये पृष्टस्तोत्रियाबुरूप बात भ्रगाथ होते है । इसी 
सातको वेंतानसून्रमें कहा है, कि-“बिशवजिति वेराजपृष्ठे यदू 
द्याव इनदर ते शतम्‌ य दिंद्र यावतस्त्वस्‌ इति पृष्ठस्तोत्रियाबुरूपो वाहतो 
(.बतानसूत्र ६। ३ ) ॥ 
तथा तनूपष्ठ षडइमें “अभि त्वा शूर नोबुष (२० । १२१) 
“त्वामिद्धि हवामहे ( २० । 8८ ) “यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतम्‌? 
(२० | ८१ ) “पिबा सोमिन्द्र मदन्तु त्वा” ( २०। ११७) 
“कया नश्चित्र आश्ुत्‌ ( २० | १२४ ) “रेवतीनः सधमादे' 
( २० । १९२ ) ये यथाक्रम पृष्ठस्तोथिय होते हें । इसी बातको 
वतानसूजमें कहा है, कि-““तनूपष्ठेडमि स्वा शुर नोबुमस्त्वामिद्धि 
हवामहे यद द्याव इन्द्र ते शतं पिबा सोममिन्द्र मदन्तु त्वा कया 
नशित्र आयुवद रेवतीनेः सधमाद इति” ( बेतानसूत्र ८। ४) 


यद्‌ द्याव इन्द्र ते श॒तं शतं भूमीरुत स्युः । 

ना वज्रिनसहसं,सूया अनु न जातमष्ट रोदसी ।१। 

यत्‌ । द्याव: । इन्द्र । ते। शत्र । शतम्‌ । भूमी; । डत । 
स्युरिति | स्युः । 


न। स्वा । वजिन । सहनम्‌ । सूर्या | अनु | न | जातम्‌ । 
अष्ट । रोदसी इति ॥ १॥ ३. 


विंशं काणडम्‌ ४०७ 


हे भगवन्‌ इन्द्र ! यदि संकड़ों चुलोक संकड़ों भूमि और 
सहस्नों खयं आपके उपमानमें होजावे,तब भी हे चजधारिन्‌ इंद्र! 
आपसे नहीं बढ़ सकते ॥ १ ॥ | 
झा पप्राथ महिना दृष्ण्या वृषन्‌ विश्वा शविष्ठशवता। 
अस्माँ अव मघवन्‌ गोम॑ति ब्रजे वज्रि चिन्ञाभिरूः 
तिमिः ॥ २॥ 
झां । पभाथ | महिना । हष्णया । टपन्‌ । विश्वा । शविष्ठ । 


शवसा । 
अस्मान्‌ । अब। पघ$वन । गोऽमति। बजे। वज़िन्‌ । चिन्रामिः । 


~~ ~“ 


ऊतिऽभि।.॥ २ ॥ 
इति सप्तमेचुवाके दशमं सूक्त ॥ 
हे वज्रिन्‌ शविष्ठ मघवन्‌ फलप्रद इन्द्र | हमारे गौओं बाले 
व्रजपे अपनी विचित्र रक्षक शक्तियोंसे हमारी रक्षा करिये और 
अपनो महिमासे बलपूवंक हमको बढ़ाइये ॥ २ ॥ 
सप्तम भनुवाकर्म दृशम सूक्त समाप्त ( ६६७) 
झप्तोर्यास्णि क्रतौ “यदिन्द्र यावतस्त्वम्‌? इति सूक्तस्य पूर्व 
सूक्तेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 
तथा विश्वजिति वराजपृष्ठ अस्य सक्तस्य पूवस्रूक्तन सह 
उक्तो विनियोगः ॥ 
झप्तोर्याम क्रतुर्मे ““यदिन्द्र यावतस्त्वम्‌ इस सक्तका पूवेसूक्तके 
साथ विनियोग कह दिया है । 
तथा विश्वजित्‌ वैराज्यपृष्ठमे इस सृक्तका पूर्वसूक्तके साय. 
` विनियोग कह दिया है । 
8९ 
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सोतारमिद्‌ दिंधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय १ 
यत्‌ । इन्द्र । यत्रतः । सवम्‌ । एतावत्‌ । अइमू । इशीय ।' 
स्तोतारम्‌ । इत्‌। दिधिषेय । रदयसो इति रदऽवसो | न । 
पापऽस्वाय । रासीय ॥ १॥ 
इइ! आप जितने. हैं, इतना में ईश्वर होजाऊ , स्तोताओं 


को घन प्रदान करूं, में पापत्वके लिये विलिखित न होऊ 
अर्थात्‌ पाप करके पत्तियोंके द्वारा नोचा न जाऊँ ॥ १॥ 


शिक्षियमिन्महयते दिवेदिवे राय आ कुंहचिदिदे । 


नहि तवदन्यन्मंघवन्‌ न आप्यं वस्यो अस्ति पिता 
चन ॥ २ ॥ 
शिक्षेयमर्‌ । इत्‌ । मह5यते । दिवेऽदिवे । रायः | आ । कुइचित्‌- 
अबिदे । 
नहि | त्वत्‌ । अन्यत्‌ । मघञ्चन्‌ । नः | आप्यसू । स्यः | 
` झंस्ति | पिता । चन ॥ २॥ 
इति सप्तमेतुवाके एकादशं सक्तम्‌ ॥ 
जो मुझसे बढ़ना चाहे ( उसे संग्राममे मार कर ) स्वर्गे 
जानेका दण्ड दूँ, चाहे कहींसे धनको प्राप्त करू, हे मघवन्‌ ! 
आपसे अतिरिक्त और कोन हमको पूणे करने बाला बासक 


आर पालक है ॥ २॥ 
सप्तम अनुधाकमे एकादश सूक्त समाप्त ( ६९८ ) 


१९२३२ 
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अप्तोयाम्णि प्राकृतसामप्रगाथादनन्तरम्‌ “इन्द्र त्रिधातु शर" 


णमूर' इति सामप्रगाथो भवति । तह उक्त वेताने । '“सामप्रगा- 
थाद इन्द्र त्रिधातु शरणम्‌, इति सामप्रगाथः” इति [वे०४, ३]॥ 

तथा विश्‍वजिति व राजपृष्टे “इन्द्र त्रिधातु शरणाम्‌” इति 
सामप्रगाथो भत्रति । तह उक्त बे ताने । “इन्द्र त्रिधातु शरणम्‌ 
इनि सामप्रगाथः” इति [ब०६.३]॥ 

अप्तोगापमें परकृत सामप्रागथके अनन्तर “इन्दर त्रिधातु शरणम्‌? 
यह साम प्रगाथ होता है.। इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा हे, 
कि-“सामरम्रगाथाद्‌ इन्द्र जिधातु शरणप्र्‌ (वतानसूत्र ४ । ३)॥ 

तथा विश्वजित्‌ बराजपृष्ठमें “इन्द्र त्रिधातु शरणम्‌ यह साम 
प्रगाथ होता है । इसी धातको वेतानसूजमें कहा है, कि-“हुन्द्र 
त्रिधातु शरणास्‌ इति सामप्रगायः” ( बतानसूत्र ६। ३ )॥ 
इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वास्तिमत्‌ । 
छर्दियेच्छ मघवज्थश्च मद्यं च यावयां दिलुमभ्यः १ 
इन्द्र | ्रिञ्यातु । शरणम्‌ । ्िऽवरूथमू । स्वस्ति5मत्‌ । 
हर्दिः । यच्छ । मघःत्‌ऽभ्यः । च्‌ । महमू । च। यवय | 

दिद्यप्ू । एभ्यः ॥ १ ॥ 

हे इन्द्र ! जिघातु त्रिवरूथ और स्व॒स्तिसम्पन्न गृइको धन- 
बानोंके लिये और मेरे लिये प्रदान करिये भोर इनसे दिद्युको 
अलग करिये-खण्डन करने वाले वज्ञको अलग करिये ॥१॥' 


ये गव्यता मनसा शत्रुमादभुरभिप्रघन्ति घृष्णुया । 
अध स्मा नो मघवन्निद्ध गिर्वणस्तनूपा अन्त॑मो 
भव ॥ २ ॥ 
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ये | गव्यता । मनसा । शात्रम्‌ । भा5दश्ठः | अभिश्प्नन्ति । 


धृष्णुऽया । 
झप । स्प। नः। मघऽ्न्‌। इन्द्र। गिव ण! । तनूऽपाः । 


, अन्तमः । भव । २ || 
इति सक्षमेचुबाके द्वादशं सूक्तम्‌ | 
जो गपनशील मनसे शत्रओकी हिंसा करते हैं और अपनी 
घर्षक शक्तियोंसे शत्र को विकटरूपसे पीटते हैं ( वे आपके बल 
शत्रमोंक्ो पीटे ) इसके अनन्तर हे स्तुतिवाणियोसे सेवनीय 
मघवन्‌ इन्द्र ! आप हमारे पास रह कर हमारे शरीरकी रक्षा 


करिये॥ २॥ 
सप्तम अनुधा र्मे द्वादश सूरत समाप्त ( ६८० ) 


चतुर्वि'शे द्वितीयेइमि प्रातःसवने “इन्द्रा याहि चित्रमानो” 
इति विकल्पेन आड्यस्तोत्रियो भवति। तदु उक्तं बेताने । “इन्द्रा 
याहि चित्रमानो इति बा” इति [ व° ६, १ ]॥ 
तथा छन्दोमार्येषु त्रिष्वहःसु प्रातःसवने अस्य “तमिन्तरं 
वाजयामसि” [ २०, ४७ ] इत्यनेन सह विनियोग उक्तः ॥ 
तथा चतुबिं शे सांवत्सरिके एकाही भूते “इन्द्रा याहि चित्र- 
भानो” [ २०, ८४ ] “मा चिदन्यहू वि शंसत” [ २०, ८४ ] 
इत्याज्यपृष्ठस्तोत्रियौ भवतः । तद्‌ उक्तः बेताने । “चतुविंश 
इन्द्रा याहि चित्रभानो मा चिंदन्यदू वि शंसतेति” इति 
[ बे० ८. २]॥ 
चतुविशके द्वितीय दिनके प्रातःसवनमें “इन्द्रा याहि चित्र- 
भानो” यह विकल्पसे आज्यस्तोत्रिय होता है । इसी बातको 
वेतानसूत्रम कहा है, कि-“इन्द्रां याहि चित्रभानो इति वा” 
( वेतानसृत्र ६ । १) 
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तथा छन्दोमाँके तीनों दिनोंके प्रातःसबनमें इसका ““तमिस्द्र 
बाजयाससि” के साथ विनियोग कह दिया है | 

तथा चतुर्विश सास्वत्सरिक एकाही भूतमें “इन्द्रा याहि चित्र 
मानो” ( २० । ८४ ) “था चिदन्यद्‌ विशंसत्त? ( २० ८५) 
ये आज्यपृष्ठस्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको वतानसूत्रमे कहा है 
कि-“चतुर्तिंश इन्द्रा याहि चित्रभानो मा चिदन्यद बिशांसतेति? 
(च तानसूत्र ८।२ ) ॥ 


इन्द्रा याह चनत्रभाना सुता इम त्वायवः । अखा- 
मिस्तनां पूतासंः ॥ १ ॥ 

इन्द्र | आ । याहिं। चित्रभानो इति चित्रभानो । सुता! । इमें । 
त्वाऽयतरः । अणवी भिः । तना । पूतासः ॥ १ ॥ 


हे चित्रभानो इन्द्र ! आइये, यह सूच्म ( वस्त्रों ) से निचोडे 
हुए धनरूप सोम आपके ही हैं ॥ १ ॥ 


इन्द्रा याहि धियेषितो बिप्रजूतः सुतावतः । उप 
बरह्माण वाघतः ॥ २॥ 

श्रिया । इषितः । विप्रऽजूतः । घुतऽपतः ॥ उप । ब्रह्माशि । 
वाघतः ॥ २॥ 
हे इन्द्र | ब्राह्मण आपको अगनेसे उत्कृष्ट समझते हैं ! इस 


लिये बुद्धिसे प्रेरित होकर, इन अभिषुत सोम वाले और मन्त्राँ 
(का उच्चारण करते हुए ) ऋत्विनोंके पास आइये ॥ २ ॥ 


इन्द्र याहि तूतुजान उप ब्रह्माण हाखिः। सुते 
दुधिष्व नश्चनः ॥ ३ ॥ 
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रर 


हर ।आ। याहि | तूपुनानः । उप | ब्रह्माणि । हरिध्यः । 


सुने | दूषिष्य । न! । चन; । 
इति संप्तमेनुवाके चयोदर्श सूक्तघ्‌ ॥ 

ह हरि नामक घोड़ों वाले इन्द्र ! आप शीघ्रता करके स्तोत्र 
की ओर आइये और हमारे अभिषुत सोमरे पास अपने घोड़ों 
को कुछ ठहराइये ॥ ३ ॥ 

सम अनुवाइम अरयोइश सूक्त समा ( ७०० ) 

चतु[शे माध्यंदिने सबने “मा चिदन्यद वि शंसत” [ २०, 
८५, १, २ ] “यच्चिद्धि त्वा जना इमे” [ २०. ८५, ३. ४ | 
इति दिअल्पेन पृष्ठस्तोजियालुरूपौ बाहेती प्रगाथो भवतः । तद्‌ 
उक्तं वैताने | “मा चिदन्यद्‌ वि शंसत यच्चिद्धि त्वा भना इम 
इति बा” इति [ बे० ६, १ ]॥ [ 

तथा चतुयशे सांवर्सरिके एकाही सूते “मा चिदन्यह वि 
शंत” इत्यस्प विनियोगः पूव सूक्त उक्तः ॥ 

चतुरश माध्यन्दिन सवनमें “मा चिदन्यद विशसत” (२०। 
८४ | १, २ ) ''यच्चिद्धि त्वा जना इभे? ( २० | ८४ | ३, ४) 
ये तरिकल्पसे. पृष्ठ स्तोजियालुरूप बाहत मगाथ होते हैं । इसी बात 
को वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“मा चिदन्यद: विशंसत यच्चिद्धि 
त्वा जना इप इति वा” ( बेतानसूत्र ६ । १) ॥ 

तथा . चदश साम्पत्सरि एकांही भूते “मा चिदन्यद वि 
शसत? इसका विनियोग पूरवसूक्तक साथ कह दिया है। . . 


मा चिंदुन्यदू वि शंसत सखांयो मा रिषण्यत । 
इन्द्रमरित्‌ स्ते।ता इण सचां सुने मुहुरुम्था चं शंसत १ 
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~ 
बा | चित्‌ । अन्यत्‌ । वि । शंसत । सखायः । मा । रिषण्यत । 
इन्दर्‌ । इत्‌ । स्तोत । दृपणम्‌ । सचा । सुते । मुह । उक्या । 
च। शुसंत्‌ ॥ १॥ 

है मित्ररूप स्तोताऔं ! तुम विविध प्रकारको स्तुतियाँसे और 
क्रिसीकी स्तुति न करो तथा चित्तसे भी और किसी देवताके 
पास न जागरो, फॅलोकी वर्षा करने वाले इन्त्रकी ही स्तुति करो 
हे इस अभिषुत सोमके पास रहने वाले होता भो ! दुम वारम्वार 
उक्यका गान केरो ॥ १ ॥ 
अवक्रक्षिणं वृषभं यंथाजुरं गां ने चपेणीसहंम्‌ । 
विद्वेषंणं संवननो भयंकरं मंहिष्ठमुभयाविनंस ॥ २ ॥ 


अबृ5क्रत्षिएणय्‌ । षम । यथा | अजुरम्‌.। गामू । न। चषणिऽ 


सहस्‌ । 
बिऽद्रषेशम्‌ । समूऽवनमा । उभयपूऽकरम्‌ । मंहिष्ठम्‌ । उभया- 
विनशन ॥ २॥ 


अंवक्रती, हंषभ, अजुर, वैलकी समान चषेणीसह, शत्रं 
से द्वेष करने वाले, संदननीय, मंहिष्ठ और दोनों लोकॉमे रक्षा 
करने बाले ( इंन्द्रदेवका में आह्वान करता हैँ ) | २ ॥ 


यच्चिद्धि खा जनां इमे नाना इवन्ते उत्तये । 

अस्माकं अद्षेदमिन्द भूतु तेहा विश्वां च वर्धनम्‌ ३ 

यत्‌ । चितं । हि । ला । जनाः। इमे। नाना । हवन्ते | कुतये । 
४९३७ 
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अस्पाकस्‌ बरह्म । इदम्‌ । इन्द्र । भूतु । ते। अहा। विश्वा। च। 


बर्षनस्‌ ॥३॥ 
हे इन्द्र ! ये बहुतसे पुरुष रक्षाके लिये अनेक मकारकी 
स्तृतियोसे आपका आहान करते हैं, हे इन्द्र ! हमारा यह सन्त्र 
मय स्तोत्र सब दिन आपको बढ़ाने वाला होवे ॥ है ॥ | 
वि तंतूथन्त मधवन्‌ बिपश्चितोयां विपो जनाना 
उप॑ क्रमस्व पुरुरूपमा भर वाजं नेदिष्ठमूतयें ॥४॥ 
वि | ततयन्ते । मघऽबन्‌ । बिप चित! ।अ्यः। विपः। जनाना 
दप । मस्व । पुरुष्ड्पमू | आ । भर्‌ । वाजम । नेदिष्ठम्‌ । 
ऊतये ॥४॥ 
इति सप्तमेनुवाके चतुर्दशं सक्तम्‌ ॥ 
हे मघवन्‌ ! विद्वान्‌ पुरुष, यज्ञस्वामी और मचुष्योंकी अंशुखिय 
स्वरा कर रही हैं आप आइये और बिशाल रूपको धारण करिये 
झर रक्षा करनेके लिये अन्नको निकटतम करके प्रदान करिये ४ 
सपत्र अवुताकुमे चतुदश सूक्त समाप्त ( ७०१) 
` संबत्सरे माध्यंदिने सबने सामप्रगाथाइ अनन्तरस्‌ “ब्रह्मणा ते 
'ब्रह्मयुना युनज्मि” इति आरम्भणीया भवति । तद्‌ उक्त वेताने । 
ब्ह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्पी त्यारम्भणी या” इति [वे० ६, ५] ॥ 
सम्तत्सरके माध्यन्दिन सवनंमें साममगाथके अनन्तर “ब्रह्मणा 
ते ब्रह्मयुजा युनडिप” यंह आरम्भणीया होती है । इसी बातो 
चेतानहूत्रमें कहा है, कि-“ब्रह्मणा ते बरह्मयुजा युनब्पीस्यारंभ- 
णीया अतति’ ( देतानक्ूत्र ६। ५) ॥ ` 
` ४९३८ 
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अहांणा ते बरह्मयुजा युनज्मि हरी सखाया सधमाद 
आशू । 
स्थिर रथं सुखमिन्द्राधितिष्ठ न प्रजानन्‌ विद्वाँ उप याहि 


सोमस्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्मणा । ते । ब्रझडयुजा । युनडिम । इरी इति । सखाया । 

सघऽमादे । झाश इति । 
ह्थिरम्‌ । रथम्‌ । सुऽखम्‌ । इन्द्र । अधिडतिष्ठन । प्रजनन । 

विद्वान्‌ । उप ।.याहि। सोमम्‌ ॥ १॥ 

इति सप्तमेतुवाके पञ्चदशं सूक्तम्‌ ॥ 

कमेपे लगे हुए मन्त्रके द्वारा में आपके हरिनामक शीघ्रगामी 
घोड़ोंको यज्ञर्में आनेके लिये रथमें जोड़ता हूँ, हे इन्द्रदेव ! आग 
विद्वान्‌ हैं अतः रथको स्थिर और सुखप्रद समझ उस पर चढ़ 
कर सोमके समीप आइये ॥ १ ॥ 
ु समम अनुपाकमै पञ्चरश सूक्त समाप्त ( ७०२ ) 

` द्वितीये छन्दोपेद्दनि “अध्ययेवोरुणं दुग्धमंशुम्‌? [ २०. ८७] 
“'यहतस्तस्भ सहता वि उपरो. अन्तान्‌” [ २०. .८८ ] “अस्तेव 
' सु प्रतरं लायमस्यन” [ २०. ८६ ] इस्येकाहिकानि भवन्ति । 
तद उक्त वेताने । “द्विती येधवर्यनोरुणं दुरधमंशुं यस्तस्तम्भ सहसा 
वि ज्यो अन्तान्‌ अस्तेव सु तरं लायमस्यन इत्यैकाहिकानि” 
इति [ बे० ६, ३ ]॥ 

तथा तृतीये डन्दोमेहनि “अध्वर्यबोरुणम्‌'[ २०, ८७ ] “यो 
अद्विभित्‌ प्रथमजा ऋतावा” [. २०. ६० | “आ यात्विन्द्रः स्तर 
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पतिर्षदाय” [ २०, ६४ ] इत्येतानि ऐकाहिकानि भवन्ति । तह 
उक्त वैताने । “वृती येध्वयेवोरुणं यो अद्विभित्‌ । थमजा ऋतावा 
यात्विन्द्र। स्व॒पतिमंदायेति” इति [ बे० ६, २] ॥ 

द्वितीय छन्दोम दिनपें ““अध्ययंवो5रुणसू दुग्मंशुय (२० । 
८७ ) “यस्तस्तम्म सहसा बि ज्यो अन्तान्‌ झस्तेचं सु प्रतर 
लायमस्यन ( २० । ८६ ) ये ऐकाहिक होते है । इसी घातको 
वैतानसूजमें कहा हे, कि--“दवितीयेऽषवयत्रोर्णं दुग्धमंशुं 
यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान्‌ अस्तेव छु प्रतरं लायप्रस्यन्‌ 
इत्यैकाहिकानि’' ( वेतानसूत्र ६। ३ ) ॥ 

तथा तृतीय छन्दोम दिनमें “अध्दरेचोरुणस्‌ ( २० । ८७) 
«यो झद्रिभित्‌ मथमजा ऋतावा” ( २०। ६० ) “आ यात्विन्दरः 
स्वपतिर्षदाय” ( २० । &४ ) ये ऐकाहिक होते हैं, इसी वात 
को बैतानसूतरमें कहा है, कि-“तृतीयेध्बयंबोरुणं यो अद्विभित्‌ 
प्रथमजा ऋतावा या त्विन्द्र: स्वपतिमेदायेति' (बेतानसूत्र ६।३) ॥ 
अध्वरयवोरुणं दुग्धमंशु जुहोतन इषभाय च्षितीनाम । 
गोराद्‌ वेदीयोँ अवपानभिन्द्रों विश्वाहेद्याति सुत- 

सोममिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 


अध्वर्यवः । अरुणम्‌ | दुग्धम्‌ | अंशुम्‌ । जुद्दोतन । हृषभाय । 
चितीनाम्‌ | 
गौरात्‌ । बेदीयान । अबञ्पानम्‌ । इन्द्र: । बिश्वा । इत्‌। याति। 
 सुतञ्सोम्रम । इच्चन्‌ ॥ १ ॥ | 
हे अध्वयु ओं ! तुम पृथ्वीके वर्षक इन्द्रके लिये सोमके अंश 
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अरुण दुग्धकी आहुति दो, विश्वाहा विद्वान्‌ न्द ` सुतसोमको 
चाहता हुआ गोरसे अवपान पर आता है ॥ १॥ | 
OO) ONC CY ANNO ARF! 
यद्‌ दंधिषे प्रदिवि चार्वन्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य 
वक्षि। 
उत हृदोत मनसा जुषाण उशन्निन्द प्रस्थितान्‌ पाहि 
सोमान्‌ ॥ २ ॥ 
यत्‌ । दधिषे । रऽदिवि । चारु । अन्नम | दिवे5दिवे । पीतिसू। 
इत्‌ । अस्य । बत्ति । 
उत ।हृदा । उत । मनसा। जुषाणः। उशन्‌ | इन्द्र । प्रस्थितान्‌ । 
पाहि । सोमान्‌ ॥ २ ॥ 
हे इन्द्रदेव! आप जो बलोकरपें चारु अन्नको धारण करते हैं, 
ओर प्रत्येक क्रीड़ाके अवसर पर जो इस सोमकी पीतिको धारण 
करते हैं, हे इन्द्र हृदय और मनसे इस सोमको चाहते हुए 
झाप प्रस्थित सोमोंकी रक्षा करिये ॥ २॥ 
जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र तें माता मंहिमान॑- 
सुवाच । 
एन्द्र पम्नाथोबे १्तारि्तं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ३ 
जज्ञांन! | सोमम्‌ । सहसे। पपाथ। प्र । ते । माता । महिमानस्‌ | 
उवाच । ह 
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आ । इन्द्र । प्राथ | उरु । अन्तरित्तस्‌ । युधा । देवेभ्य 
बरिवः। चकथं॥ ३ ॥ 
आप आबिर्मत होते ही बलके लिये सोम पर जाते हैं, अन्त 
रिच आपकी महिमाको प्रकृष्ठरूपसे कहता है । हे इन्द्रदेव ! आप 
विशाल अन्तरित्तमें जाते हैं और आपने युद्ध करके देवताओंकी 
' घन प्रदान किया है ॥ ३॥ 
` यदू योधयां महतो मन्यमानान्‌ साक्षाम ताच्‌ बाहु। भ 
शाशदानान्‌ । 
यद्वा नृभित्नेत इन्द्राभियुध्यास्तं लयाजि सोअवृर्स जयेम 
. थत्‌ । योधयाः । महतः । मन्यमानान्‌ । साज्ञाम । तान्‌ । बाहु5 
भिः । शाशदानान्‌ । | 
यत्‌ । वा । नुऽभिः । दतः । इन्द्र । शभिञ्युध्या! । तम्‌ । त्वया । 
आजिम्‌ । सौश्रवसम्‌ । जयेम ॥ ४ ॥ 
आप अपनेको बड़ा मानते हुओंसे युद्ध करते हैं, उन झुजाओं 
से बिशरण करते हुओंसे इम संगत होये, अथवा हे इन्द्र ! आप 
' मनरुष्योंसे घिर कर युद्ध करिये आपके प्रभाववश हम सुन्दर यश 
के साथ युद्धको जीतें॥ ४॥ 
्रद्रस्य वोच प्रथमा कृतान प्र नूतना मघवा या चकार 
यंदेददेवीरसंदिष्ट माया अथांभवत्‌ केव॑लः सोमो अस्य 
प्र । इन्दर्स्य । वोचम्‌ । प्रथमा । कृतानि। प्र। नूतना । मघऽवा । 
या | चकार । 
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यदा । इत्‌ । अदेवीः । असहिष्ट | माया; । अथ | अभवत्‌ । 
केवल! । सोम! | अस्य ॥ ५॥ 
मे इन्द्रके पहिले किये हुए कृत्यांका वर्णन कर रहा हूँ और 
घनी. इन्द्रदेबने जो नवीन कर्म किये हैं उनका वर्णनः करता हूँ, 
जो इन्होंने आसुरी मायाओंको सहा है, इससे सोम केवल इन 
के लिये होगया है ॥ ५॥ 
तवेदं विश्वमाभितंः पशव्यं १ यत्‌ पश्यसि चक्षसा ` 
सूयेस्य । . | | 
गवामसि गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयंतस्य वस्व॑ः 
तब । इद्‌ । विश्वस्‌ । अभितः । पश्य्‌ । यत्‌ । पश्यसि । 
चक्तसा । सूर्यस्य । 
गास्‌ असि । गोऽपत्ि | एकः । इन्द्र भत्तीमहि। ते । प्र्य- 
ततस्य । वस्वः ॥ ६॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप सूर्यरूपी नेत्रसे जिसको देखते हैं यह सब 
पशुधन आपका ही है, हे इन्द्रदेव ! आप गौओंके असाधारण 
गोपालक हैं इम, आप प्रयत अपने भक्तफलकत्वमें प्रकृष्टरूपसे 
लगे रहने वालेके धनका उपभोग करें ॥ ६॥ 
बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पाथिंवस्य 
धत्तं रयिं स्तुवते कीरये चिद्‌ यूयं पात स्वस्तिभिः 
सदां नः॥ ७॥ 
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बृहस्पते । युम्‌ । इन्द्र । च। बस्व! । दिव्यस्य | इेशाथे इति । 


उत । पार्थिवस्य । 
धत्तम्‌ । र॒यिम्‌ । स्तुवते । कीरये । चित्‌ । यूयस्‌ । पात । स्वः 
र्तिऽभिः । सदा। न! ॥ ७॥ 
इति सप्मेबुवाके षोडश सुक्तम्‌ ॥ ङ 
हे बृहस्पते ! आप और इन्द्रदेव तुम दोनों ही चुलोकके और 
भूलोकके घनके स्वामी हैं आप स्तुति करने वाले स्तोताके लिये 
धनको दीजिये और अपनी रक्षक शक्तियोंसे सदा हमारी रक्षा 


करिये,॥ ७॥ 
सप्तम अनुबाकमे खोळदषा सूक समाप्त ( ७०३ ) 


ट्वितीये छन्दोमेइनि “यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान्‌ 
इत्यस्य विनियोगः पूवसक्तेन सह उक्तः ॥ 

द्वितीय छन्दोम दिनमें “यस्तस्तम्भ सहसा बिज्मो अन्तान्‌” 
इसका विनियोग पूर्व सूक्तके साथ कह दिया है । 


यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान्‌ बृहस्पतिखिपध- 
स्थोखेण॥ , र 
तं प्रतास ऋषयो दीष्यांनाः पुरो विग्रां दघिरे मन्द्र 
जिम्‌ ॥ १ ॥ त 
यः | तस्तम्म | सहसा । बि.। उमः .। अन्तान्‌ । वृहस्पति! | 
त्रिञ्सघस्थ । रवेण । | 
तमू । प्रास! । ऋषयः । दीध्यानाः । धुरः | बिष । दधिरे । 
मन्दरऽजि्म्‌ ॥ १॥ 
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जिन त्रिसघस्थ दृहस्पतिने अपने घोषसे पृथ्वीकै छोर तक 
को स्तस्भित कर दिया था, प्राचीन ऋषि, उनका वारम्वार 
ध्यान करते हैं और ब्राह्मण उन ह्षप्रद जिद्दा वालेको पहिले 
रखते हैं ॥ १॥ 


धुनेत॑यः सुप्रकेतं मदन्तो बृहस्पते अभि ये नस्ततस्े 
पृषन्तं सृप्रमदव्भमूर्व बृहस्पते रत्॑तादस्य योनिस्‌ २ 
घुनऽदृतयः । छुञ्यकेतमू । मदन्तः | बृहस्पते । अभि । ये। नः। 
तते । 
एपन्तस्‌ । समस्‌ | अदब्यम्‌ । उरम्‌ । बुहरुपते। रचातात्‌ । अस्य । 
योनिम्‌ ॥ २॥ 
हे बृहस्पते | ध्वनिको प्रेरित करते हुए आनन्दम भरे हुए 
जो ऋत्विज आपको हमारी ओर भरित करते हें । हे बृहस्पते ! 
उस 'ऋस्विकूसंघके कारण, गमनशील, सबसे अहिंसित बलवान्‌ 
घुतविन्दु बाले की आप रक्षा करिये ॥ २॥ 


बृह॑स्पते या परमा पंरावदत आ त ऋतस्पृशो नि 
षेदुः । हे 

तुभ्यं खाता अवता अद्रिटुग्धा मध्य श्रोतन्त्यभितो 
विरप्शम्‌ ॥ ३ ॥ 

बृहस्पते । या । परमा। परा5वत्‌ | झतः ।आ। ते | आतउ्सूशः | 
नि । सेदुः । 
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दुभ्यस्‌ । खाता! | अवता} । अद्विउदुग्घाः । मध्वः । श्रोतन्ति । 
अभितः । विरुष्शम्‌ ॥ ३ ॥ 
हे बृहस्पते ! आपकी परम रचक शक्ति रक्षा करती है, इसी 
इारण ऋतस्पृश्‌ ऋत्विजू आपके पास बैठे हैं, आपके लिये 


तोडे हुए, रक्षित झर पहाड़ परसे लाये हुए मधुके अधिकरण, 
चारों ओरसे विशाल परिमाणमें मधुको वरसाते हैं ॥ ३॥ 


बृहस्पतिः प्रथमं जाय॑मानो महो ज्योतिषः परमे 
हसा ॥ `... ` क 
सप्तास्य॑स्तुविजातो रण वि सपराश्मरषमत्‌ तमास ४ 
बृहस्पति: । प्रथमम्‌ । जायमानः । महः । ज्योतिष! | परमे | 
बिञ्ओोगन्‌ | 
सह्यः । तुबिऽजातः। रवेण। वि। सप्तडरश्मा! । अघत्‌ । 
तमांसि ॥ ४ ॥ 
घुद्दरपति देव ज्योतिषके महिमामय चक्रसे परम व्योम प्रकट 


होते हैं, तब वह तुविजात समस्य सप्तरर्षि बन अपने शब्दसे 
अन्धकारोंको नष्ट कर डाखते हैं॥ ४ ॥ 


स सुषमा स ऋकंतां गणेन एलं रोज फलिगं सण । 

बृहति रसिया हव्यसूदः कनिक्रदद्‌ बावंशतीरुदाजत्‌ 

सः! ुऽ्ुभा । सः । ऋक्वता । गणेन । बगनू । रुरोज । 
फलिऽगम्‌ । रबेण । | 
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स्पतिः । उस्लियाः । हव्यञ्यदः । कनिक्रदत्‌ । वाबशतीः । 

उत । आजत्‌ ॥ २ ॥ 

बृहस्पति देव घुन्दरतासे स्तुति करने वाले ऋचामयगणसे 
आर रवसे मेघको बिदीण कर डालते हैं-वर्षा करते हैं । इव्यसे 
प्रेरित हुए बृहस्पति देव कामना करती हुई गोओंके लिये बार- 
स्वार शब्द करते हैं और प्राप्त होजाते हैं ॥ ५॥ 
एवा पित्रे विश्वदेवाय बृषणं यज्ञेविधेम नमसा हविभि। 
बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ६ 


॥ | । | 
एव । पित्रे । बिशवञ्देवाय । दृष्णे । यज्ञः । विधेम । नमसा । 


हवि १ऽभिः। 
बृहस्पते । सु5पजाः! । बीरबन्त। । वयस्‌ । स्याम्‌ | पतयः । 
रयौणास्‌ ॥ ६ ॥ 
इति सप्रमेन्रुवाके सप्तदशं सूक्तम्‌ ॥ 


ऐसे पालक विश्वदेव वर्षक वुहस्पतिके लिये इम यश्ञोंके द्वारा 
नमस्कारके द्वारा और इनिके द्वारा सेवा करते हे, हे वृहस्पति- 
देव ! हम सुन्दर प्रजा वाले, वीरांसे सम्पन्न होवें और धनके 
स्वामी दोष ॥ ६ ॥ 

सप्तम शनुडाक्मे रूप्तदश सूक्त समाप्त (७०४) 

द्वितीये छन्दोमेहनि “अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन’ इत्यस्य 
विनियोगः “अध्वरयेवोरुखं दुग्धमंशुम” [ २०, ८७ ] इत्यनेन 
सह उक्तः ॥ 

द्वितीय छन्दोम दिनमें “अस्तेव सु प्रतरं लायमस्य न इसका 
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३२४ अथववेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्ुवादसहित 
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विनियोब “अध्वयेत्रोरुएं दुग्धमंशुस्‌/ ( २० | ८७ ) के साथ 


कह दिया है । 

अस्तव सु प्रंतरलायमस्यन्‌ भूषान्नव म भरा सताम 
मस्म । 

वाचा विग्रास्तरत वाचेमयों नि. रामय जरितः सो 
इन्द्रस्‌ ॥ १ ॥ 

अस्ताऽइच । सु । मःतरस्‌ । लायम्‌ । अस्यन्‌ । भूषनऽइव | प्र। 
भर । स्तोमम्‌ । अस्मै । 

वाचा ।-विप्रा! । तर॑त । वाचम्‌ । अयः । नि | रस्य । जरित 
रिति । सोमे । इन्द्रस्‌ ॥ १ ॥ 


जैसे फॅकने वाल्या पुरुष, ग्रहण करने वाली वस्तुको विभू- 
षित होता हुआसा फेकता है, इसी प्रकार आप इन इन्द्रदेवके 
लिये स्तोमका भरण करिये । हे विग्रों | तुम मन्त्ररूपा वाशीके 
वाणीसे पार जाओ हे इंतोतः ! आप स्वामी हैं अतः सोपमें 
इन्द्रको रमण कराइये ॥ १ ॥ 


दाइन गामुप शक्ता सखाय प्र बाधय जारतजार 
मिन्द्रम्‌ । 
कोशं न पूर्ण वसुना न्या च्यावय मघदेयाय 
शूरम्‌ ॥ २॥ 
दोहेन । गाम्‌ । उप । शिक्ष सखायस्‌ | प्र। बोधय । जरितः | 
जारम्‌ । इन्द्रम्‌ । 
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कोशम्‌ । न । पूणस । वसना । निःऋष्टमू। ओ । च्यचय । 
मघञ्देयाय । शूरम्‌ ॥ २ ॥ 
आप मित्ररूपा वाणीको दोहनसे शिक्षित करिये और हे 
स्तुति करने बाले ! शत्रुओंको जीण करने वाले इन्द्रको प्रबोधित 
करिये । और धनसे पूण कोशकी समान शूरतामद शुद्ध सोम 
को धनप्रद इन्द्रके लिये च्यावित करिये ॥ २ ॥ 
केमङ्ग लां मघवन्‌ भोजमाहुः शिशीहि मां शिशयं 
ता श्रृणोमि । 
अभंखती मम धीरस्तु शक्र वसुमिदं भगमिन्द्र 
भरा नः॥ ३ ॥ 
किस्‌ । अङ्ग । त्वा | मघऽ्वम्‌ । भोजस्‌ । आहुः | शिशीहि । 
मा । शिशयम्‌ । स्वा । शृणोषि । 
झ्नस्वती । मम । घीः । अस्तु । शक्र । चसुडविदम्‌ । भगम्‌ 
इन्द्र आ । भर । नः ॥ ३ ॥ 


हे मघवन्‌ इन्द्रदेव ! आपको भोगने वाला कहते हैं, आप मुझे 
क्षीण न करिये, में आपको शत्रक्तीणकर्ता घुनता हुँ । हे शक्र ! 
मेरी बुद्धि कर्म वाली हो और हे इन्द्रदेव | आप हमको धन प्राप्त 
कराने वाला भाग्य दीजिये ॥ ३ ॥ 
खाँ जनां ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना वि 


समॉर्क । 


यन्ते 


र 


( ४२६ ) अव्रेदसंहिता सभाष्य-भाषाह्वादसहित 

अत्रा युजे ऋते यो हंविष्मान्नासुन्वता सख्यं वष्टि 
शरं ॥ ४ ॥ 

वास्‌ । जनाः । मप$सत्येषु । इन्द्र । समतस्थाना। | वि । 
यन्ते । समजुके । 

अत्र | युजम्‌ । कृणुते। यः । हबिष्यान्‌। न। अब्ुन्वत । सख्यस्‌ । 
बष्ठि। श्र! ॥ ४ ॥ 
है इ | मेरे यज्ञांमे खड़े हुए और युद्धमें खड़े हुए पुरुष 

आपका ही विशेषरूपसे आदान करते हैं, जो इवि वाला आप 


के लिये योग करता है वह शूर आपकी मित्रता चाहता है अतः 
सोमका अभिषव करता है ॥ ४ ॥ 


घनं न सन्दर बहुलं यो अंस्मे तीब्रान्सोमॉ आहुः 
नोति प्रयस्वान्‌ । 
तस्मे शद्ररसुतुकांन्‌ प्रातरहों नि ख्टान्‌ युवति 
हन्ति वृत्रम्‌ ॥ ५ ॥ 
घनम्‌ । न । स्पन्द्रम्‌ । बहु लम्‌ | यः । अस्पें। तीजान्‌ । सोमान्‌। 
अऽघुनोति । प्रवस्‍्वान्‌। 
तस्मै । शत्रन | तुन्‌ । प्रातः । हः । नि। सुउ्अष्ठान्‌ । 
युवति । हन्ति । हुत्रस्‌ ॥ ५ ॥ 
जो इविरूप अन्नसे सम्पन्न पुरुष अपने धनको धीरे धीरे 
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सरकने वाला रख कर इन इन्द्रदेवके लिये तीव्र सोमोंका अभि- 

वव नहीं करता है उसके लिये इन्द्रदेव दिनके प्रातःकालमें शीघ्र 
गमन करने वाले भली प्रकार व्याप्त कर लेने वाले शत्रओको 
पिल्षाते हैं और वज्ञका प्रहार करते हैं ॥ ५ ॥ 


यस्मिन्‌ वयं दंधिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्रायं मघवा 
कामंमस्मे । इ 

आराच्चित्‌'सन्‌ भयतामस्य शुन्य झुम्ना जन्यां 
नमन्तास्‌ ॥ ६ ॥ 

यस्मिन्‌ । वयस्‌ । दधिष । शंसम्‌ । इन्द्रे । या) शिश्राय | 
प्रघंष्वा । कापमू । अस्मे इति । 

आरात्‌ । चित्‌ । सन्‌ । भयतास्‌ । अस्य । “शत्र ।नि। अस्मै | 
यज्ना। जन्या । नमन्वास्‌ ॥६॥ 
जिस इन्द्रमे हम प्रशंसाको स्थापित कर रहे हैं अर्थात्‌ जिस 

इन्द्रकी प्रशंसा कर रहे हैं और जो घनवान्‌ इन्द्र हमें इच्छाको 

आश्रित करते हैं-अथांत्‌ हमारी इच्छाको पूणे करते हैं।इन 

इन्द्रदेवका शत्र इनके पासमें आते ही डरने लगे और दमकता 

हुआ जनसमूह इनको प्रणाम करे ॥ ६ ॥ 

आराच्छनुमप बाधस्व दरमुग्रो यः शम्बः पुरुहूत तेन 

झस्मे धेहि यव॑मद्‌ गोमदिन्द्र कृधी थियं जरित्र 
वाजरत्नाम्‌ ॥ ७॥ 
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कक SSS SSS > 


री || |] 
झारात्‌ | शतम्‌ । अप । बाधस्व । दूरम्‌ । उग्रः । य! । शम्बा। 


पुरुऽहूत । तेन । 
झस्मे इति । घेहि । यबऽपत्‌ | भोऽमत्‌ । इन्द्र । कृषि । धियस्‌ । 
जरित्र । बाजऽरस्नाम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे पुरुहूत इन्द्र ! आपका जो उम्र बज्न है, उसके द्वारा आए 
दूर पर स्थित दा समीपे स्थित शत्रको बाधा दीजिये । और 
हे इन्द्र ! इममें जों आदि अन्न और गौ आदि पशुओं वाले धन 
को स्थापित करिये और स्तोताके लिये अन्नरूपी धन वाली 
बुद्धिको करिये ॥ ७ ॥ 
प्रयमन्तषषसवा पो अंग्मच्‌तीब्राः सोमा बहुलान्तास 
ह्म्‌ उ । ॥ : 
नाइ दामाने मघवा नि यंसन्‌ नि सुन्वते बहति 
भूरि वासस्‌ ॥ ८ ॥ 
प्र । यसू । अन्तः । दृषऽसवासः | अम्मन्‌ । तीबाः । सोमा! । 
बहुलःअन्तासः । न्द्रम्‌ । 
न । अह | दामानम्‌ | मघऽवा । नि । यंसत्‌ । नि । सुन्वते । 
बहति । भूरि । वापस ॥ ८ ॥ 
जिन इन्द्रके पास बहुलान्तास हपसवास तीव्र सोम जाते हैं, 
उसके लिये मघवा धनको रोकनेचाली रस्सीका रोक लेते है और 


सोपाभिषत्र करने बालेफे लिये बहुतसा सेदमीय. धन देते हैं & 
४९५२ 
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उत प्रहामतिंदीवा जयति कृतामिंव श्वघ्नी वि चिनोति 
काले । ु 
यो देवकामो ने धने रुणाद्धे समित्‌ तं रायः सजात 
स्वघामिंः ॥ ६ ॥ 
उत | प्रऽाप्‌ । अतिष्दीवा । जयति । “कृतयूञदव । श्वउ्प्नी । 
वि | चिनोति । काले । 


य! । देद5काम! । न । पनस्‌ । रुणद्धि | सम्‌ | इत्‌ । तमू । 

राय! | सजति | स्वाभिः ॥ & ॥ 

बढ़ा भारी खिलाड़ी पुरुष आचोंसे प्रहार करने वाली प्रति 
पक्षी जुआरीको जीत लेता है, क्योंकि-वह जुआरी घृतके समय 
लाभके हेतु कुत नामक अयको ही हता है, वह इन्द्रदेवकी इच्छा 
करता हुआ जुआरी पुरुष उस धनको रोकता नहीं है अर्थात्‌ 
व्यर्थ ही स्थापित नहीं करता है, किन्तु इन्द्रदेवताके निमित्त 
विनियुक्त करता है और उनको स्वधासे संयुक्त करता है ॥8॥ 


७. oi 


गोँमिष्टमामात दुरेवा यवन वा छुध पुरुहूत [वश्व 

वय राजसु प्रथमा धनात्यारटासा इजनाभजयम 

गोभिः । तरेम । अपतिम्‌ । दृःएवाम्‌ । यबेन । वा । छ्ञुधम । 
पुरुःहूत । विश्वे । 


बयम्‌ । राज5सु । प्रथमाः । धनानि । अरिष्ठासः । हंजनोमिः 
जयेम ॥.१०॥ 
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दे इन्द्रदेव ! हम दुष्ट गति वाली दरिद्रतासे आइ हुई दुखु दि 
को पशुओंके द्वारा तरें, यव आदि घान्यके द्वारा बुअुक्षाका निवा- 
रण करें, राजाओंमें स्थित श्रेष्ठ घनको इम प्रतिपक्षी जुआरियों 
से पराजित न होकर बलकारिणी अक्षशलाकाओंसे जीत लें१० 


बृहस्पतिनः परि पातु पश्चादुतोतरस्मादधरादघायोः 

न्द्रः पुरस्तादुत मंध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः 
कृणोतु ॥ १ १॥ 

बृहस्पतिः | नः । परि । पातु । पश्चात्‌ । उत्त । उत्‌ःतरस्मात । 


अपरात्‌ । अघश्यो। । 
इन्द्र । पुरस्तात्‌ । उत । मध्यतः | नः । सखा । सखिऽभ्यः । | 
बरीय; । कणोतु ॥ ११॥ ' 
इति सम्षमेचुवाके अष्टादशं सक्तस्‌ ॥ 
जो हमारी हिंसारूप पापको करना चाहता है उस शन्रसे बुझ 
स्पतिदेव पश्चिम उत्तर ओर दक्षिण दिशाकी ओरसे इको 
बचाव, इन्द्रदेव पूर्वेदिशाकी ओरसे हमको बचादें, हमारे मित्ररूपं 
बृहस्पति अन्य मित्रोंसे हमको श्रेष्ठ करे ॥ ११॥. 
सप्तम अचुवाकमे अठारदवाँ सुक्त समाप्त (७०५) 
८ तीये छन्दोमेइनि “यो अद्विभित ` इत्यस्य विनियोग? 
“अध्ययेवोरुणम्‌ [ २०, ८७ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
तथा उभयोहितीयतृतीययोरहोर काहिकानां सूक्तानां मध्यमस्थ 
आदावन्ते वा “यो अद्रिभित्‌” [ २०. ६० ] “इमां धियं सप्त 
शीष्णी पिता नः” [.२०, ३१ ] इत्येतयोर्यथाक्रमश् एकैक 
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शसति । तह उक्त बताने । “यो अद्रिभिद्‌ इमां घियं सप्तशीष्णी 
पिता न इत्युभयोरेकेक मध्यमस्यादाबन्त्ये व” इति [वे०६,३]॥ 

तृतीय छन्दोम दिनमें “यो अद्विभित्‌” का विनियोग “अध्व 
बोऽरुणय्? ( २० | ८७ ) के साथ कह दिया है । 
तथा दोनों द्वितीय तृतीय दिनोंके ऐकाहिक खूक्तोंके मध्यम 
का आदि वा अन्तमें “यो अद्विभित्‌*! ( २०।६० ) “इमां धियं 
सप्नशीष्णी पिता नः” ( २० । 8१ ) को यथाक्रम एक एक 
करके कहे। इसी बातको वेतानदूत्रमें कहा है, कि-“यो आद्रि 
भित्‌ इषां थियं सप्तशीष्णी पिता न इत्युभयोरेकेक मध्यमस्या 
दावन्त्ये बा” ( वेतानसूत्र ६ । ३) ॥ | त. 
यो अंद्रिभित्‌ प्रथमजा ऋतावा बहस्पतिराङ्गिरसो हृविः 
प्मान्‌। . 
दविबहेज्या प्राघर्मसत्‌ पिता न आ रोदसी दृषभो 
रोखीति ॥ १ ॥ 
या । आद्रिऽभित्‌ । प्रथमऽजाः । ऋतऽवा । बृहस्पति! । आङ्गि 
रस; । हविष्मान्‌ । 


दविवईऽल्मा । ग्रापभंउसत्‌ । पिता । न! | आ। रोदसी इति । 
हृषभः । रोरवीति ॥ १॥ 
जो मेघोंको बिदीण करने बाले हैं, प्रथम प्रादुर्मत होने बाले 
हैं, सस्पसम्पन्न हैं, वह अङ्गिरागोश्री बृहस्पति हविके पात्र है, 
दविबहेज्मा हैं, माघमेसत्‌ हैं, पालक है, वर्षक हैं और थलोक तथा 
पृथ्वीलोकमें बारम्बार शब्द करते हैं ॥ १॥ 
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RT कस I ॥ 
जननाय चिद्‌ य इवत उ लोकं बृहस्पती चकार । 
भन त्राणि वि पुरें ददरीति जय बत्रूरमित्रांन्‌ पुरु 
साइईच्‌ ॥ २ ॥ 
जनाय.। चित्‌ । यः | ईवते । छ इति । लोकम्‌ । बृहस्पति, । 
दूतौ | चकार | | 
घ्नन्‌। त्राण । बि। पुर; । ददेरीति। ज बन्‌ । शन्‌ । अषि- 
त्रान्‌ । पृऽ । सहन्‌. ॥ २॥ 
“जो बृहस्पतिदेव मलुष्योंके लिये चलते हैं और देवहूतिमें 
जिन्होंने जोकको किया ऐ वह आवरक मेघोंको विदीण करते 


हुए पुरोंका दारण करते हैं, शत्रओंको जीते दै और सेनाओं 
में शत्रुओंकों सहते हैं ॥ २॥ 


बृहस्पतिः समंजयद्‌ वसूनि महो त्रजान्‌ गोमतो 
दी fe 

अपः सिपासन्त्ख १ रमेतीतो बृहस्पतिहन्त्यमित्रमकः 

बृहस्पतिः । सम्‌ । अजयत्‌ । वसूनि । महः । रान्‌ । गोऽमतः 
देवः । पुषः । | 

अपः । सिसासन्‌ । स । अप्रतिड्दृतः | बृहस्पति! । इन्ति । 
अमित्रमू. । अर्कै; ॥३॥ . 


सप्षमेनुवाके एकोनविंशं सूक्तम्‌ ॥ इति सप्तमोन्रुवाकः ॥ ` 
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इनं बृहस्पति देवने बड़े २ गौ वाले गोठोंको और घनोंको 
जीत लिया हे, नलोंका दान करनेके लिये वह अप्रतीतरूपमें 
स्वर्गमे जाते हैं और मन्त्रके द्वारा शत्रका नाश करते हैं ॥ ३॥ 
खतम अनुषाकमे उन्नीसवां सक्त खमा ( ७०६) 
खत्तम अजुंचाक मात 


“पां घियं सप्तशीष्णी' पिता न!” इति सूक्तस्य पूर्वसूक्तेन 
सह उक्तो विनियोगः ॥ 

“दपा घियं सप्तशीष्णी' पिता नः? इस सूक्तका पूर्वसूक्तके 
साथ विनिवोग कह दिया है। 


इमां थियै सप्रशीर्ष्णी पिता न ऋतप्रजातां बृहतीः 
मंविन्द्त्‌ । 

तुभ खिज्जनयद्‌ विश्वजन्योयास्य उक्थमिन्द्राय 
शंस॑न्‌ ॥ १ ॥ 

इमास्‌ । वियम्‌ । सप्तःशीष्णींमू । पिता । नः । ऋतअ्पजाताम। 
बृहतीम्‌ । अविन्दत्‌ । 

तुरीयम्‌ । स्वित्‌ । जनयत्‌ । विरवऽनम्यः । अयास्यः । उकथम्‌ | 
इन्द्राय । शसन्‌॥ १ ॥ 
हमारे पालक बहर्पतिदेवने सत्यसे उत्पन्न हुई इस सात 


शिर वाली विशाल बुद्धिको पाया है, और उन विरवजन्य अया 
स्यने इन्द्रसे कह कर तुरीयको प्रकट किया है ॥ १॥ 


ऋतं शंस॑न्त ऋजु दीथ्यांना दिवस्पुत्रासो असुरस्य 
बीराः। म 
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nad 
विप्र पदमङ्गिरसो दाना यज्ञस्य घाम प्रथम मनन्त 


चतम्‌ । शंसन्तः । ऋजु । दीध्यानाः । दिवः । शुत्रासः। असु 
रस्य । वीरा! 

दिग्रम्‌ । पदम । अङ्गिरसः । दधाना! । यज्ञस्य | घाम । श्रयुषश्‌। 
मनन्त ॥ २॥ 


सत्य बोलते हुए, सरलताका ध्यान रखते हुए . ्राणवलीके 
बीर्यसे प्रकट हुए दिवस्पुत्र अद्विरागोत्री विभल्वकों धारण क्रते 
हैं और यज्के घाममें प्रथम माने जाते हैं ॥ २ ॥ 


इंसेखिं सखिभिवोव॑दक्तिरश्मेन्मयाति नहना व्यस्यंच्‌ 
बृहस्पतिरभिकानिक्रदद्‌ गा उत प्रास्तोदुच्च बिद्या 
अगायत्‌ ॥ ३ ॥ 

हंसे!5इव । सखि5मि! । वावदतूःमि! | अश्मन्‌ऽप्यानि । नहंना । 
विऽभ्रस्यन्‌ । 

बृहस्पति) अभिऽकनिक्रदत्‌ । गाः । उत । प्र। अस्तौत्‌ । उंत। 
च । विद्वान | अगायत्‌ ॥ ३ ॥ 


हंसकी समान भाषण करने वाले अपने बित्रांसे ओले भरे 
हुए बंधक ( मेघो ) को खोलते हुए बृहस्पति बाणियोका उच्चा 
रण करते समय स्तुतिसी करते हैं और गाते हुए विद्वानूसे प्रतीत 
होते हैं ॥ ३॥ 
झवो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिहन्तीरनंतस्य 
सेतो । 
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बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छन्नुदुला आकृषि हि तिस 


आवः॥ ४॥ | | क 
अब | ट्वाथ्यामू । परः । एकया । गा? । गुदा । तिष्ठुन्तीः । 
अनृतस्य । सेतौ । 
बृहस्पति! । तमश्च । ज्योतिः । इच्छन्‌ । उत्‌ । उद्ला । आ । 
अकः । वि। हि । तिस्रः । आवरित्यावः ॥-४ ॥ 
अन्नको दो से फिर एकसे हृदयदेशमें स्थित वाणियोंको 


प्रकट करते हैं, और बृहस्पतिदेव अन्धकारमे प्रकाशकों चाहते 

हुए तींन प्रकारके प्रकाशोंकों करते हैं ॥ 8 ॥ . 

विभिद्या पुरं शयथेमपाची निस्त्रीणिं साकमुदधेरं- 
कुन्तत्‌ । | 

बृहस्पतिरुषसं सूर्य गामक विवेद स्तनयोन्निव द्यौः 

विःमिद्य । परम्‌ । शयथा । ईम्‌। अपाचीसू । नि! । त्रीणि। 
साकम्‌ । उद5घे! । झकुन्तत्‌ । । 

बृहस्पति! | उपसम्‌ । यमू । गास्‌ । अर्कस्‌ | बिवेद्‌ । स्तनयन$ 
इव। धौः॥ ५ ॥ ` क: 


आप पुरको विदीर्ण करके पश्चिममें शयन करते हैं और समुद्र 


के चारों भागोंको नहीं काटते हैं-अर्थात्‌ उनमें वर्षा करते हैं । 
बृहस्पति थलोकको कडकाते हुएसे उपा सूये गौ ओर मन्त्रको 
प्राप्त होते हें ॥ ५ ॥ 


इषं वलं रचितां दुघानां करेणेव वि चकती सरेण । 
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सेदांजिभिराशिरंमिच्छामानोरोदयत पणिमा गा 
अमुष्णात्‌ ॥ ६ ॥ 

इन्द्र; । बलम्‌ । रक्षितारम्‌ । दुधानाम्‌ । करेण अव । वि। चकते। 
रवेण । | 

सेदाख्िभभिः | आउशिरम्‌ । इच्डमानः। अरोदयत्‌ । पणिब्‌ । 
आ । गा! | अग्नुष्णात्‌ ॥ ६ ॥ | 


इन्द्रदेव कामदुघा घेनुओंके रक्षक मेघको बलपूर्वक विदीणो 
कर डालते हैं, इन्होंने स्वेदाञ्जियोंसे दधिकी इच्छा करके पणि 
नामके असुरको रुलाया, कि-जिसने गौएँ चुरा ली थीं ॥६॥ 


स ई सत्येभिः सखिमिः शुचद्ि्गोधायसँ वि धन- 
सेरददः। ` | 
नह्मणस्पतिदैषभिवरहेधमस्वेदेभिद्रेविषं व्याविद्‌ ७ 
सः । ईम्‌ । सत्येभिः । सखिऽभिः । शुचत्‌अभि! । गोः्यायसस्र्‌। 
वि । घनऽसैः । अददंरित्यददेः । 
र्मणः । पति; । हषःभि! | बराह; | र्ऽसवेदेभिः । द्रबिणस्‌ । 
वि। आनट्‌ ॥ ७ ॥ 


बह इन्द्रदेव मित्ररूप यद्ञात्मक धनप्रद मेघों को तापदायक 
यज्ञोंसे पृथ्वीको पुष्ट करने वाले मेघको विदीर्ण करते हैं, और 
ब्रह्मणस्पति बर्षक घर्मस्वेद मेघोंके द्वारा धनमें ब्याप्त होजाते हैं ७ 
ते सत्येन मनंसा गोप॑ति गा इयानासं इषणयन्त धीभिः 
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बृहस्पतिमियोअवद्यपेमिरुदु सिया असृजत स्वयुग्भिः 
ते । सस्येन । मनसा । गोऽपतिम्‌ । गाः ।इयानासः 4 इषणयम्त । 

घषीमिः । 
बृहस्पतिः मियः5अबद्यपेमिः । उत्‌ । उसियाः । अखजत । 
स्वयुकूउमिः ॥ 4 ॥ 
षह मेघ सत्य मनसे गोपति-हर्पम और गओं पर जानेंकी 
इच्छा करते हुए अपनी बुद्धियोंसे उनको प्राप्त होते हैं और घृह- 


स्पति देव उन स्वयुक्‌ अनवद्यप-प्रशस्त शब्दकी रक्षा करनेवाले 
मेघोके द्वारा गौओंपें मिलते हैं ॥ ८ ॥ 


तं वधय॑न्तो मतिभिः शिवाभिः सिंहमिंवे नानतं 
सधस्थे । 

बृहस्पति इषं शूरंसातों भरेंभरे अनु मदेम जिष्णुम्‌ & 

तस । वर्धयन्तः । मतिऽभिः । शिवाभिः । सिंहसूउद्व । नानद- 
तस्‌ । सघप्स्यै । 

बुइस्पतिस्‌ | हृपणम्‌ । शूरञ्सातौ । भरेऽभरे । अनु । मदे । 
जिष्णुम्‌ ॥ ६ ॥ 
उन यज्ञमें ( वा संग्राममें ) सिंहकी समान वारम्वार गंरजने 


वाले वषेक जयशील बृहस्पतिदेवको इष अपनी कल्याणामयी 
बुद्धियाँसे बढ़ाते हुए प्रत्येक संग्रामे अवसर पर इषित करते हैं & 


यदा वाजमसंनद्‌ विश्वरूपमा द्यामरुंचदुत्तराणि स्म 
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खा 

बृहस्पति वृषणं वर्षयन्तो नाना सन्तो बिश्रंतो 
ज्योतिरासा ॥ १० ॥ 

यदा । वाजम्‌ । असनत्‌ । विश्वऽरूपस्‌। आ। दासू । अइत्‌ । 
उत्‌ऽत्तराणि । सञ्च । 
हस्पतिस्‌ । हृषणम्‌ । वर्धयन्तः । नाना । सन्तः । विञ्जतः 
ज्योति! । आसा ॥ १० ॥ 


जब यह विश्वरूप-सब प्रकारके रूपों वाले गेहूँ लो. चावल 
आदि-अन्नको देना चाहते हैं तब द्यलोकरूपी भवन पर आरूद्‌ 
होते हैं, उस समय अनेक होते हुए ओर ज्योतिको धारण करते 
हुए बुद्धिसे वेक बृहस्पतिको बढ़ाते हैं ॥ १० ॥ 


सत्यामाशिषं कृणुता वयोधैः कीरिं चिद्यवथ स्वेमिरेवेः 
पञ्चा धो अप भवन्तु विश्वास्तद्‌ रोदसी श्रुतं 
विश्वामिन्वे ॥ ११ ॥ 


त्याम्‌ । झा$शिषम्‌ । झुंगुत । बयःऽधः। कोरियू । थित्‌। हि। 
अवथ । स्वेभिः । एवः 

पश्चा । पृधः । अप । भवन्तु । विश्वाः । तत्‌ । रोदसी इति । 
शृणुतम्‌ । विश्वभिन्वे इति विश्वस्‌ऽइन्ये ॥ ११ ॥ 


नको पुष्ट करने वाले कारणोंसे आशी्वादको सत्य करिये, 
और अपने गम्रनोंसे इस स्तोताकी रक्षा करिये, जितने युद्ध हैं 
सब पीछे होजावे,इस बातको हे द्यावापृथिवी ! आप अग्न्यचिके 
प्रचण्ड होने पर सुनिये ॥ ११॥ ु 
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इन्द्रो मह्या महतो अंणेवस्य वि मूधानमभिनदबुदस्य। 
अहन्नहिमरिणात्‌ सप सिन्धून्‌ देवैद्यावापृथिवी प्रा 

पतं नः ॥ १२॥ 
इन्र । म्मा । महतः । अणंवस्य । बि। मूर्घानस्‌ । अभिनत्‌। 
अचु दस्य । 


अहन्‌। अहिय्‌। अरिणात्‌। सम्न। सिम्धून्‌। देबे।। चावापृथिवी इति।, 


श्र । अवतम । न ॥ १२ ॥ 


इति अष्टमेनुवाके प्रथम सूरूम्‌ ॥ 

इन्द्रदेव अपनी सहती महिमासे जल पाले मेघके मस्तकको 
विदीणे कर डालते हैं, वह मेघ पर प्रहार करके दमकती हुईं 
जलबिन्दुओंसे सात नदियोंको प्रहत्त कर देते हैं। दे थावापूयिवी ! 
छाप हमारी रक्षा करिये ॥ १२ ॥ 

अष्टम अनुवाकर्म प्रथम सूक्त समाप्त (७०७) 

झतिरात्रे मध्यमे पर्याये “अथि त्वा पभा सुते” [ २०, २२] 
“दभि प्र गोपतिं गिरा? [ २० ,६२ ] एतो स्तोत्रियानुरूपो 
उकथशंसनघमको भवतः । तद्‌ उक्त बेताने । “अभि त्वा इषभा 
सुतेभि प्र गोपतिं गिरेति स्तोत्रियानुरूपौ” इति [ बे० ४, २ ]॥ 

तथा पृष्ठयषडहर्य पएठेइनि प्रात! सवने “अभि प्र गोपतिं गिरा” 
इत्येकबिंशतिमृच आवपते । तद्‌ उक्तं बेताने । “ष्ठेमि प्र गोपतिं 
गिरेत्येकविशतिः? इति [ वे० ६, २] ॥ 

तथा अभिजिति “अभि प्र गोपति गिरा” इत्याज्यस्तोत्रियो 
भवति । तह उक्त बताने । अभिजित्यभि प्र गोपतिं गिरेति च? 
_ इत्ति[ दे० ८. २]॥ 
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SSS SSM SNS TTS 
तथा ज्िककुद॒शाहे अस्य विनियोगः “क ई बेद सुते सचा” 
[ २०, १३ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
` झतिरात्रके मध्यपपर्यायमे “अभि स्वा हृषभा सुते” (२०।२२) 
«भि प्र गोपतिं गिरा” ( २० | ६२) ये उक्यशंसनधम क ` 
स्तोत्रिय और अनुरूप होते हैं । इसी बातको बतानसूत्रमे कहा 
है, कि-“अभि त्वा इषमा सुतेमि प्र गोपतिं गिरेति स्तोजिया- 
चुरूपो” ( बेतानसूत्र ४। २ ) ॥ 
. तथा पृष्ठयषडहके छठे दिन मातःसबनमें “अभि प्र गोपतिं गिरा” 
इन इक्कीस ऋचाओं को पढ़े । इसी बातको वेतानसूजर्ये कहा है, कि 
&बष्ठेभि प्र गोपतिं गिरेत्येकविशतिः” इति (बितानसूत्र ६।२ ) 
तथा अभिजिवर्मे “अभि प्र गोपतिं गिरा” यह आश्यस्तो- 
त्रिय होता है । इसी बातको वेतानसरत्रमे कहा हे कि-अभिजि- 
त्यभि म गोपतिं गिरेति च” इति ( बेतानसूत्र म । २) ॥ 
अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमच यथा विदे । सूनु सत्यस्य 
सत्पतिम्‌ ॥ १ ॥ | 
अभि । म । गोऽपतिसू । गिरा । इद्म्‌ । अचेः । यथा । विदे॥ 
सूनुम्‌ । सस्यस्य । सतऽपतिम्‌ ॥१॥ 
हे स्तोतः ! गोओंके स्वामी इन्द्रको में जिस प्रकार प्राप्त कर 
सदू अर्थात्‌ वह जिस प्रकार वह हमको अपना समझने लगें 
तिस प्रकार तू इन्द्रकी श्रेष्ठतासे पूजा कर । यह इन्द्रदेव सत्य 
फल वाले यज्ञके पुत्रस्थानीय हैं, और सत्कम करने वाले अपने 
सेवकोंका पालन करने वाले हैं ॥ १ ॥ 
आ हस्यः ससृज़िरेरंपीरधिं बिपि । यत्राभि संन- 
वामहे ॥ २॥ 
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2 _ विशं काण्डस्‌ ४४१ : 
आ इरयःः ससजिरे । अर्पीः | अधि । बहिषि ॥ यन । 
अभि । सम्ऽनवामहे ॥ २॥ 
रूपवान्‌ हरि नामक घोड़े फैली हुई उन छुशाओं पर इन्द्रके 
रयको संयुक्त करें, जिन कुशाओं पर हम इन्द्रकी स्तुति कर रहेहेंर 
इन्द्राय गावं आशिरे दुदुहे वज्जिणे मधु । यत्‌ सी- 
सुपहरे विदत्‌ ॥ ३ ॥ 
इन्द्राय । गाव! | आऽशिरम्‌ । दुदुहे । बञ्चिणे । मधु ॥ यत्‌ । 
सीम्‌ । उपऽहरे । विदत्‌ ॥ ३ ॥ 
बजयुक्त इन्द्रके लिये गौएँ मधुर दुग्धको दुइती हैं, उस समय 


समीपतें वर्तमान. मंधुकी समान स्वादिष्ट सोमको इन्द्र सब ओर 
से पाते हैं ॥ ३ ॥ 


उद्‌ यद्‌ त्रध्नस्य विष्टपं गृहमिन्द्रश्च गन्वेहि । 

मध्वंः पीत्वा सचेवहि त्रिः सप्त सख्युः पदे ॥ ४-॥ 
उत्‌ । यम्‌ । ्रश्नस्य । विष्टपम्‌ । शृहम्‌ । इन्द्रः । च । गन्वहि । 
मध्य) । पीत्वा । सचेत्रहि । रिः । सप्त । सख्युः । पदे.॥ ४ ॥ 


जो ब्रध्नका घर स्वगे हे उसमें इम ओर इन्द्र जावे, इम इक्कीस 
बार मधु पीकर इन्द्रके मित्र बन ॥ ४ ॥ 
अचत प्रार्चेत प्रियमेधासो अचेत । 
अर्चन्तु पुत्रका उत पुर न धृष्णच॒ुचेत ॥ ५ ॥ 
अचेत । भर । अचेत । मियःमेधास! । अर्चत । 
अर्चन्तु । पुत्रकाः । उत । पुरम । न ष्णु । अचेत ॥ ५॥ 
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हे मिय बुद्धि कालों ! आप इन्द्रका पूजन करिये,पूजन करिये 
श्रेष्ठ रीतिसे पूजन करिये, हे पुत्रो ! तुम इन्द्रका पूजन करो 
सामने खड़े हुएकी समान उनका अपने शत्र्ंको दवाने वाला 
' पूजन करो ॥ ४ ॥ 
अव स्वराति गगरो गोधा परि सनिष्वणत्‌ । 
पिङ्गा परि चनिष्कददिन्द्राय बद्योद्यंतस्‌ ॥॥ ६ ॥ 


अब । स्वराति | गगर! । गोधा । परि । सनिस्वनत्‌ । 


पिङ्गा । परि। चनिस्वदत्‌ । इन्द्राय । ब्रह्म । उतू ऽयतसू ॥ ६ ॥ 


बर इन्द्रके लिये मन्त्र उद्यत होता है तब ग्गर-कक्षश-शंब्द 
करता है, भनुषकी . प्रत्यक्षाकी समान शब्द करता है और 
पिशंग वर्ण वाला पदार्थ चलता है ॥ ६॥ 


आ यत्‌ पतंन्येन्याः सुदुघा अनेपस्फुरः । 
अपस्फुर ग॒भायत सोममिन्द्राय पातवे ॥ ७ ॥ 
आ । यत्‌ । पतन्ति । एन्य । झुछुघा।। अन्रषःऽस्कुर। 
झपऽस्फुरस्‌ । ग्रभायत । सोमस्‌ । इन्द्राय । पातबे ॥ ७ ॥ 


ये जो श्वेत बणक्री गोएँ आरही हैं (इनमें) अनपर्कुर-अकि- 
नाशी ( नष्ट न होने देने बाला ) पदाथ है उस अविनाशी पदार्थ 
को ग्रहण करो सोमको इन्द्रके पानके लिये ग्रहण करो ॥ ७ | 


अपादिन्द्रो अषादाभिविश्वें देवा अमत्सत । 
बरुण इदिह ज्षयत्‌ तमापों अभ्युशूपत वत्सं संशि 
श्वरीखि ॥ ८ ॥ 
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पात्‌ । इन्द्रः । अपात्‌ | अग्नि; । चिश्चे । देवाः । अमेरसत । 


USVI IIIS 


"२८८४८ ९०४४४४४४७१ 


बरुण; । इत्‌ । इइ । क्षयत्‌ | तम | आप; । अभि । अनूषत । 
बत्समू । संशिश्वरीः5इव ॥ ८.॥। 


इसको इन्द्रदेवने पीलिया है, अग्निदेवने इसका पान 
कर लिया है, विश्वेरेवता इस सोमका पान करके मदर्मे भर गए 
हैंहे जला ! यदि बरुण यहाँ निवास करते हें तो संशिश्‍वरीक्रे 
बत्सकी समान उनकी स्तुति करो ॥ ८ ॥ 


सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । 
अनुचरन्ति काकुद सूमयं सुषिरामिव ॥ ६ ॥ 
घुऽदे्ः । असि । .बरुण । यस्य । ते । सप्त | सिन्धवः । 
आजुञ्वारन्ति । काढुदस्‌ । सर्म्योप । मुषिसमूञूव ॥ ६ ॥ 

हे वरुणदेव ! आप शोभन देवता है, कयांकि-आपके पास 
आश्वा, तितुत्रा, अश्रप॑त्नी, मेघपरना, वयन्ती और पुरस्तात्‌ 
झरुन्धा नाम बाली सात अन्तरित्त नदियें ( वा सात समुद्र )हैं। 


जेसे ऊ चे स्थानका जल नगरके जल निकलनेकी भूमिकी ओर 
दौइता है, इसी प्रकार वे नदियें जल बहाती हैं ॥ ६ ॥ 


यो व्यतीरफाणयत्‌ सुयुक्ता उप दाशुष । 
तक्को नेता तदिद्‌ वपुरुपमा यो अमुच्यत ॥१०॥ 
यः । ञ्यतीन्‌ | अफाणयत्‌ । सुऽयुक्तान्‌ ॥ उप । दाशुपे ॥ 


तकबः । नेता । तत्‌ । इत्‌ । बुः । उपऽसा । यः । आयुच्यत १० 
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जो हविदाता यनपानक्रे लिये सुयुक्त व्यतियोंको फाणित 
करते हैं, तक हैं, नेता हे,जो छूट गए हैं उनकी शरीर उपमा है 
अतीदु शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा अंति द्विषः | 
भिनत्‌ कृनीनं ओद्नं पच्यमानं परो गिरा ॥११॥ 
अति । इत्‌ । ऊ शोत । शक्रः। ओहते । इन्द्र । विश्वाः । 
अति । दविषः | 
भिनत्‌ । कनीनः । ओदनम्‌ । पृच्पमानस्‌ । पर! । गिरा ।११। 
इन्द्रदेव इस बड़े भारी भारको सम्हालते हैं, इन्द्रदेव संमस्त 


शत्र प्रों को दबा देते हे, इन्होंने कनीन होने पर भी मन्त्रसें एकते 
हुए.ओदनको भेद डाला था ॥ ११॥ 


NNN 


अभेको न कुंमारकोधिं तिष्ठन्नवं रथ॑म्‌ । 
स पक्षन्महिषं सग पित्रे मात्रे विभुक्रतुस्‌ ॥ १३॥ 
अभक! | न | कुपारक! । अघि । तिष्ठत्‌ । नवश । रथस्‌ । 


श्रेष्ठ | लक फ्री समान वह चीन रथ पर सवार होते हैं और 
माता पिता ( द्यावापूथित्री ) के लिये विभुक्रतु महिष और मृग 
का पचन करते हैं ॥ १२.॥ 


आ तू सुंशिप्र दंपते रथे तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । 
अध झुल्तं संचेवहि सहसपादमरुप स्व॑स्तिगामंनेहसंम्‌ 


भा । हुँ | कुशि । दृते । रथ । तिष्ठ । हिर्‌ण्ययस्‌ । 
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अध । सुन्‌ । सबेवहि । सहरूप्पादस्‌ । अरुपय्‌ । स्वस्तिई 
गाम्‌ । अनेहसम्‌ ॥१३॥ 


हे सुन्दर ठोडी बाले दम्पते इन्द्र ! आप सुवर्णके रथ पर 
अधिष्ठित इजिये और हम थी फिर सहां माये बाले, रूपवान 
स्बस्तिमय बाणियोंसे सम्पन्न निष्पाप स्वगे पर आरूढ होवें १३ 


तं घेमित्था नंमस्विन उप स्वसजमासते । 

अर्ग चिदस्य सुवितं यदेत॑व आवर्तयन्ति दावने १४ 

तस्‌ । घ । ईयू । इत्या । नमस्विनः । उप | स्वऽराजम्‌ । आसते। 

अर्थस्‌ । चित्‌ । अस्य । घुऽधितम्‌ । यत्‌। एतवे । आउवतेयन्ति | 
दावने ॥ १४॥ 


उनको इस प्रकार जान कर प्रणाम करने वाले पुरुष स्वराज 
पर बैठते हैं, और इनके पास जो धन भली प्रकार स्थित है उस 
को आत्विज हविरदाता यजमानके लिये लाते हैं ॥ १४ ॥ 


अनु प्रतस्योकंसः प्रियमेधास एषाम्‌ । 

पूवीमनु प्रयंति इुक्तवंहिषो हितप्रयस आशत १५ 
अनु । रतस्य । ओकसः । भियऽेधासः । एषाम्‌ । 

रस्‌ । अजु । मऽयतिम्‌ । कतिः । हितःमयसः । आशत 


इनके प्राचीन भवनके प्रियबुद्धि ऋत्विज हितकारक अन्न 


बाले होकर पूर्वा ्रयतिका उपभोग लगाते हें ॥ १४ ॥ 
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यो राजा चर्षणीनां याता स्यभिरभ्रिंणुः । 
विश्वासां तरुता पृतनानां ज्ये्ोयो बृत्रहा गृण १६ 
य; | राजां | चर्षणीनाम्‌ । याता । रथेभिः । अध्रिऽुः । 
विरवासाम्‌ । तरुता । पतनानाभ्‌ । धेष्ठः | यः । न्हा । शृखे 


जो मनुष्योके. राजा इन्द्रदेव रथसे चलते हैं । सम्पूर्ण सेनाओं 
को तरने वाले हैं और ज्येष्ठ हैं, उनकी मैं स्तुति करता हूँ १६ 


इन्द्र॒ त शुम्भ पुरुह॑न्मन्नवस यस्य [दता [वधतार । 

हस्ताय वज्र, प्रात धाय दशता महादव न सूयः 
धतरि । 

हस्ताय । बज्न; | प्रति । घायि । दर्शतः । मइ; । दिवे । न। दूय 
हे पुरुहन्मन्‌ ! इस विशेपरूपसे धारक यज्ञम झाप शन्नके 

लिये इन्द्रको अलंकृत करिये, उनकी सत्ता मध्यमलोक अम्तरिक्ष 


ओर स्थान ( स्र ) में भो है । उन दर्शनीयका क्रीडाके लिये 
हाथमें उठाया हुआ वज पूजनीय सूयसा दीखता है ॥ १७॥ 


नाकष्ट कभणा नशद्‌ यश्चकार सदाइंधम | 

इन्द्रे न यक्गोवशवगूतमभ्वसमधष्ट घष्णवो जस्‌ १८ 

नकिः । तम्‌ । कर्मणा । नश | यः । चकार । सदाऽहृघम्‌ । 

इन्द्र । न । यञ्चः | बिश्चञ्यूतम्‌ । ऋश्वसम्‌ । अधृष्ठ यू! धृष्णु5- 
झोजसम्‌ ॥१८॥ | 
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जो पुरुष यद्गोके द्वारा, सव कार्यो प्रचण्ड बली, सदा दद्धि 
करने बाले, ऋष्वस, अशष्ट और धर्षक तेज वाले इन्द्रकी सेवा 
करता है, कोई पुरुष उसको अपने कमसे नष्ट नहीं कर सकता १८ 


अपाह्हमुग्ने प्तनासु सासहिं यस्मिन्‌ महीरुरुअयः। 

सं घेंनवो जाय॑माने अनोनबुर्यावः चामो अनानवुः 

अपाल्हयू। उग्रम्‌ ।पृतनाघु। ससहिम्‌। यस्मिन्‌ मही! | उसऽजपः 

सम्‌ । घेन! । जायमाने । अनोनवुः । दयाः । ज्ञामः । अनोनवुः 
जो इन्द्रदेव सेनाओंमें असह्य हैं, ओर प्रचण्ड हैं, जिनमें 

विशाल शरण मागे हैं, जिनके प्रकट होने पर वाणियें भली 

प्रकार स्तुति करती हैं, यलोक ओर पृथिवीलोक स्तुति करते 

हे ( उन इन्द्रकी तुम स्तुति करो ) ॥ १६ ॥ 

यदु द्यावं इन्द्र ते शतं श॒तं भूमीरुत स्युः । 

न्‌ त्वां वजिन्तसहसं सूया अनु न जातमष्ट रोदसी 

यत्‌ । द्यावः । इन्द्र । ते । शतम्‌ । शतम्‌ । भूमीः । उत । स्युः 
रिति स्युः । 

न । सवा । बजिन्‌। सहत । सूर्या; । अन्नु । न । जातम्‌ । अष्ट। 
रोदसी इति ॥ २० ॥ 

` है भगवन्‌! इन्द्र ! यदि सेंकड़ों युलोक और सेकड़ों भूलोक 

हों वा सहखो सयं और द्यावापूथिवी होजावें तथापि आप मादु- 

भूत हुए पात्रको भी वह नहीं पहुँच सकते ॥ २० ॥ 


झा पप्राथ महिना दृष्ण्यां इषत्‌ विश्वा शिष्ठ शुवंसा 
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अस्माँ अव मघवन्‌ गोमति बजे वज्जि चित्राभिरू 
. तिभिंः॥ २१॥ 
आ । पप्नाथ । महिना । दृष्श्या । ृषन्‌। बिश्वा, । शविष्ठ । 
शवसा ।' 
अस्मान्‌ । अव्‌ | मघञ्चन्‌ । गोऽमति। बजे। बजिन्‌। चित्राभिः । 
ङतिऽभिः ॥ २१ ॥ 
इति अ्टमेनुबाके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे विन शविष्ठ मघवन वर्षक इन्द्र ! हमारे गोओं वाले ब्रज 
में अपना विचित्र रक्षक शक्तियांसे हमारी रक्ता करिये और 
आपनी महिमासे हमको बलपूर्वक बढ़ाइये ॥ २१ ॥ 
अष्टम अचुषाकमे द्वितीय सूक्त समाप्त (७०८) 
दशरात्रे दशमेहनि “उत्‌ त्या मन्दन्तु’ इति आज्यस्तो जियो 
भवति । तह उक्त बेताने । “उत्‌ त्या मन्दत्वित्याज्यस्तोजियः 
इति [वे० ६, ३ ] ॥ ६ 
तथा श्येनसंदंशाजिरवजेषु एकाहेषु “सुरूपकृत्लुमृतये [ २०. 
५७ ] “इत्‌ त्वा मन्दन्तु स्तोमाः” [ २०,६३ ]“स्वामिद्धि इवा- 
महे” [ २०, ६८ ] इत्याद्यावाञ्यस्तोज्रियो. विकल्पितौ भवतः । 
तृतीयः पृष्ठस्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्तं बेताने । “श्येनसंदंशा- 
जिरबजेषु सुरुपकृत्लुमृतय उत्‌ त्वा मन्दन्तुस्तोमास्त्वाभिद्धि 
इबामह इति” इति [ वे० =. १ ]॥ 
महात्रते प्रात/सबने “इहयन्तीरपस्युव/” [ २०, ६३. ४ ] 
इति पश्च सूक्तम्‌ आवापस्थाने आवपते । तह उक्त वैताने । 
“दयन्तीरपस्युत्र इस्पावपते इति [ षे० ६, ४]॥ ` 
४९७२ 
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दशरात्रके दशम दिनमें “उत्‌ त्वा मदन्तु” यह आज्यस्तो- 
निय होता है । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा हे, कि-“उत्‌ त्वा 
मदन्स्वित्याज्यस्तोत्रिय;” ( वेतानसूत्र ६। ३ ) ॥ 

तथा श्येनसंदंशाजिरवज एकाहोंमें “घुरूपङृस्चुसूतयं” (२०। 
४७ ) “उत्‌ त्वा मन्दन्तु स्तोमाः” ( २० । ६३ | ) “त्वामिद्धि 
इवामहे” ( २० । ६८ ) ये विकल्पित आज्यस्तोत्रिय होते हैं । 
तृतीय पृष्ठस्तोजिय होता हे, इसी बातको वेतानसुत्रमे कहा है, 
कि-“शयेनसंदंशाजिरवजेपु सरूपकृ त्तुमूतय उत्‌ त्वा मन्दन्तु स्तो- 
पास्त्वमिद्धि हवामहे” ( वेतानसूत्र ८ । १) ॥ 

भहाव्रतके प्रात!सवनमें “३हयनन्‍्तीरप्स्युब/ ( २०। ६३। ४) 
इस पञ्चचै सूक्तको आवापस्थानमें पढ़ा जाता दै । इसी बातको 
वैतानसूत्रमें कहा है, कि-“ इङ्गयन्तीरपस्युब. इत्यावपते'' (वेतोन- 
सूत्र ६। ४ ) ॥ ठ पे 
उत्‌ तां मन्दन्तु स्तोमाः कएुष्व राषो अद्विवः। अव 

रह्मद्विषि जहि ॥ १ ॥ 
उत्‌ । स्वा । मन्दस्तु । स्तोमाः । कृणुष्व । राधः। अद्रिऽवः ॥ 

अब । ्रहमऽवषः । जहि॥ १॥ 


हे वजधारिन इन्द्र ! यह स्तोत्र आपको आनन्द देवे, आप 
इमें धन प्रदान करिये और बरहमद्वेषियांका संहार करिये ॥१॥ 


_ पदा पशारराधसो नि बांधस्व महाँ आसि। नहित्वा 


कश्चन प्रति ॥ २ ॥ 

दा पणीन्‌ । अराधसः | नि । बाघस्त । महान्‌ । असि ॥ 
नहि! स्वा । कः । चन। अति २ ॥ 
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शाप पंणि नामक असुरों को निर्धन करके उनका ` झापपंशि नामक अधुरोको निर्धन करके उनका संहार करिये, 
क्योंकि-आप महान हैं, आपसे टक्कर लेने बाला कोई नहीं है २ 


ON ९ 


त्व्माशिष खुतानामन्द्र. लमसुतानाम । त्व राजा 
जनानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
समू । ईशिषे | सुतानायू । इन्द्र । त्वग्र । अघुतानास्‌ ॥ त्वसू। 


राजा । जनानाम ॥.२ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप अभिषुत और अनभिषुत्त ( निचोड़े और 
न निचोड़े हुए ) सोमोंके ईश्वर हैं और जनोंके ईश्वर हैं ॥३॥ 


ङ्वयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । भेजानासः सु 
वीयेस्‌ ॥ ४ ॥ 

ईहसम्तीः । अपस्युवः । हम । जातस्‌ । उप | आसते ॥ भेजा- 
नास; | सुवीर्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


सुन्दर शक्तिका सेवन करती हुई जल चाहती हुई सोमात्मक 
आषधिये प्रकट होते ही इन्द्रकी उपासना करने लगती हैं ॥४॥ 


तामिन्द्र बजादघि सहसो जात ओजसः । ले वृषन्‌ 
वेदसि ॥ ५ ॥ 

त्वम्‌ । इन्द्र । बलात्‌ । अधि । सहसः । जातः। ओजसः ॥ 
त्वन्‌ । दृषत्‌ । षा । इत्‌ । असि ५॥ 


हे इन्द्रदेव ! धर्षक ओजके बसे प्रकट हुए हैं हे पन! 
आप फलोंकी वर्षा करने वाले ही हें॥ ५॥ 
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सामिनदरासि इत्रहा व्यं १न्तरिक्तमतिर'उद्‌ द्यामंस्तभ्ना 
झोजंसा ॥ ६॥ 
त्वमू | इन्द्र । असि । ृत्रऽहा । बि । अन्तरिच्तम्‌ । अतिरः ॥ 


उत्‌ । याम्‌ । अस्तभ्ना; । ओजसा ॥ ६ ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप शत्र (असुर बा मेघ) का संहार करने वाले 


हैं और आप अन्तरिक्षको विशिष्ठतासे पार कर जाते हैं और 
आप अपने ओजपे द्यलोकको स्तम्भित कर डालते हैं ॥ ६॥ 


तवामन्द्र-सजा१समक भाष बाहः । वज शिशान 
आजसा ॥७॥ 

सब्‌ । इन्द्र । स5नोपसंग । अर्कम्‌ । बिभर्षि । बाहो! ॥ बजप्‌ । 
शिशानः । ओजसा ॥ ७ ॥ 


हे इन्द्रदेव ! आप प्रीति उत्पन्न करने वाले मन्त्रको धारण 
करके अपनी शुजाओंके बलपे वज्रको तीदण, करके धारण 
करते हैं ॥ ७॥ 


ामिन्द्रामिभूराते विश्वां जातान्योजसा । स विश्वा 
भुव आभवः ॥ ८ ॥ 
त्वम्‌ । इन्द्र । अभिउ्यूः । अलि । विश्वा । जातानि। ओजसा ॥ 
सः । विश्वाः । डत | अभवः॥ ८ ॥ 
इति अष्टमेबुवाके तृतीय सूक्तम्‌॥ 
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हे इन्द्रदेव | जितने प्रकट होने बाले पदार्थ हैं उनको आप 
झपने बलसे दबा सकते हैं, वह आप ( हमारे विरुद्ध ) प्रकट 
होने वाली सब शक्तियोंका पराभव करिये ॥ ८ ॥ 
अष्टम अनुवाफ़म तृतीय खूक्त सम्रा्त ( ७०६ ) 
तृतीये झन्दोमेइनि “आ यात्विन्द्र/ स्तपतिमेदाय” इत्यस्य 
“अध्व्यवोरुणम!” [२०, ८७] इत्यनेन सह उक्तो विनियोग! ॥ 
तृतीय छन्दोम दिने “आ यात्विन्द्र! स्वपतिमदाय” इसका 
“द्र्यबोऽरुणम्‌? ( २०८७ ) के साथ विनियोग कह दिया है 
आ यालिन्द्रः सपंतिरमदाय यो धमणा तृतुजानस्तु- 
विष्मान्‌ । (oS 2 ७५ | = | 
प्रत्वक्षाणो अति विश्वा सहास्यपारण महता वृष्ण्येन 
झा । याहु । इन्द्र! । स्वपतिः मदाय। यः। ध्ेणा । तुतुजान॥ 
तुविष्मान्‌ । 
अध्लक्ताण! । अति । बिश्वा । सहांसि । अपारेण । महता । 
दृष्ण्येन ॥ १ ॥ 
बलवान्‌ इन्द्र कि-जो घम से शीघ्रता करते हैं, वह धनपति 
इन्द्र मदके लिये आवे, और अपने अपार महान्‌ वर्षक बलसे 
। सब दबाने वालोको क्षीण करे ॥ १॥ 
| सुषमा रथंःसुयमा हरी ते मिम्यक्ष जज नृपते गर्भस्तो 
शीभं राजन्‌ सुपथा यांह्यर्वाइ वाम ते पपुषो 
वृष्ण्यानि ॥ ९॥ 


5९७६५ 


Mee i की विंशं काणडय़ू ४५३ 
हत्यामा । रथः । झुज्यमा । हरी इति । ते । मिम्यक्ष। बज | 
तृऽपते । गभस्तौ । | 
शीभस्‌ । राजन । सुऽपया । झा । याहि । अर्वाङ्‌ । वर्षाम । 
ते । पुषः । हृष्णयानि ॥ २ ॥ 


आपके रथमें बेठनेका स्थान अच्छा दे, आपके घोड़े भली 
प्रकार वशर्म रहने वाले हैं | हे उपते ! आपके हाथमें बज्न प्राप्त 
होता है हे राजन्‌! आप स्वगेसे नीचेको सुन्दर मागेसे आइये 
इम आपं पान करनेकी इच्छा बालेके अभिवर्षक बलोंको बढ़ातेहें २ 


एन्द्रवाहो मृपति वर्जबाहुसुग्रमुग्रासंस्तविषासं एनम्‌ 

प्रतेक्षस वृषम॑ सत्यशुष्ममेमस्मत्रां संघमादो वहन्तु ३ 

आ । इन्वा; । बवपतिमू । वज्ध्वाहुमू । गसू । उद्मासः । 
तविषासः । एनम्‌ । 

प्रत्वत्तसस्‌ । हपभस्‌ । सत्यःशुष्मम्‌ । आ । ईम्‌ । अस्मऽश । 
सधमादः । बइन्तु ॥ ३ ॥ 


इन्द्रको सबारी देनेवाले उग्र बलवान्‌ घोडे इन -रपति, अजा 
में बज्ञको धारण करने वाले, उग्र शत्रुओंको क्षीण करने वाले, 
फलबषक, सस्यबली इन्द्रको इस यमे लावे ॥ ३॥ 


एवा पतिं द्रोणसाच सचेतसमूर्ज स्कम्भं धरण आ 
बुपायसे । 
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ओजं कृष्व सं शंभाय ले अप्यसो यथा केनिपाना- 
मिनो वृधे ॥ २ ॥ 


एव । पतिम्‌ । होण5सांचस.। सःचेतसम्‌ । उर्ज। स्करेमस्‌ । 


घरुणे । झा । दृषऽयसे । 
ओजः । कृष्व । सम्‌ । शुभाय । खे इति । अपि । अस; | यथा 
केडनिपानाम । इनः। दृषे ॥ ४ ॥ 


( है ऋत्विज ! ) द्रोण नामक पात्रसे संयुक्त होने वाले, ज्ञान- 
वाम, बली, स्कभ इन्द्रको आप जलमें घरसाइये, आप वल प्रदान 
करिये, मुझको भली भकारं ग्रहण करिये, में केनिपानोंकी हृद्धि 


के लिये आफ्नै होऊ ॥ ४ ॥ 

गमन्नस्मे वसून्या हि शंसिष स्वाशिषं भरमा याहि 
सोमिनः । 

तवमीशिषे सास्मिन्ना संत्सि बहिष्यंनाश्ष्या तव 
पात्राणि धर्मेणा ॥ ५ ॥ 

गमन्‌ । अस्मे ति | वसूनि । ा। हि। शंसिषस्‌ । पुञ्ञाशि- 
षम्‌ । भरस्‌ । आ । याहि । सोमिनः । 

्वम्‌। ईशिषे। सः। अस्मिन्‌। आ। सत्सि। बहिषि । अनाशचष्या । 


तब । पात्राणि । धर्षणा ॥ ५॥ 
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विशं कापढय़ ४५५ 


हे इन्द्रदेव | इस यजमानमें धनको प्राप्त कराइये, इस सन्त्र- 
पाठ करने बालेको सुन्दर आशीवाद सम्पन्न करिये और इस 
सोम वाले यजमानके घरपें आइये, आप ईश्वर हें अत) इस 
कुशासन पर बैठिये,घारण शक्तिके कारण आएके पाच अदृष्य ५ 


पृथक पायं प्रथमा देवहंतयोकंणत अवस्यानि दुष्टर 
नये शेकुयज्षियां नाव॑मारुहमीर्मेव ते न्यविशन्त केप्रय 
पृथक । प्र। आयन प्रथमाः। देव5हूतय! । अकृएब्रत । अबस्पानि | 
दुस्तरा । 

न। ये । शेड! । यहिियास्‌ । नावम्‌ । आरु5हसू । इमा । एवं । 
ते। नि। अविशन्त । केपयः ।। ६ ॥ 


जो विद्या और कर्मके अनुरूप पृथक्‌ २ देवयान वा पितु 
यानसे प्रयाण करना चाहते हैं और जो सर्व साघारणसे कठि 
नतासे करने योग्य देषहूति यशोंको करते हैं किन्तु आपकी 
कुपादृष्टि न होने पर वे यज्ञरूपी नौका पर नहीं चढू सकते और 
यज्ञरूपी नौका पर न चढ्नेके कारण वे कपूय कब को ही करते 
हैं अतः कर्मालुसार इसी लोककी किसी योनिमें पड़े रहते हैं ६ 


एवेवापागपरेसन्तु दृढुथोशवा येषा दुयुज आयुयुज्रे । 

इत्या ये प्राशुपर सन्ति दावने पुरूणि यत्र वयुनानि 
भोजना ॥ ७ ॥ 

एव । एव । अपाक । अपरे। सन्तु । दुःऽध्यः । अश्वाः। येपाम । 
दु१ऽयुजः । आऽयुयुजे । 
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हत्या । ये । प्राक्‌ । उपरे । सत । दाबने । बुरूणि । यत्र । 
`` “बयुनानि । भोजना ॥ ७ ॥ 
दूसरे दुःध्य अश्वं अपाक रहेँ, कि-जिनको हुयु न संयुक्त 
करते हैं, और जो दाताके लिये जिनमें बहुतसे श्रेष्ठ भोजन भरे 
हुए है'वे मेघ होवें ॥ ७॥ 
गिरीरज्ान्‌ रेजमाना अधारयद्‌ थोः ऋन्ददन्तरिंच्षाणि 
कोपयत्‌ । च RT ९ I 2 
समीचीने धिषण वि ष्कभायति दष्णः पीला मर्द 
उक्थानि शेति ॥ = ॥ 
गिरीन्‌ । अज्ञान । रेजमानान्‌ । अधारयत्‌ | धौः । न्दत्‌ । 
अन्वरिक्ताणि । कोपयत्‌ । 
समीचीने इति समूऽईचीने । धिषणे इति। वि। स्कभायति । 
ष्ण । पीत्वा । मदे । -उक्यानि । शंसति ॥ ८।। 
इन्द्रदेव इस वषेफ सोमके रसको पीकर मद होने पर श्रेष्ठ २ 
पर्वेतोंको धारण करते हैं, चुलोकको क्रन्दित करते हैं, अन्तरिक्ष 


के पदार्थोकी कुपित करते हैं, सपीचीन द्यावापृथिवीको।विष्कृमित 
करते हैं, और उक्थोंकी प्रशंसा करते हैं॥८॥ 


इमं विभमि सुकृत ते अङ्कुशा येनारुजासि मघवं शारः 
अस्मि्तुते सवने अस्तोक सुत इहो मंघव बोध्या- 
भंगः ॥ ६ ॥ 
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ae OS 


इरन । विभमि। सुऽककतम्‌ | ते अङ्कुशम्‌ । येन । आ$रुजासि ।॥ 


सघउबन्‌ | शफ5आरुज। | 


७ 


अस्मिन्‌ । छु । ते । सबने । अस्तु । ओक्युम्‌ । सुते । इशै। 


सघञ्चन्‌ । बोधि । आञ्भग; ॥ & ॥ 

हे मघवन्‌ ! में आपके इस सुकृत अंकुशको धारण कर रहा 
हुँ,जिससे आप नाखूनोंसे ( बा खुरोंसे ) पीड़ा देनेवाले प्राणियों 
का नाश करते हैं, इस सबनमें आपका ओक्य होवे, और सोम 
का अभिषव होने पर आप धनको समक ॥ & ॥ 


गोभिएरेमामति दुरेवां यवेन सुभ परुरुहत विश्वाम्‌। 
वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन इजनेना जयेम 
गोभिः । तरेम। अप्रतिम्‌ । दुः 5एवामू । यवेन | परम्‌ । पुरुऽहूत। 
विश्वाम्‌ | ः | 
बयम्‌ । राजऽभिः । प्रथमा! । धनानि । अस्माकेन। हजनेन । जयेम 
हे अनेक यजपानॉसे आह्वान किये हुए इन्द्र ! हम आपसे 
अनुग्रह पाते हुं यजमान, आपकी दी हुई गौओंसे दुर्गति 
दरिद्रताके पार पहुँच जावें और आपके दिये हुए यव ब्रीहि 
दिसे पुत्र सृत्य आदि सबकी क्षुधाकों दूर करें, आर आपके 
अनुग्रहसे अपने समान पुसपामे मुख्य बने हुए इम उनसे धन प्राप्त 
करें और अपने वलसे शत्रओंकों जीते ॥ १० ॥ 
वृहस्पतिनः पार पातु पश्चादुतोत्तरस्मादथरादघायोः । 


इन: पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सियो वासः कृएतु 
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बृहस्पति: । नः । परि । पातु। पश्मात्‌। उत | उत्‌ऽतरस्मात्‌ ।' अध- 

रात्‌ । अघञ्यो। | 
इन्द्र: । पुरस्तात्‌ । उत । मध्यतः । नः । सखा । सखिऽभ्यः । 

वरिवः । कृणोतु ॥ ११॥ 

इति -अष्ठमेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 

बृहस्पति देवेता पश्चिम दिशाकी ओरंसे आते हुए हिंसक पुरुष 
से हमारी भली भाँति रक्षा करें, उत्तर दिशासे तथा दक्षिण 
दिशासे आते हुए हिंसक पुरुषसे भी हमारी रक्षा करें, इन्द्र- 
देवता पूर्वेदशासे और मध्य दिशासे हमको भली भाँति बचावे, 
इस प्रकार रक्षा करके मित्र बने हुए इन्द्र मित्र बने हुए हमको 
घन प्रदान करें ॥ ११॥ 

अष्टम अनुवाकमै चतुर्थ सूक्त समाप्त ( ७१० ) 

महात्रते “त्रिकहुकेषु महिषः” [ २०. ६५, १ ] “प्रो ष्वस्मै 
पुरोरथम्‌” [ २०, 8५. २ ] इतिःपृष्ठस्तोत्रियाच्ुरूपै भवतः । 
तद उक्त बेताने । ज्रिकदुकेषु महिषः प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिति स्तो- 
त्रियानुरूपी” इति [ बे० ६, ४ ]॥ 

पहात्रतर्मे ““जिकदुकरेषु महिषः” ( २० । ६४ | १ ) “श्रो ष्व- 
र पुरोरथम्‌” ( २० | ६५ | २ पृष्ठस्बोत्रिय अजुरूप होते 
हैं। इसी बातको नेतानसूजमे कहा है, कि-“त्िकदुकेषु महिष 
प्रो ष्वस्मे पुरो रथमिति स्तोत्रियाबुरूपौ” ( बेतानसूत्र ६ । ४ ) 


तिकदुकेषु महिषो यवारीर तुविशुष्मस्तृपत्‌ सोम॑म- 
` .पिबद्‌ विष्णुना सुतं यथाबंशत्‌। 


४९८२ 


स ई ममाद महि कर्म कते महामुरु सेने सश्चद्‌ 
देवो देवं सत्मिन्द्रै सत्य इन्दुः ॥ १ ॥ 
त्रिउकतुकेपु | महिषः | यव5आशिरस्‌ । तुविऽशुषमः ।. तृपत्‌ । 
सोमम । अपिबत्‌ । विष्णुना । सुतम्‌ । यया । अवशत्‌ । | 
सः । ईम्‌। मपाद । पहि । कम । कर्ते । महाम्‌ । उरुम्‌। सः । 
एनम्‌ । सश्चत्‌ । देवः । देवम्‌ । सत्यम्‌ । इन्त्रस्‌ । सत्यः। इन्दुः? 
परमबली राजा इन्द्र जिकद्रुक सोमयागोंमें नों मिले हुए पदांथे 
से तृप्त होते हैं, सोमका पान करते हे, विष्णुके निचोड़े हुए 
सोमको वशे करते हैं, वह सोम विशाल कप करनेके लिये इन 


इन्द्रको मदर्मे भर देता है, यह सत्य सोम देन इन विशाल सत्य- 
देव इन्द्रसे संयुक्त होता है ॥ १॥ 


प्रो ष्वंस्मे पुरोरथमिन्द्राय शूषमचेत । 
अभीके चिदु लोकझूत सङ्गे समत्सु इत्रहास्माक बोधि 
चोदिता नभन्तामन्यकेषां ज्याका अघि घन्वसु २ 
प्रो इति । सु । असौ । पुरःऽरथब्‌ । इन्द्राय । शूषम्‌। अचेत । 
अभीके । चित्‌। ऊ इति । लोकऽकृत्‌ । समू । समूतऽघु । 
ृत्रऽहा । अस्माकम्‌ । बोधि । चोदिता । नभन्तासू । अन्यके 
षाम्‌ । ज्यांकाः । अधि । घन्बञ्यु ॥ २॥ 
इन न्रे लिये तुम पूजा करो, रथके आगे रहने बाले इन 


के बलकी पूजा करो, यह संग्रापपे लोककती हैं, संग्राममे आवः 
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>>>. 


रक शत्रओंका नाश करने बाले हैं, यह प्रेरक देव हमारे स्तोत्रो 
को जान गए हैं, दूसरे पुरुषों शी पत्यश्वाएँ धनुष पर न चढ्सक २ 


ते सिन्धूखासृजोधराचो अहन्नहिम्‌ । 

अशाञजरनदर जज्ञिषे विश्व पुष्यसि वाय तं त्वा परि 
ष्वामहे नभ० ॥ ३ ॥ 

र्न । सिन्धून्‌ । अव । अछः | अधराचः । । अइन्‌। अहिम्‌ | 


परि । स्वजामहे |? ॥ ३ ॥ 

हे इन्द्देव ! आपने नदियोंकों दच्चिणकी ओर जाने वाली 
करके रचा है, ओर आपने मेघ वा उ॒त्रासुरका संहार किया है, 
हे इन्द्रदेव ! आप शत्ररहिन होते हुए प्रकट होते हैं, सब वरण 
करने योग्य पदाधाको पुष्ट करते हें ऐसे आपका हम आलिंगन 
करते हैं दूसरोंकी प्रत्यश्वाएँ धनुषो पर न चढ़ सके ॥ ३ ॥ 
वि षु शा अरातयाया नशन्त या धयः | 


अस्तास रात्रव वध या न इन्द्र जधासात या तें 
रातदादवछु ननन्तामन्यकपा ज्याका आध धन्वसु 
वि । छु । विश्वा। | अरातयः | अय । नशन्त; । नः। धियः 
अस्ता | असि । शत्रवे । दम्‌ । यः । नः । इन्द्र जिवांसति । 
_या। ते | रातिः । ददिः । बसु । नभन्तामू | अन्यकेषाम्‌. | 
ज्याका!.। अघि | धम्बऽ्छु ॥ ४ ॥ न 
इत्ति अष्ठमेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
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हे इन्द्रदेव ! आप हमारे स्वामी हैं, अतः हमारे जो सम्पूण 
शत्रु हैं, उनकी बुद्धियें नष्ट होजावे, हे इन्द्र ! जो शत्रु हमको 
मारना चाहता हे झाप उस शत्र पर मृत्युके साधन बज़को 
फेंकिये आपका जो धन है उस धनको हमें प्रदान करिये, आपके 
अलुग्रहसे शत्र ओंकी मर्पश्चाएँ धनुष पर न चढ़ सके ॥ ४॥ 

अष्टम अनुताकमे पञ्चम सूक समाप्त (७११) 

महात्रते माध्यन्दिने सवने “तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहि” 
इत्येताअतुर्विशतिस ऋचः आवापस्थाने आवपते । तद्‌ उक्त 
वैताने । “तीब्रस्यामिवयसो अस्य पाहीति चतुर्विशतिस्‌ आव- 
प्ते? इति [ बे० ६.४ ] ॥। 

प्रहाब्रतके माध्यन्दिनसबनम “तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहि” 
इन चौदीस ऋचाओंको आवापस्थानमे पढ़े । इसी बातको वेतान- 
सूत्रे कहा है, कि-तीत्रस्याभिवयसो अस्य पाहीति चतुर्विश- 
निस्‌ आवपते” ( वेतानसूत्र ६ । ४ ) ॥ 


तीब्रस्याभिवंयसो अस्य पांहि सवेर्था वि हरी इह सु 

इन्द्र मा खा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्‌ तुर्य 
मिमे सुतासः ॥ १ ॥ 

तीव्रस्य । अभिउबयंस; । अस्य । पाहि । स्वेरथा । बि । 
ह्री इति । इइ । युश्च । 

इन्द्र । मा । त्वा । यजमानास!। अन्ये। नि । रीरमन्‌ तुभ्यमू । 
इमे । सुतासः ॥१॥ 


दद नरदेव ! झाप.इस तींत्र दद्िरिप अन्नके अभिशुख रहने 
बाले यजप्रानके सब रथियोंकी रक्षा करिये ओर इस यञ्गमे 
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अपने घोड़ोंको छोड़िये, हे इन्द्र ! दूसरे यजमान आपको अधिक 

रमण न करा सके, क्यों कि-आपके लिये इन सो्मों का अभिषव 

होचुका है ॥ १॥ 

तुम्यें सुतास्तु््यसु सोलांसस्लां गिरः श्वात्या आ 
हंयान्त । 

इन्द्रेदमथ सवनं जुषाणो विश्व॑स्य विद्वो इह पाहि 

सोम॑म्‌ ॥ २॥ 

तुभ्यम्‌ । सुताः। तुभ्यम्‌ । ऊ इति । सोत्वासः। त्वायू । गिर॥ 
श्वात्या। । आ । हयन्ति.। 

द्र इदम । अद्य । सबनम्‌ । जुषाणः । विश्वस्य । विद्वान । 
इह । पाहि । सोमम्‌ ॥ २॥ 


हे इन्द्र ! ये सोम आपके लिये निचोड़े गए. हैं, आपके लिये. 
ही सोस्तरास्‌ ( निचोड़े गए ) हैं, ये वाशियें शीघ्रता करती हुई 
आपका ही आहवान कर रही हैं, हे इन्द्र | आप सबको जानने 
वाले हैं अतः आज इस सबनका सेवन करके इस सोषका 
पान करिये ॥ २ ॥ 


य॒ उशता मन॑सा सोमंमस्मे सवेहदा देवकामः सुनोति 

न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै 
कृणोति ॥ ३ ॥ 

यः | उशता । मनसा । सोमय्‌ । अस्मै । सर्वऽहुदा । देकःकाम! 

सुनोति । 
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न । गा! । इन्द्र । तस्य । परा । ददाति । शस्तम्‌. । इत्‌। 
चारुम्‌ । अस्मै । कृणोति ॥ ३॥ 
ढेवताओंकी कामना वाला जो पुरुष कामना करते हुए पूर्ण 
मनसे इन इन्द्रदेवके लिये सोमका अभिषव करता है, इन्द्रदेव 


उसकी स्तुतियांको नहीं लौटाते-ग्रहण कर लेते हैं-और इसके 
लिये सुन्दर थोर श्रेष्ठ बातको करते हैं ॥ ३॥ 


अनुस्पष्टो भवत्येषो अंस्य यो अस्मै रेवान्‌ न सुनोति 
सोम॑स्‌ । 
निररत्रो मघवा तं दधाति बह्मद्विषा हन्त्यनानुदिष्ट 
अनुऽसपष्ठः । भवति । एषः । अस्य । यः । अस्मै । रेवान्‌। न । 
सुनोति ।। सोमस | 
नि! । अरत्नौ । मघा । तम । दधाति । ब्रहऽदविषः । इन्ति । 
अनबुःदिष्टः ॥ ४ ॥ 
जो धनवान्‌ पुरुष इन इन्द्रदेवके लिये सोमका अभिषव नहीं 
करता है वह इन इन्द्रदेवसे अनुसपष्ठ होता है,इन्द्रदेब उसको अपने 
युककेमें धरते हैं और इन्द्रके निमित्त हवि न देनेसे वह उन ब्रह्म- 
ट्रेषियोंकों मार डालते हैं ॥ ४॥ 
अश्वायन्तो गव्यन्तो वाजयन्तो हवामहे लोप॑गन्तवा 
उ। | 
आभूषन्तस्ते सुमती नवायां वयमिन्द्र खा शुनं हुवेम 
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8 0 अल अल सप्र 
I ॥ | । | 
दरबऽयन्तः । गव्यन्तः। वाजयन्तः । हवामहे । रवा । उपऽगन्तवे। 
ऊ इति । 
झाऽधूषन्तः । ते । सुऽमतौ । नवायास्‌ । दय्‌ । इद । स्वा । 
शुनम्‌ । हुवेम ॥ ५ ॥ 
घोड़े गो और अन्नको चाहते हुए हम आपकी शरण लेनेके 


लिये आपका आह्वान करते हैं, इम आपकी नवीन सुमतिम 
विभूषित होते हुए आप सुखरूपका आहान करते हें । ५॥ 


मुञ्चामि ला हविषा जीवनाय कमब्रातयद्मादुत 
राजयदमात्‌ । 
ग्राहिजेग्राह यद्ेतदेन तस्या इन्द्राधी प्र मुमुक्तमेनम्‌ 
पुश्ञामि। स्वा । हविषा | जीवनाय । कम्‌ । अङ्ञातऽयच्मात्‌ । 
उत । राजऽपदमात्‌ । ख 
ग्राहिः । जग्राह । यदि । एतत्‌ । एनस्‌ । तस्याः । इन्द्राग्ी इति । 
प्र । सुमुक्तम्‌ । एनस्‌ ५ ६ ॥ 
हे रोगिन्‌! में तुककों जीवित रहनेके लिये हविके द्वारा 
अज्ञातयचमा ओर राजयच्मा रोगसे छुड़ाता हूँ, यदि ग्राहिका 
पिशाचीने इसको पकड़ लिया हो तो हे इन्दर आर अद्निदेवताओं ! 
तुम इस रोगीको उसके पाससे सुक्त करो ॥ ६ ॥ 
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तमा हंरामि निते इपस्थादस्पारीमेनं शतशारदाय ७ 

यदि । चितउ्ञायु! । यदि । वा। पराऽइतः । यदि । सृत्यो। । 
अन्तिकस्‌ । नि$इतः । एव । 

तम्‌ । आ। हरामि । नि!ञश्वतेः । उपऽस्यात्‌। अस्पाशेसू । 
एनस्‌ । शतशारदाय ॥ ७॥ 


यदि इसकी आयु क्षीण होगई है, यह बड़ा ही गया वीता 
हुआ होगया है, वा मृत्युके पास ही पहुँच चुका है, तब भी में 
इसको निऋ'ति राक्षसीकी गोदमेंसे खेंचता हूँ, मैंने सो वर्षकी 
आयु तक जीवित रहनेके लिये इसका स्पर्श कर लिया है ॥७॥ 


सहाजण शतवीर्येण शतायुंषा हविषाहापमेनस । 
इनदरो यंथेनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य 
पारस ॥ ८ ॥ 
सहस्रेण । शतऽ्ी्ेण । शतऽभायुषा । हविषा । आ। 
आहारपैस्‌ । एनस्‌ । 
इन्द्र । यथा । एनस्‌ । शरद: । नयाति । अति । विश्वस्प । 
दु।अतस्प । पारम्‌ ॥ ८॥ 
सेंकड़ों प्रकारके वीर्य और सहस्रो मकारकी सूच्महष्टि भौर 
सौ वर्षकी आयु ( प्रदान करने ) वाली हविसे में इस रोगीको 
` झृत्युसे हर लाया हूँ, इन्द्रदेब इसको वर्षो तक सब पापोंके पार 
पुँ चावे ॥ ८ ॥ 
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शत जाव शरदो वधमानः शत हमन्तान्तयु वस 


न्ताच्‌ I [| t - 
शतं त इन्द्रो अभ्रिः संविता बृहस्पतिः शतायुषा हृवि- 
षाहाषेमेनस्‌॥ ६ ॥ 
शतम्‌ । जीव । शरदः। वरधमानः। शतस्‌ । हेमन्तान्‌। शतम्‌ । 


ऊ इति । बसम्तान्‌ । 
शातम्‌ । ते । इन्द्रः । अप्रि!। सविता । बृहस्पति! । शतऽग्रायुषा । 
इंदिषा। आ । अहाषम्‌ । एनस्‌ ॥ 8 ॥ 


हे रोगिन्‌! तू सौ वर्ष तक जीवित रह, सौ वर्ष तक बढ्बा 

रह, सौ हेमन्त और वसन्त ऋतुओं तक रह, इन्द्र अग्नि सविता 

' और ब्रहस्पति देवता तुमको सौ वषकी आशु प्रदान कर, मे 

सौ वर्षकी आयु देने वाली हविसे इसको ले आया हू ॥ 8॥ 
गाहांपमविदं त्वा पुनरागाः पुनणवः । 


सर्वाङ्ग सपे ते चक्तुः सबैमायुश्च तेविदस्‌ ॥ १०॥ 


झा । अहापंम्‌ । अविदस्‌ । त्वा । पुन; । आ | अगा! । नः 
5नवः । 

स्ऽञ्ङ्ग । सर्वम्‌ । ते। चक्षु!। स्व॑र । आयुः । च। ते । 
आविद्‌ | १० ॥ 
में तुककों लोटाया हुआ समझता हू, तू फिर आ) फिर 

नदीन हो, हे सर्वाङ्ग ! मेने तेरी चक्षु और पूणे आयुको इस 
के प्रभावसे पा लिया है ॥ १० ॥ 
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नका क की 


अमीवा यस्ते गर्भ दुखमा योनिमाशये ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मणा । अनिः । सस्‌उविदानः । रक्षः5हा । वाधतास्‌ । इत! । 
अमीबा । यः । ते । गर्भम्‌ । दुःतामा' । योनिम्‌ । आशये ११ 

राचसाँका संहार करने घाले अग्निदेव मन्त्रसे संयुक्त होते 


हुए उसको यहाँसे बाधा दे जो दूषित नाम वाला रोग तेरे गमे 

योनिमें शयन कर रहा है ॥ ११ ॥ 

यस्ते गभैममीवा दुर्णामा योनिमाशये । 

अशिष्ट न्मणा सह निष्कव्यादंमनीनशत्‌ ॥१२॥ 

यः । ते । गर्भ । अमीषा । दुःऽनामा । योनिम्‌ । आउशये । 

अशि *। तग्रू । ब्रह्मणा ।सह। निः। क्रव्यञ्झदमू्‌ । अनीनशत््‌ १२ 
जो दूषित नाम वाला रोग तेरे गर्भ और योनिमें शयन कर 

रहा है उन स्वानोंको अग्निदेव मन्त्रकी सहायतासे कच्चे मांस 

का मचाण करने बाले रोगसे रहित करके उस रोगको ही नष्ट 

कर डालें ॥ १२ ॥ 


यस्ते हन्तिं पतयन्तं निषर्स्लु यः सरीसूपम्‌ । 
जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ १३॥ 
यः । ते। हन्ति । पतयस्तम्‌ । निञ्सत्खुम्‌ । य। । सरीक्षपप्‌ । 


जातय । य! । ते । जिघांसति । तसू । इन्रः | नाशयामसि १३ 
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क २ 
जो तेरे गिरते हुए, सरकते हुए निषस्बु वा निकलते हुए 
गर्भ हे मारना चाहता है उसको इम यहाँसे नष्ट करते हैं ।१३। 
यस्तं उरू विहरत्यन्तरा दम्पती श्ये । 
योनि यो अन्तरारेदिहृ तमितो नाशयामसि ॥ १४॥ 
य! । ते । ऊरू इति | विऽइरति । अन्तरा । दम्पती इति दंसू&- 
पती । शये । 
योनिम्‌ । य! । अन्तः। आशरेन्दि | सू । इत! । नाशयामसि १४ 
जो रोग का भूव राक्षस, तेरी ऊरुओंमें विहार करता है तुम 
दोनों दम्पतियोंमें शयन करता है जो योनिके भीतर आलेहन 
करता है उसको हम यहाँसे नष्ट करते हैं ॥ १४ ॥ 
यस्त्वा आता पतिंभूला जारो भूत्वा निपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिघोसति तमितों नांशयामासि ॥१५॥ 
यः । त्वा । खाता । पतिः। भुत्वा । जार।। भुत्वा । निःपद्यते । 
म्रऽजास्‌ । य! । ते। निर्घासति । तमन । इतः । नाशयामसि १४ 
जो भूत वा राक्षस तुझको भाई, पति, का जार बन कर प्राप्त 
होता है और जो तेरी सन्तानको नष्ट करना चाहता है, उसको 
इम यहाँसे नष्ट करते हैं ॥ १५ ॥ es 
यस्त्वा स्न तम॑सा मोहयित्वा मिपद्यते । 
प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥१६॥ 
- यः त्या । स्वत । तमस । मोहयित्का । निःपंथते । 
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इम यहाँसे नष्ट करते हैं ॥ १६॥ 

अद्षीभ्या ते नासिकाभ्यां कणोभ्यां छुवुकादधि । 

यहां शीषेरयं मस्तिष्काज्जिहाया वि इंहामि ते १७ 

अच्ची भ्यायू ।ते। नासिकाभ्यास्‌ । कर्णाथ्यास्‌। छुबुकात्‌ | अघि | 

यमू । शीर्षणणम्‌। मस्तिष्कात्‌। जिहायाः । वि। हृहामि। ते १७ 
में तेरे नेत्रोंसे, तेरी नाकके दोनों नथुनांसे, दोनों कानोंसे, 


तरी ठोड़ीसे यमा रोगको, और मस्तिष्कर्म होने वाले शीरषेएय 
रोगको मस्तिष्कसे और जिहासे निकालता हूँ ॥ १७ ॥ 


ग्रीवाभ्यंस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनुक्यात्‌ | 
यदं दोषण्यश्मंसांभ्यां बाहुभ्यां वि इहामि ते १८ 
वाभ्य । ते। उष्णिहाभ्यः । कीङसाभ्यः । नूना | 
यदम्‌ | दोषणणर्‌ । अंसाभ्याम्‌। बाहुऽभ्यास्‌। दि। दृहामि। ते१८ 
है व्याधिग्रस्त ! तेरी ग्रीवा ( गरदन ) की चौदह सूरुम नाड़ियां 
से में यच्मारोगको दूर करता हूँ और रक्तप्रवाइके कारण ऊपर 
को स्नान कराने वालीं स्निग्ध उष्णिह नामकी नाड़ियोंसे, 
हँसली और वक्तःस्थलकी नाड़ियोंसे, तथा जिसमें क्रमशः 


अस्थिये मिलती हैं उस अनूक्यसे में यदमारोगको दूर करता हँ, 
तथा तेरे कंधे और झुजाओंसे में यक्मरोगको दूर करता हूँ १८ 
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इदंयात्‌ ते परि क्लोम्नो हलीदणात पाश्याम्यांस्‌ । 
यस्म मतसनाम्या सीहो यक्ते वि इंहामसि १६ 
हृदयात्‌ । ते। परि। कोन! । हलीदणात्‌ | पार्श्वाभ्यामू | 
यदम । मतस्नाभ्याम्‌ । साहः । यकर! । ते। वि। हृहाससि १६ 
हे रोगिन ! में तेरे हृदयकमलसे यच्मारोगको दूर करता है 
और हृदयके समीप स्थित क्लोम ( सूत्राधार-मसाने ) से तथा 
इलीदण नामक मांसपिण्डसे दोनों पसलियोंसे, दोनों पित्ताधार 
चात्रोसे और उदर तथा पसलियोंपें स्थित शयेन पक्तीकी समान 


आकार वाले सीहा ( तिल्ली ) से ओर हृदयके समीपे स्थित 
यकृत्‌ ( जिगर ) से भी में राजयद्मा रोगको दूर करता हूँ १६ . 


आन्त्रेम्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि । 
यहाँ कुक्षिभ्यां स्ञाशेर्नाभ्या वि इृहामि ते ॥२०॥ 
आन्तरेभ्या! । ते । शुदाभ्यः । चनिष्ठो॥ उदरात्‌ । अधि। | 
यदम्‌ । इत्तिऽभ्यास्‌ । साशे! । नाथ्या; । वि। दृशामि। ते २० 
हे यक्ष्यारोगसे ग्रसे हुए ! में तेरी अंतड़ियांसे, मल और 
मूत्रके सरकनेके स्थानोंसे, मोटी आँतसे और इन सबके आधार 
इद्रसे यद्मारोगको दूर करता हूँ, तथा तेरी दाई'वाई' कोखों 
से और अनेक छिठ्र बाले मलपांत्र प्लाशिसे तथा नाभिमण्डल 
' से तेरे यच्त्ारोगको दूर करता हुँ ॥ २० ॥ 
उरुभ्यां ते अष्ठीवद्धयां पाणिभ्यां प्रपंदाभ्याम । 
यत्त भसद्यं १ श्रोणिभ्यां भासंदं भेसंसो वि वहामि ते 


४९९४ 


विश काणडय़ू त... २ ४७१ 
ऊरुऽभ्याम्‌। ते। अष्ठीचत्‌5ब्यामू । पाषिणिऽभ्यासू । प्रष्पदास्वासू । 
यद्पस्‌ । मसग । भोणि$भ्याय्‌ । मासदघ । मंसस। । दि । 

हृहामि । ते ॥ २१ ॥ 


मैं तेरी ऊरुओंसे, जाबुओंसे, पैरोंके अपरभागसे और पराके. 
अग्रमागसे यदमारोगको अलग करता हुँ और तेरी कमरमें होने 
बाले यचमाको कटिके नी चेके भागसे अलग करता हूँ और गुश्न- 
देशे होनेवाले रोगको भासमान युद्यस्थानसे पृथक्‌ करता हूँ २१ 


अस्थिभ्यंस्ते मज्जभ्यः स्नाव॑भ्यो धमनिभ्यः । 

चमं पाणिम्यांमङ्गलिम्यो नसेभ्यो वि इंहामि ते २२ 

अश्थिड्स्य! । ते मभ्य । स्लावऽभ्यः । घमरनिऽस्यः । 

यरम्‌ ।पाणिऽभयाय्‌। अङगलिऽभयः। नखेभ्यः । दि । इमि । 
ते । ॥ २२ ॥ 


में तेरी हड्डी मग्जा आदि सब घातुओोसे, सूकम नाड़ियोंसे, 
स्थूल नाड़ियोसे, हाथ झँणुलि और नखोसे यद्मारोगकों दूर 
करता हूँ ॥ २२ ॥ 


अङ्गेअङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पवणिपर्वेणि । 
यहां सचते वयं कश्यपस्य वीके विष्वं वि 
वृहामसि ॥ २३ ॥ 


अङेऽमङ्गे। लोत्तिऽ्लोन्नि | या । ते । ्रवेणिऽपर्वणि । 
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वस्‌ । वि.। धृहामसि ॥ २३॥ 
हे रोगिन्‌! तेरे ऊपर न कहे गए अत्येक ऑँगोरमे, सम्पूरो 

रोमकृपोमे और प्रत्येक जोड़ोंमें जो. यचमारोग होगया है उस रोग 
को हम दूर करते हैं । और तेरी त्वचामें जो यद्मारोग पहुँच 
गया है, उसको ह दूर करते हैं, और तेरे नेत्र आदिं सम्पूर्ण 
गे व्याप्त रोगको हम महर्षि कश्येपके इस बिष मन्त्रसे दूर 
करते हैं॥ २३.॥ 

अपेहि मनसस्पतेपं काम परश्चर । 
परो निऋत्या आ चन बहुधा जीव॑तो मनः २४ 
झप इंहि । मनसः । पते ।' अप । क्राम । पर) । चर। 

प्र! । निंः5श्वत्ये । झा । चक बहुधा । जीवतः । मनः २४ 


अषएमेनुवाके पष्ठ सूक्तस्‌ ॥ 
इति अष्ठमोल्रुवाक! ॥ 
हे मन पर अधिकार जेमाने बाले रोग | दूर जा, भाग, दूर 
विचर, निऋ तिसे इस जीवित पुरुषके मनसे दूर रहनेको कह २४ 
अइम अनुधाकमे छठा सूक खमाप्त ( ७१२ ) 
अइम अनुधाक समास 
_ बृहस्पतिसवे “वयमेनमिदा ह्यः इत्यस्य “तह वो गाथ सुते 
२०. ७८ ] इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः ॥ तथा सवे- 
जित्यृषभादिषु अस्य तेनेव सह उक्तो विनियोगः ॥ 
तथा त्िहृदादिषु सूत्रोक्त सक्षु त्रिरात्रेकाहेषु “उभयं भृण- 
बच्च भः” [ २०, ११३ ] “वयमेनमिदा ह्य? [ २०, ६७ ] 
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“पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा” [ २०; ११७ ] एते आज्यस्तो 
त्रिया भवन्ति चकारात्‌ पृष्ठस्तोजिया विकल्पिता भवन्ति तद्‌ 
उक्त. बताने । “त्रिहृत्पञ्चदश सप्तदशे विशत्रिणवत्रयस्तिंशनबस 

दशेषूभयं शृणवच्च नो वयमेनमिदा ह्यः पित्रा सोप्रमिन्द्र मन्दतु 
त्बेत्ि? इत्ति [ ब०, ८, २ ] ॥ 

तथा त्रिककुदशाहे अस्य विनियोगः “क ई वेद सुते सचा. 
[ २०. ५३ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 

बृहस्पतिसवे “वयमेनमिदा ह्यः” इसका “तद्‌ वो गाय सुते 
सचा” ( २० ७८) के साथ विनियोग कह दिया हैँ । 

तथा सबेजित्‌ ऋषभ आदिमे भी इसका उसके साथ ही 
विनियोग कह दिया है । 

तथा ज्रित्रुत्‌ आदि सूत्रोक्त सात त्िरात्रेकाहोमें “उभयं शणः 
बच्च न!” ( २० । ११३ ) “वयमेनमिदा ह्मः” ( २० । &७ ) 
“पिबा सोममिन्द्र मदन्तु त्वा” ( २० । ११७) ये झाञ्यस्तो- 
जिय होते हैं, चक्रारसे विकल्पित पृष्ठस्तोत्रिय होते हैं । इसी 
बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“िद्ृतपश्चदशसप्दशेकबिश- 
त्रिणवनत्रयस्तिंशनवससदशेषूभयं शृणवच्च नो चयमेनमिदा हा 
पिबा सोममिन्द्र मदन्तु स्वेति” ( बेतानसूत्र ८ । २) ॥ 

तथा त्रिककुद्‌ दशाइमें इसका विनियोग “ क ई बेद सुते 
सचा” ( २० । ४३ ) के साथ कह दिया है। 


वृयमेनमिदा ह्योपीपिमेह बञ्जिएम्‌ । 
तस्मा उ अद्य संमना सुतं भरा नूनं भूंषत शरुते १ 


यसू । एनम्‌ । इदा । हः । अपीपेम । इह । चद्चिणम्‌ । 
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तस्तै । छ इति । अध्य । समना । हुतम्‌ । भर झा । वूतसू । 
भूषत । श्रते ॥ १ ॥ | 
इम कलं इस सोमसे वजघारी इन्द्रको पुष्ट कर चुके हैं उनके 
लिये ही आज आप मनको प्रसन्न करके अभिषुत सोम दीजिये, 
हे स्तोताओं ! इस बातको सुन कर तुम भी उन इन्द्रको स्तुतिर्या 
से अवश्य भूषित करो ॥ १ ॥ 
वृकाश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनषु भूर्षात । 
सेमं नः स्तोमं जुजुपाण आ गहीन्द्र म चित्रया विया 
हक!) चित्‌ । अस्य । वारण! । उराआयिः ।आ। नेषु | 
भूषति । | 
सः । इमम्‌ । नः । स्तोमम्‌ । जुजुषाण; । आ । गहि। इन्द्र । 
प्र। चित्रया । विया ॥२॥ = 
इन इन्द्रके पास एक अर्थात्‌ इुत्ता भी है, वह शत्रओंको हटाने 
वाला है, वह मेढ़ोंका मथन करने वाला है, वह पज्ञानोंमें झा भूषित 
करता है, ऐसे हे इन्द्र ! आप हमारे इस स्तोत्रको सुन कर अपनी 
कमनीय बुद्धिसे इस यज्ञमे आइये [ सरमा देवकुत्ती प्रसिद्ध है 
अतः उसके पोते घेवते भी देमताओंके ही हैं इस लिये यहाँ कुत्ते 
को हक कहा है, क्योंकि-और श्वापदोंका श्रवणाभाव है ] २ 
कदू न्व १ स्याङ्ृतमिन्द्रस्यास्ति पायम्‌ । 
कनी नु कं श्रोमतेन न श्रे जनुषः परि वृत्रहा ३ 
कत्‌ । ऊ इति । चु । अस्य । शकृतम्‌ नरस्य । अस्ति । 
पौंस्यम । 
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केनो इति । नु । कस्‌ । भोमतेन । न । शुअवे । लजुष!| परि । 
उत्रव्हा ॥ ३ ॥ २ 
इति नवमेलुवाके प्रथम सुक्तस्‌ ॥ 
ऐसा कौनसा पुरुषार्थका काम है जो इन इन्द्रदेवका किया 
हुआ नहीं है । किस श्रद्रणशक्ति सम्पन्नने यह सुखमय बात 
नहीं सुनी है, कि-यह हत्रासुरका संहार करनेवाले है॥ ३॥ 
नवम अचुारमे प्रथम सूक्त समाप्त (७१३) 
श्येनसंदंशाजिरमञ्जेषु एकाहेषु “त्वामिद्धि हवामहे” इत्यस्य 
विनियोगः “सुरूपकृत्नुमूतये” [२०.५७] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
तथा तनूपृष्ठे पडहे अस्य विनियोगः “यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतम्‌” 
[ २०. ८१ | इत्यनेन सह उक्तः ॥ ; 
श्येनस॑दशाजिरवज्ञ एकाहोंपें “स्वाभिद्धि हवामहे” का विनिः 
योग “सुरूपकृन्चुभूतये” ( २० । ५७ ) के साथ कह दिया है | 
तथा तनूपृष्ठ पडहमें इसका विनियोग “यह द्याव इन्द्र ते 
शतम? ( २० । ८९ ) के साथ कह दिया है। 
तामिद्धि हवामहे साता वाजस्य काखः । 
तां इत्रेष्विन्् सत्पंति नरस््ां काशस्वषेतः ॥१॥ 
वाम्‌ । इत्‌ । हि । हवामहे । साता । वाजस्य । कारवः । 
स्वास । इतरेषु । इन्द्र । सतऽपत्तिम् । चरः । स्वासू । काष्ठासु । 
अर्वतः ॥१॥ 
हम स्तोता अज्प्रासि कराने पाले यज्ञपे आएका ही आवा- 
इन करते हैं, हे इन्द्र कोई घेर (लेता है ऐसे अत्रस्री पर 
सज्जनोंके पालक दिशाओमे उदकको प्रेरित करने बाले आपका 


ही नेता लोग आवाइन करते हे ॥ १७ 
४९९९, 
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स्तवानः । अद्विध्वः । । 
गाम्‌ । अमम्‌ | थ्या मू । इन्द्र । सम्‌ । किर । सत्रा। बाजस्‌ । 
न। जिग्युषे ॥२॥ 
इति नवमेलुत्राके द्वितीयं सूक्तम्‌ ॥ 
हे चायनीय! वज्रहस्त वज्र वाले इन्द्र ! ऐसे आप हमारी धष- 
कत्व प्रदान करने वाली स्तुतिसे स्तुत होकर इस विजय चाहने 


चाले राजाके लिये गौ अश्व ओर रथकी वस्तुएँ अन्नकी संमान 


प्रदान.करिये ॥ २ ॥ 
नवम अनुवाकमै द्वितीय सूक्त खमा ( ७१४) 


अपूर्वाल्ये एकाहे “अभि त्वा पूर्वपीतये” इत्येष पृष्ठस्तोत्रियो 
भवति । तद्‌ उक्तं वैताने । “अपूर्वेभि रबा पूर्वपीतय इति” इति 
[ बे० द, १] ॥ 

अपूर्व नापक एकाइमें “अभि त्वा पूर्वपीतये” यह पृष्ठरतोत्रिय 
होता है । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-““अपूर्वेभि त्वां 
पूर्वपीतय इति” ( वेतानसूत्र (८। १)॥ 

~ [| ° ~! > च [| 
आमि ला पूर्वपीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । 
समीचीनासं ऋभवः समस्वरन्‌ खुद्रा गृणन्त पूयम्‌ 
अभि । त्या! पूर्वञपीतये । इन्द्र । स्तोमेभि!। आयवः । 
समरऽईचीनासः । भवः । सप्‌ । अस्वरन्‌ । रुद्रा} । गृणन्त | 

पूव्यग्र ॥ १ ॥ 
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हे इन्द्र ! ये पनुष्य समीचीन यु देवता और रुद्रदेवतता 
हा पहिले पान करनेके लिये स्तुतियोंसे स्तुति कर 
रहे हैं ॥ १ ॥ 


अस्पेदिन्द्रो वारे वृष्णयं शवो मदे सुतस्य विष्ण॑वि। 
अद्या तमस्य महिमानंमायवोनुं वन्ति पूर्वथां २ 

अस्य । इत्‌ । इन्द्र । बे । द्ष्णपम्‌ । शब! । मदे । धुतस्य । 
विष्णवि । 

अद्य । तू । अस्य । महिमानम्‌ झायंबः । अननु । स्तुवन्ति । 
पूया ॥ २॥ ' 


इत्ति नवमेन्नुवाके तृतीयं सक्तस्‌ ॥ 
यज्चमें अभिषुत सोमका मद होने पर इस यजमाने ही बल 
को और घनवषंकस्वको इन्द्रदेव बढ़ाते हैं | ये स्तोता मनुष्य 


` इन्द्रदेवकी उस महिमाका ही पहिलेकी समान गान कररहे हैं २ 


नघम अउुदाकमै तृतीय सूक्त लमाप्त ( ७१५ ) 
ब्रात्यस्तोपाख्येषु एकाहेषु “आ त्वेता नि षीदत”? [ २०, 
६८, ११ ] “अघा हीन्द्र गिवेण!” [ २०, १०० ] इति आज्य- 
पृष्ठस्तोजियी यथाक्रमं भवतः । तद्व उक्तं वेताने । त्रात्यस्तोमेष्वा 
त्वेता नि षीदताधा हीन्द्रं गिबण इति” [ बे० ८, १ ]॥ 
तथा पवित्रादिषु राजसयैकाहेषु “यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” 
[ २०, १११ ] “अघा हीन्द्र गिवेण/” [ २०. १०० ] “अञ्चा- 
तृच्यो अना स्वम्‌? [ २०, ११४ ] “स्स्‌ न इन्द्रा भर” [ २०, 
१०८-] एते यथासंभवम्‌ उक्यस्तोत्रिया भवन्ति। चक्रोराद्‌ “यदद्य 
कच दृत्रहन [ २०, ११२ ] ' ‘उभयं शृणवच्च नः” [ २०.११३।] 
एतौ आञ्यपृष्ठस्तोत्रियो भवतः ॥ 
००१ 
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तथा चतुरइपश्चा हाहीनदशाइच्यन्दोमदशशाहेषु “यत्‌ सोममिन्द्र 
बिष्णबि” एते चत्वारो यथासं भरम्‌ उक्यस्तोत्रिया भवन्ति ॥ 
तदू उक्त यैताने । “राजद्येषु यत्सोममिन्द्र विष्णव्यधा हीन्द्र 
गिर्वणोञ्चातव्यौ अना त्वं स्व॑ न इन्द्रा भरेति च ॥ चहुरहपश्वा- 
हाहीनदशाइच्डन्दोमदशाहेषु इति” इति [ बे० ८, २ ]॥ 
त्रास्यस्तोम नामक एकाहामें 'आ स्वेता नि षीदत? ( २० | 
६८ । ११ ) “अधा हौन्द्र गिर्वणः? (२० | १०० ) ये यथा- 
कम आज्यपृष्ठस्तोतिय होते हैं । इसी बातको वेतानसूजमें कहा है, 
कि--ब्रात्यस्तोमेष्वा सवेता नि पीदताधा हीन्द्र गिवेण इति? 
` ( चेतानस्त्र८। १) ॥ [ 
तथा पवित्र आदिं राजसूय ए काहोंमें यत्‌ सोमभिन्द्र बिष्णवि' 
(२०। १११) 'अधा हीन्द्र गिवेणः' ( २० | १०० ) 'अख्रात्‌- 
व्यो अना लू! ( २० । ११४ ) “वं न इन्द्रां भर' ( २०।१०८) 
ये यथासंभव उक्थस्तोत्रिय होते हैं। चकारसे यदद्य कच छुत्र- 
इन्‌? ( २० । ११२ ) उभयं शुणवच्च नः? (.२० । ११३ ) यें 
आज्यपृष्ठस्तोत्रिय होते हैं ॥ क. 
तथा चतुरह पञ्चाइ अहीनदशाह और छन्दोमदशाहमें “यत्‌ 
सोममिन्द्र विष्णवि’ ये चार यथासंभव उक्यस्तोत्रिय होते. हैं । 
इसी बातो वेतानसूतरमें कहा है,कि-राजसूयेथु यत्सोमः 
मिन्द्र विष्णव्यधा हीन्द्र गिर्वणोऽञ्जाठृच्यो अना सवं त्वं न इन्द्रा 
भरेति च । चतुरदपश्चाहाहीनदशाहच्छन्दोमदशाहेयु च' ( वेतान- ` 
सूज८॥२)॥ ` | | 
अघा दीर गिवेणः उप ता कामान्‌महः ससूज्महें । 
उदेव यन्तं उदभिः ॥ १ ॥ 
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अध । हि । इन्द्र । गर्वः । उप । त्वा । कामान्‌ । मह! | सख- 
इमहे । उदा5इव । यन्तः | उद्‌ऽभिः ॥ १ 0 

जसे जलसे काम लेने वाले पुरुष जलसे जलको संयुक्त करते 
हैं, इसी प्रकार हे स्तुतियोसे सेवनीय इन्द्र ! आपसे कामनाओं 
को चांधते हुए इम सोमात्मक जलोंसे आपको संयुक्त करते हैं? 
वाण तां यव्याभिवेधन्ति शूर बह्मांणि ।वावृध्वोसे 

चिदादविवो दिवेदिवे ॥ २ ॥ | 
वा!.। न । त्वा । यव्याभि; । बधन्ति | शूर। ब्रह्माणि ॥बहध्वा- 

समू । चित्‌ । अदरिऽवः । दिवेऽदिवे ॥ २॥ 

हे वज्ञधारिन्‌ शूर इन्द्र ! प्रत्येक स्तुतिके अवसर पर वारं 


चार बढ़ना चाहते हुए आपको ये मन्त्र यव्याओंसे जलकी समान 
बढ़ाते हैं ॥ २॥ 


युञ्जन्ति हरी इषिरस्य गाथयोरो रथं उरुयुगे । इन्द्र 
वाहा वचोयुजा ॥ ३ ॥ 
युज्ञन्ति । हरी इति इषिरस्य । गाथया । उरौ। र्थे। उरु5- 
युगे ॥ इन्द्रञ्वादा । वचःऽयुजा ॥ ३॥ 
इति नवमेनुवाके चतुर्थ सूक्तम्‌ ॥ 
युद्धगमनशील इन्द्रकी गायासे, मन्त्रसे संयुक्त होने वाले इंद्र 
के इरि नामक घोड़े विशाल युग वाले इन्द्रके रथमें जुतते हैं ३ 


नवम अनुवाकमै चतुथं सूक्त समाप्त ( ७१६) 
. 4००३ 
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व... 0 रा 
अभिष्टुस्सु एकाहेषु “ईलेन्यो नमस्यः’ [२०. १०२] “अधि 
दूतं द्रणीमहे” [ २०, १०१ | ८“अग्निमीलिष्वावसे ” [ २०, 
१०३ ] “ग्न आ याह्यभ्रिभि!? [. २०, १०३, २ | पशु आद्यो 
आउयस्तोत्ियौ विकल्पिती भवतः । उत्तरौ पृष्ठस्तोजियों विक 
ल्पित भवत! । तद्‌ उक्त बेताने । । ८अप्निष्दुत्स्वीलेन्यो नम- 
स्योग्नि दूतं णीमहेरिनमी लिष्वावसेग्न आ याह्मप्रिभिरिति ईति 
[ बे० ८,१ ]॥ ह 
तथा बिराजेग्ने! स्तोमेग्ने! इल्ाये “असिं दूतं हणी महे ° अधिः 
बीलिष्वावसे” एतौ आज्यपृष्ठस्तोत्रियौ भवत! । तद्‌ उक्त बेताने । 
८दिराजेग्ने!स्तोमेग्ने। कुला येग्नि दूत हणीमहे भिपी लिष्वावस इति” 
[ बै० ८, २]॥ 
अग्निष्डुत्‌ एकाहोंपें “सेन्यो नमस्यः" ( २०। १०२ ) 
“गिं दूतं .इणीमहे” (२० । १०१ ) ““झञ्निम्रीलिष्वाबसे 
(२०। १०३ ) “अग्न झायाह्याग्निभि! (२० । १०३। २) 
इनमें पहिले दो विकल्पित आज्यस्तोत्रिय होते हैं। अगले विक- 
ल्पत पृष्ठस्तोजिय होते हें । इसी बातको वैतानसूजरमे कहा है, 
कि-“अप्मिष्टुस्स्रीलेन्यो नमस्योऽशिं दूतं दणीमहेशिमी लिष्वा- 
चऽसेम्न आ ह्यम्निभिरिति” ( वेतानसूत्र ८ । १ ) 
तथा विराजमें अश्निके और स्तोममें अग्निके कुलायमें “अगि 
दूतं इृणीमहे” “अग्निमीलिष्वाबसे ये आज्यपृष्ठ स्तोत्रिय होते 
है । इसी बातको वैतानसूत्रमे कहा दै, १कि-“बिराजेअने; स्तो- 
नेः कुलायेमिं दतं हणीमहेभिमीलिष्वावस इति” (बेतान सूत्र ८।२) 


अभि दूतं इंशीमहे होतारं विश्ववेद्सश्‌ । अस्य 
स्यं सुक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ 
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अग्नस्‌ । दूतस्‌ । ृणीमहे। होतारभ्‌ | विश्वप्वेदसप््‌ ॥ अस्य । 
यस्य । सुऽक्रदुस्‌ ॥ १॥ 
हम झग्निदेवताका वरण करते हैं वह होता हैं और सबको 


जानने वाले हैं और इस यज्ञके कर्माको श्रेष्ठ बनाने वाले हैं ॥१॥ 

झशिमि हवीममिः सदा हवन्त विश्यतिय । हव्य 
वाह पुरुग्रियम्‌ ॥ २ ॥ 

अधिस्‌ऽअषिम्‌। हबीमऽभिः । सदा । हस्त । विश्‍पतिम्‌ ॥ 
इव्यञ्वाइम्‌ | पुरुऽमियस्‌ ॥ २ ॥ 
पुरुष इव्पका वहन करने वाले, बहुतसे पुरुषोंके मिय प्रजा- 


पति अग्निको सदा हवि देते हैं. अत! हम भी अस्निको इवि 
प्रदान करते हैं ॥ २॥ 


से देवाँ इहा वह जज्ञानो बृक्तबंहिषे । आसि होता 
न ईडय ॥ ३ ॥ 
अग्ने । देवान्‌ । इह । आ । वह । जङ्ञानः । हक्तञबहिषे ॥ असि । 


होता । ना.) इंड्या ३ ॥ 
इति नवमेनुवाके पञ्चमं सूक्तम्‌ ॥ 
हे अग्ने ! आप ऋत्विजके लिये प्रकट होते हुए यहाँ पर 
देवताओंको लाइये.आप हमारे पूज्य होता हैं ॥ ३ ॥ 
`` नवम अनुवारुमे पञ्चम सूक्त लमाप्त (७१७) 
अग्निष्टुत्सु एकाहेषु “ईलेन्यो नमस्य।” इत्यस्य पूर्वेण सह ; ` 
उक्तो विनियोगः ॥ | 


शी 3००३ 


३८२ अथदेवेदसंहिता सभाष्य-भाषात्ुवादसहित 


मल पामि “त्यो नह!” का सक्ते साथ का पूर्वेसूक्तके साथ 
विनियोग कह दिया है । | 
ईलेन्यो नमस्पस्तिरस्तमांसि दशेतः। समभिरिप्यते 
ां॥ १॥ 
इईलेन्व! । नमस । तिरः । तासि । दशंतः ॥ सश । अग्नि! । 
ध्यते । हुवा ॥ १॥ 
सतुति और प्रणाम करने योग्य दर्शनीय फलवर्षक इन्दव 
घुएँको तिरा करते हुए भली प्रकार दीस होते हे ॥ १॥ 
षां सिः सामिभ्यतेश्वो न देववाहनः । तं इविः 
ष्मन्त लते ॥२॥ . 
दषो इति । अग्नि! । सस्‌ । इध्यते। अश्वः | न | देवञ्याहन! ॥ 


तमू । हविष्मन्तः । ईलते ॥ २ !! | 
देववाइन अश्वकी समान फलवर्षऋ अग्निदेव दीस. होते हैं, 
इदि वाले पुरुष उनका पूजन करते हैं ॥२॥ 


षणं तवा वयं. इषत्‌ इपणुः समिधीमहि । अभे 
दीद्यतं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 

वृषणम्‌ । त्या । वयस्‌ । हृन्‌ । हृषण! । सम्‌ । इषीमदि ॥ 
अग्ने । दीयतम्‌ । बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 


इति नब्रमेचुवाके ष सूक्तस्‌ ॥ 
ds ०६ 


rs 
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इबिकी वर्षा करने वाले इम हे हृषन ! आप फलंतरषकको । 
भली प्रकार प्रदीप्त करते हैं, हे अग्निदेव | आप भली प्रकार 
दीप्त इजिये ॥ ३ ॥ 

| नवम अनुवाकर्म छठा सूक्त लमा (७१८) 

“झग्निमीलिष्वावसे” इत्यस्य “अगिन दूतं हणीमहे” [ २०. 
१०१ ] इत्यनेनः सह उक्तो विनियोगः ॥ | 

“अग्निमीलिष्वावसे” का “अग्नि दूतं हृणीमहे? (२०१०१) 
के साथ विनियोग कह दिया हे” । 
अमिमालिष्वावसे गाथांभिः शीरशोचिषम्‌ । 
अग्नि राये पुंशमीरह श्तं नरोग्नि सुंदीतये छदिः १ 


अग्निम्‌ । ईलिष्व । अवसे । गांयाभिः। शौरष्शोचिषम्‌ । 


अग्रिम । राये। घुरुऽमील्ह। श्रुतम्‌ । नरः। अरिनस्‌ । छुः्दीवये । 
बदिः ॥ १॥ 
हे नर ! व्यापक तापक अग्निकी तू गाथाओंसे अन्नके लिये 


पूजा कर । हे पुरुमीढ़ ! सुन्दर दीप्ति और धनके.लिये अृति- 
प्रसिद्ध शरणरूप अग्निदेवकी तू पूजा कर ॥ १ ॥ 


अभ आ याहाग्निमिहोंतारं ला इंणीमहे । 

आ लाम॑नक्त प्रयंता हृविष्म॑ती यजिष्ठंबाहिरासदे २ 

अग्ने । आ । याहि । झग्निऽभिः । होतारम्‌ । रवा । हणीमहे । 

आ । त्वामू । अनक्त। परऽय । हृविष्मती । यजिष्ठम्‌ । बहिः । 
आउसदे ॥ २॥ 


९. २ ८० 
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हे अग्निदेव ! आप अपनी विभुतिंरूप अन्य अर्नियोँके साथ 
आइये आप होताका इन आहान करते हैं, आप यजनीयसे बैठने 
के स्थानमें प्रयता इविष्यती बहि सयुक्त होबे॥ २॥ 
अच्छा हित्या सहसःसूनो अङ्गिरः खुचश्ररन्त्यध्वूर । 
ऊर्जा नपातं घ्ृतकेंशमीमहेसि यज्ञेषु पूज्येस्‌ ॥३॥ 
अच्छ । हि। स्वा । संहस! । सूनो इति । अब्विर!। स्रवः । 
चरन्ति । अध्वरे । | 
ऊः । नपातम्‌ । घृत:केशग्र्‌ । ईमहे। अग्निक्ष्‌ । येषु । 
पूर्य ॥ ३ ॥ 
न इति नचमेचुवाके सप्तमं सुक्त ॥ 
हे जलके पुत्र अंगिरंशोत्री अग्निदेव ! यज्ञ्में खुबे आपके 
झमिभुंख विचरण करते हैं । हम भी बलको बने रखने वाले, 
केशोंकी समान घृतको ऊपर धारण करने बाले सदा नवीन ही 
रहने वाले अग्निदेवकी यामे प्राथना करते हैं ॥ ३ ॥ 
र नवम अंनुवाकमै सप्तम सूक्त समाप्त ( ७१९ ) 
“पा उ स्वा पुरूरसो” इत्यस्य विनियोगः “अथथ ते संग- 
तसि” [ २०, ४५ | इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
“इमा उ स्वा पुरूवसो”” का विनियोग “अयश्ु ते समतसि” 
(-२०। ४५ ) के साथ कह दिया है। 
इमा.उं ला पुरूवसो गिरे वषेन्तु या ममं । 
पावकवेणाः शुचयो विपश्चितोमि स्तोमेरनूषत ॥ १॥ 
इमाः। ऊ ति । खा। पुरुवसो इति पुरुऽवसी। गिर! बघेन्तु। 
दः इः 
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पावकप्णा। । शुचयः । विपःडचितः । अंभि। सोः । 
अनूषत ॥ १॥ 


हे विशाल धनसे सम्पन्न इन्द्र ! जो हमारी अग्निकी समान 
शुद्धं बणे वाली पवित्र वाणिय हैं वह आपको बढ़ावे, है विद्वामं ! 
तुम स्तोत्रासे इन्त्रकी स्तुति करो ॥ १॥ 


अये सहखसषिभिः सह॑स्कृतः समुद्र ईव पप्रथे । 
सत्यः सो अस्य महिमा गणे शवों यन्नेपु विप्रराज्ये २ 
अयस्‌ । सइस्तम्‌ । ऋषिऽभिः। सहःऽकृतः। सल्ुद्र/उदद। पमे । 
सत्या! । सः । -अस्य । महिमा । ग्रणे । शव! । दवेषु । विप- 
ऽराञ्ये॥ २ ॥ 
यह अग्निदेव ऋषियोंके द्वारा अलंते बने हुए संमुद्रकीं 
समान सहखगुणे बढ़ जाते हैं, में इसकी इसे संत्य महिषां 
बणेन कर रहा हूँ, इनका बल विपराज्य यज्ञोंमें दीखता है २ 
झा नो विश्वासु हव्य इन्द्रः समत्सु भूषतु | 
उप॒ ब्रह्माणि सवनानि वृत्रह परमज्या आचीषमः है 
झा +न? | विश्वास | हव्या! | इन्द्र | समत । भूषतु । 
उप । ब्रह्माणि । सबनानि। त्रऽहा । परमऽड्याः | ऋचीषमः ३ 
इवि देने योग्य इन्द्रदेव | सब यज्ञोंमें आप हमको भूषित 
करिये, यह इन्द्रदेर वास्तवमें अपरिमेय होने पर भी ऋचाओंकी 
समान अपने रूपको बना लेते हैं, ऐसे यह शत्रासुरके संहारक 
इन्द्रदेव सन्त्रोको सवनोको और श्रेष्ठ धबुषोंको विभूषित 
करें ॥ ३ ॥ 
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( ४८६ ) अथवेबेदसहिता सभाष्यं-भाषाज्लुवादसं हित - 
ते दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ । 
तुविशुम्नस्य युज्या इंशीमहे पुत्रस्य शर्वसी महः ४ 


त्वम्‌ । दांता । प्रथमः! राघसास्‌। असि। असि । सत्य! । ईशान- 
ऽकृतू। . 
तुविऽदयन्नस्य । युज्या । आ। हुणीमहे। पुत्रस्य। शवसः । मह! 


इति. नवमेनुवाके अष्टम सूक्तम ॥ 
३ ईरजर बनाने वाले सत्य अग्निदेव ! तुम धर्नोके सुल्य- 
ता हो, अतिदमकते हुए जलके पुत्रको युक्तिका हम वरण 
करते हें ॥ ४ ॥ 
सवम अनुषाकमे अष्टम! सुक्त समाप्त ( ७२० ) 

प्रतीचीनस्तोमे एकाहे “त्वमिन्त्र मतूतिषु” इत्येष आज्यपृष्ठ- 
स्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्त वेताने । “प्रतीचीनस्तोमे त्वमिन्द्र 
प्रतूतिष्यिति” इति [ बे० ८. १ |॥ 

राजि एकाहे “यो राजा चषेणीनास्‌” [२०, १०५. ४] इति 
पहुस्तोजियो भवति । तह उक्तं बेताने । “राजि यो राजा चष 
णीनाम्र्‌ इति” [ वे ८+ १ ] ॥ 

एक दिनम होनें बाले प्रतीचीनस्तोममें “त्वमिन्द्र भतूतिषु? 
यह आज्यपृष्ठस्तोत्रिय होता है । इसी बातको बेतानदत्रमें कहा 
है, कि-“मतीचीनस्तोमे त्वमिन्द्र प्रतूतिषु' ( वतानसूज ८।१ )॥ 

राज एकाहमें “यो राजा चर्षणीनास? (२० । १०४ । ४) 
यह पृष्ठस्तोतिय होता है, इसीं बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि 
“राजि यो राजा चषणीनाम्‌” ( वतानसूत्र ८ । १ )॥ 


खमिन्द्र प्रतूतिष्वाभि विश्वां आसे स्पृधः । 
अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि तं तूय तरुष्यतः? 
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स्बस्‌ । इन्द्र । ऽति । अभि । बिश्वा! । असि | सष । 
अशस्तिञदा । जनिता । विश्वश्तू: । असि । त्वम्। तूयं । तरुष्यतः 
हे इन्द्र आप हिंसा बाले युद्धोमें सबसे स्पर्घां करने बाले हैं, 


आर आप अशस्तिका नाश करने वाले, कल्याणको प्रकट करने 
वाले, सबसे त्वरा करने बाले हैं आप त्वरा करने वालों को मारिये? 


अनु ते. शुष्म तुरयन्तमीयतुः च्ोणी शिशु न मातरां । 

विश्वास्ते रपृधेः भ्ययन्त मन्यव तं यदिन्द्र तूवेसि 

जु । ते शुष्मम्‌ । तुरयन्तध । ईयतुः । चोणी इंति। शिशुम्‌ । 
न । मातरा । 

विश्‍व! । ते । स्पृष! । अयन्त । पन्यवे । हुत्रम्‌ । यत्‌। इख । 
तूर्वस ॥ २ ॥ 


त्वरा करते हुए आपके बलके पीछे, बच्चेके पीछे माता पिता 
की समान घुलोक और पृथ्वीलोक प्राप्त होते हैं । हे इन्द्रदेव ! 
जब आप क्रोधमें भर कर द॒त्रका संहार कर रहे थे उस समय 
उसकी सब स्पर्धक दृत्तियं आपको मारना चाह रहीं थीं॥ २ ॥ 


इत ऊती वो अजर प्रहेतारमप्रहितम्‌ । 

आशु जेतारं हेतार स्थीतममतूर्त तुग्रवाइधंम्‌ ॥३॥ 
इत। | ऊती । वः | अजरम्‌ । अहेतारस्‌ । अऽहितम्‌ । 
आशुम्‌ । जेतारम् हेतारम्‌। रथिऽतमम्‌ । अतूतेम्‌। तुइयञ्दषस्‌ ३ 
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PR रि मारिन ना नन कि 

प्रहासे मन्त्रशक्तिसे जो रक हत्तियें प्रेषित होती हैं बह उस 
सप्रप आपको अजर, पहेता, अमित शीघ्रता करने बाळ्या, 
ेता, रथितमं, अतूते और तुझपहृ् बना रहीं थीं ॥ ३॥ 


यो राजा चर्षणीमों याता स्वेभिरप्रिंगुः । 
ह्विसवासां तहता एतनानां ज्येष्ठे यो ईन शृणे ३ 
याः! राजा । चपेफीनास । याता । स्थेमिः । आश्रिउगु। । 
'दिश्वासाम्‌। इता । बुतमानाण्‌ । ज्येष्ठ। यः । दुत्रऽहा। गुणे घे 
जो पुष्पोके राजा हैं, नो रोके द्वारा मन्त्रोके अभिशुल 
जाते हैं, सकल सेनाओंको तरने वाले है, जो ज्येष्ठ हैं और 
ृत्रासुरका संहार करने वाले हैं उनकी मैं स्तुति करता हूँ ।।४॥। 
इद्र तं म्भ पुरहन्मन्नवेसे स्यं द्विता बिधतेरि । 
इस्ताय वजः प्रतिं भायि दर्शतो मदो दिवे न सूयः 
लर । तय्‌ । घुसव! इसम्‌ । आपसे । असय । हिता, ऽ 
. चरित 
हस्ताय । रुख । ति । घाय । दतः । महः दिये । न । सपे 
इति नुचपेद्ववादे नवमं सूक्तम्‌ ॥ 
.. है इुरुहन्मन. | इस विंशेषरूपसे धारक यहमें आए अन्नके 
लिये इन्द्रको अलंकृत-करिये; उनकी सत्ता मध्यमलोक अब्त- 
(रिच भर्‌ स्थान ( सगे ) यें भी हे । उन दशेनीयका क्रीडे 
' लिये हाथमे उठाया हुआ बज्ने पूजनीय सूयेसा दीखता है ॥ ५॥ 
हा अङ्वाकमै नवम सूक्त शमाप्त (७२१) 
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३ इन्दस्तोमाख्ये एकाहे “तब त्यदिन्द्रियं बृहत्‌’? जाए निमा । 
क्रतु न आ भर” [ २०, ७8] इत्यनेन सह उक्तो विनियोगः ॥ 
इन्द्रस्तोम नामक एकाहमें “तव त्यदिन्द्रियं बृहत्‌” इसका 

“नदर क्रतुं न आभर” ( २० । ७६ ) के साथ विनियोग कह 

दिया है । ॒ 

तव त्यदिन्द्रियं बृहत्‌ तव शुष्मंमुत कतुम्‌ । वजे 
शिशाति धिषणा वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 

तब । स्यत्‌ । इन्द्रियम्‌ । बृहत्‌ । तब । शुष्मम्‌ । उत कह्‌ ॥. 

जपू । शिशाति । धिषणा | चरेण्यस्‌ ॥१॥ 


आपका इन्द्रसस्बन्धी बृहद बल हे, वहं बुद्धिसे वरने योग्य 
बल कर्म और वज्रको तीण करता है॥ १॥ 


तब थोरिन्द्र पर्ये पृथिवी वेति श्रव॑ः । त्वामापः 
पवतासश्च हिन्विरे॥ २ ॥ 
तब । धौः । इन्द्र । पाँस्यम्‌ । पृथित्री । बधेति । श्रवः ॥ त्वाम्‌ । 


त ॥ 
- झाप! । पर्वतासः । च । हिन्विरे ॥ २॥ 


हे इन्द्र ! युलोक आपका पुस्त्व है, पुथिबी अन्नको बढ़ाती 
है, जल और पवेत आपको प्रेरित करते हैं ॥२॥ 


लां विष्णुईृहन्‌ क्षयो मित्रो शृणाति बरुण । त्वां 
शधो मदत्यनु मारुतम्‌ ॥ ३ ॥ | 
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SM % 2 हक । 
` स्वाम्‌ । विष्णु! । बुन्‌ । त्यः । पित्र। । ग्रणाति । वरुणः ॥ 


त्वाम्‌ । शः । मदति । अजु | मारुतम्‌ ॥३॥ 
इति नवमेनुत्राके दशमं सुक्तम्‌ ॥ 
विशाल पिष्णुदेव, सूये, वरुण और यम आपकी प्रशंसा . 
करते हैं, बायुके पीछे बल आपको मद प्रदान करता है॥ ३॥ 
नत्र अनुषाकमे दशम .सूक्त खमात ( ७२२ i 
विघने पाहे “समस्य मन्यवे विश!?[ २०, १०७ ] “तदि- 
दास झुतनेषु अयेष्ठम्‌? [ २०. १०७, ४ | इत्येतौ आज्यपृष्ठस्तो- 
त्रियौ भवतः । तद उक्त बेताने । “विघने समस्य मन्यवे विश- 
स्तदिदासं भुगनेषु ज्येष्ठमिति" इति [ बे० ८. १] ॥ 
बिघन एकाइमें “समस्य मम्यवे विशः” ( २०। १०७) 
“तदिदास भुवनेचु ज्येष्ठम्‌” ( २० । १०७ । ४ ) ये झाञ्यपृष्ठ 
स्तोत्रिय होते हैं । इसी बातको बैतानसूतमें कहा है, कि-“विधने 
समस्य मन्यवे विशस्तदिदास झुबनेषु ज्येष्ठमिति” (बेवानस्रूत्र ८।१) 
समरस्य मन्यवे विशो विश्वां नमन्त कृष्टयः । समुः 
रायेव सिन्धवः ॥ १ ॥ 
सम्‌ । अस्य । मन्यवे । विशः । विश्वा! | नमन्त । कृष्टया! ॥ 
दुद्राव | सिन्धवः ॥ १॥ 
जेसे सम्नुदके लिये नदियें नमती हैं, इसी प्रकार सम्पूर्ण प्रजाएँ 
कर्मे करते हुए इन इन्द्रके लिये नमती हैं-इनकी शरणमे जाती हैं १ 
ओजस्तदस्प तिलिष उभे यत्‌ समवतयत्‌ । इन्द्रश्च 
शेदसी॥२॥ 
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अजः । तत्‌ । अस्य । तिलिपे । उभे इति । समूञशवर्तयत्‌ ॥ 


इन्द्र । चमे । रोदसी इति ॥ २॥ 


इन इन्द्रने दोनों दयावापृयिवीको चपडेकी समान लपेट लिया 
थां, इनका -बह वीयं दमकता है ॥ २॥ 


वि चिंद्‌ वृत्रस्य दोधतो बज्रेण श॒तपर्यणा । शिरे 
बिभेद बृष्णिना ॥ ३ ॥ 

वि । चित्‌ । इत्रस्य । दोधतः वजेण। 'शतञ्पर्बेणा ॥ शिरः । 
ब्रिभेद । हृष्छिना ॥ ३॥ 


देवने क्रोथमें भरे हुए त्रासुरके शिरको सेंकड़ों पनेचाले 
और रुधिरकी वर्षा करनेवाले बज़से काट डाला था ॥३॥ 


तदिदांस भुवनेषु ज्येष्ठ यता जज्ञ उग्रस्त्वंषनृम्ण' । 

सद्यो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेन रदन्ति 
बिश्व ऊमाः ४ ॥ 

तत्‌ । इत्‌ । आस । ये| ञ्येष्ठपू । यतः | जङग । उग्रः । 
सेषऽदृम्णः | 

सद्य! । जज्ञान; । नि। रिणाति। शत्रन । अनु । यत्‌ | एनञ्‌। 


मदन्ति । विश्वे । ऊमाः । . 


वरयो कि-यह इन्द्रदेव घनवान्‌ और बली हैं, इस कारण झुबनों 


में श्रेष्ठ माने जाते हैं, यह प्रकट होते ही शत्रो मारने लाते हैं 
००१० 
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इसी लिये इनकी ऊमा ( रक्षक शक्तियें ) इनके प्रकट होते ही 
आनन्दमे भर जाती हैं ॥ ४ ॥ 
बाइपानः शवसा भूर्योजाः शत्रेदासायं भियसं दधाति 
अउ्यनच व्यनच्च सस्नि से तें नवन्त प्रसुता मदेषु 
चुह॒धान! । शवसा । भूरिज्योजा! । शतः । दासाय । भियसम्‌ | 

दुषाति । 
अविःअनत्‌ | च । वि$झनत्‌ । च । सस्नि | सम्‌ । ते । नवन्त । 

र्ता । मदेषु ॥ ५ ॥ 

महाबलवान्‌ बलसे बढ़ता हुआ शत्र दासोंको भय देता है, 
स्थावर और जंगम सारा जगत्‌ (परब्रह्म, शयन करता है अर्थात्‌ 
लीन होजाता है, अतः भली प्रकार वेतन आदि देकर रकखे 


हुए ( सैनिक ) इषके अबसर युद्धोमें उन परन्रह वा इन्द्रकी 
तुति कर ( युद्धम मच होजा ) ते हैं॥ ५ ॥ ( 


ते कतुर्मापे पृञ्चन्ति भूरि द्वियेदेते त्रिभवन्त्यूमाः । 
स्वादोः स्वादायः स्वादुना सृजा समदः सु मु मु 
नाभि योधीः ॥ ६ ॥ 
त्वे इति । क्रतुस्‌ । अपि । पृञ्चन्ति । भूरि । द्विः । यत्‌ । एते। 
त्रि | भवन्ति | ऊमाः । 
स्वादोः । स्वादीयः । वाहुना । खुज । सम्‌ | अद्‌ः । सु। मधु! 
मधुना । अभि | योधी! ॥ ६॥ 
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जो यह जन्म और संस्कारसे दो वार उत्पन्न होते हैं, और 
युद्ध वा यज्ञकी दीक्षा ले तीन वार उत्पन्न होते हैं, ये बड़े भारी 
यज्ञको आपमें संयुक्त करते हैं, ऐसे हे स्वादिष्ट पदार्थोको स्वादु 
घनाने वाले आप स्वादु पदार्थोंसे इन योधाओंको संयुक्त करिये। 
और हे सुन्दर जल चाले इन्द्रदेव ! आप योधाओं में प्रवेश करके 
सधुर रीतिसे युद्ध करिये ॥ ६ ॥ 
यदि चिन्नु ला धना जयन्त रणेरणे अनुमदन्ति विग्राः 
ओजीयः शुष्मिन्त्स्थिरमा तनुष्व मा लां दभन्‌ दुरे 

वांसः कशोकाँः ॥ ७ ॥ 


यदि । चित्र । नु । त्वा । घना । जयन्तम्‌ । रणेऽरणे । अचुऽ- 
मदन्ति । विमा! ।. 

'आओजीय। । शुष्मिन्‌ । स्थिरस्‌ । आ । तबुष्व । मा। स्वा । दमन 
दु।ऽएवासः कशोकाः ॥७॥ 


प्रत्येक रंणमें घनोंको जीतने वाले आपकी ब्राह्मण यदि स्तुति 
करते हैं तो हे बलवान ! आप उनमें स्थिर (घन रूप ) बल 
फैलाइये, सुखपें दुःख करने वाले अत एव दुर्गति पाने वाले.पुरुष 


आपको प्राप्त न हों ॥ ७ ॥ 


तयां वयं शांशबहे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि 
चौदयांमि त आयुंधा वचोभिः संते शिशामि बहांणा 
वंयॉसि ॥ ८ ॥ 
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त्या । चयम्‌ । शाशझहे । रणेषु । मपश्यन्तः । युधेन्यानि। भूरि 
चोदयामि | ते । आयुधा । षच (5भि; । सम्‌ । ते । शिशामि । 

ब्रह्मणा । वयांसि ॥ ८. 

इम देखते २ आपके द्वारा युद्धोमे बहुतसे दूसरे पक्ष वालोँका 
संहार करा डालते हैं, में अपने तपः सिद्धवचनोंसे आपके आयुधो 
को प्रेरित करता हूँ और मन्त्रके द्वारा आपके पक्षीकीसी गति 
बाले बाणोंको तीचण करता हुँ॥८॥ 


नि तद्‌ दविषेवरे पेर च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । 
झा स्थांपयत मातरं जिशललुमतं इन्वत कवराणि भूरि 
नि । तत्‌ । दधिषे । अबरे । परे। य। यस्मिन्‌ । आविथ । अवसा । 
दुरोणे । 
झा । स्थापयत । सातस्यू । जिगद्ुस्‌ । अतः । इन्चत । के 
राणि | भुरि ॥ & ॥ 
जिसको श्रेष्ठ और साधारण प्राणियोंने धारण किया है और 
जिस घरमे अन्नसे रक्षा पाई है उसमें चलती फिरती कालिका 


माता शक्तिको स्थापित करिये, तदनन्तर अनेक विचित्र पदार्थो 
को इसमें लाइये ॥ & ॥ 


तुष्य वपत पुरुवत्मीन ससभ्वाणमिनतंममाष्तमा- 
प्यानाग्‌ । 

आ दशेति शवसा भूर्योजाः प्र संति प्रतिमाने 
पृथिव्याः ॥ १० ॥ द 
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स्तुष्व । वमेन्‌ । पुरुञ्वत्मानम्‌ । सम्‌ । ऋभ्वाणस्‌ । इनऽमम्‌। 
आप्तम्‌ । आप्त्यानाम््‌ । 

आ | दशेति । शबसा । भूरिञ्योजा! | म ।सक्षति । प्रतिम्‌ 
पृथिव्याः ॥ १०.॥ ज 
हे स्तोतः ! अनेक मार्गोमें विचरण करने चाले परम तेजस्वी, 

श्रेष्ठ स्वामी, आप पुरुषोंके गुणोंको प्राप्त हुए इन्द्रकी स्तुति कर 

यह प्रथित्रीकी ्रतिमारूप महाबली इन्द्र यज्ञकों देखते हुए यज्ञपे 

संलग्न होरहे हैं ॥ १० ॥ 

इमा हमं बृहद्दिवः कृणवदिन्द्राय शूपमंग्रियः स्वषो: । 

महो गोत्रस्यं यति स्वराजा तुरंश्चिद्‌ विश्ववत्‌ 
तपस्वान्‌ ॥ ११ ॥ 

इमा । रह । बृहत्‌ऽदिवः । कृणवत्‌ । इन्द्राय । शुषमर्‌।. अग्रिय?। 
स्व!5सा! । 

महः | गोत्रस्य | च्तवति | स्वःराजा | तुर १ । चित्‌ । विश्वम्‌ | 


अणेबत्‌ । तपस्वान्‌ ॥ ११॥ 


पि 


स्वर्गका सेवन करनेकी इच्छा वाला यह श्रेष्ठ राजा महास्वगे 
के अधिपति इन्द्रके लिये इन बड़े २ स्तोत्रोंको करता हुआ इन्द्र 
को सुख देता है, और स्वगंका राजा शीघ्रता करने बाला तपस्वी 
इन्द्र मेघरे जलका क्षप करवा हुआ अर्थात्‌ उसको वरसाता हुआ 
जगतको जलपूर्ण करताहै॥ रर |. 
एवा महान्‌ बृहद्दिवो अथर्वावोचत स्वाँ तन्व १मिन्द्रमेव 
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स्वसांरो मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चैने शवसा 
वधेयन्ति च ॥ १२ ॥ 

| एव । महान । बृहत्‌ऽदिव। । अयर्वा । अवोचत्‌। स्वास तनु 
इन्द्रपू । एच । 

स्वसारौ । मातरिभ्वरी इति । अरिमे इति । हिन्बन्वि । च । 
एने इति । शवसा | वर्षयन्ति । च॥ १२॥ | 


अपनेको इन्द्र मानते हुए परमप्रकाशवान्‌ पहि अथर्याने इस 
प्रकार कहा था, कि-निष्पाप मातरिभ्वरी बहिने!इसको भसन्न 
करती हैं और बलको बढ़ाती हैं ॥ १२ !! 


चित्रे देवानां केतुरनींकं ज्योतिंष्मार्‌ प्रदिशः सूयै 
उद्यन्‌। 

दिवाकरोति दुम्मेस्तमासि विशवांतारीद्‌ दुरितानि 
शुक्रः ॥ १३ ॥ 

चित्रम्‌ । देवानाम्‌ । केतुः | अनी कस्‌ । ज्योतिष्मान्‌ । प्रदिशः । 
सूये? । उत्ञ्यन्‌ । 

दिवाऽकरः । अति । थुम्ने! । तमांसि । विश्वा | झतारीत्‌ । 


दुःऽइतानि । शुक्रः ॥ १३ ॥ 
यह पूजनीय; किरणोके समूह वाले ज्ञापक ज्योति! भरे हुए 
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दिशाओंकी ओरको उठते हुए अपने प्रकाशोंसे दिन कर देते 
हैं, सब अंधकारोको तर जाते हैं और यह बीर्य सम्पन्न इन्द्र 
सब पापोंके पार जाते हैं अर्थात्‌ उनको नष्ट कर डालते हैं ॥१३॥ 


चित्रे देवानामुदंगा[दनी के चच्चुमित्रस्य वरुणस्याभः । 

आप्राद्‌ द्यावांपूथिती अन्तरिब सूयं आत्मा जग 
तस्तस्थुषश्च ॥ १४ ॥ 

चित्रम । देवाना । उत्‌ । अगात्‌ । अनीकम्‌ । चछु। । मित्रस्य । 
वरुणस्य । अग्नेः । 

झो । अग्रात्‌। द्यावापथिवी इति। अन्तरिचाम्‌ | य । आत्मा | 
जगत; । तस्थुषः । च॥ १४॥ 


यह पूजनी प, किरणोंका जो समूह उदय होरहा है, यह मित्र 
वरुण और अग्निका चक्षु है। यह जो सूय है यह जंगम और 
स्थावरके आत्मा हैं अर्थात्‌ सर्व भूतानुभवेशी हैं, यह सूदेन अपनी 
पहिमासे द्यावापृथिवी और अन्तरिक्षको भर देते हैं ॥ १४.॥ 


सूर्यी देवीमुषसं रोच॑मानां मर्यो न योषामभ्येति 
पश्चात्‌ । 

यत्रा नरो देवयन्तों युगानि वितन्वते प्रति भद्राय 
भद्रस्‌॥ १५ ॥ 

सूर्य; । देवीम्‌ । उपसम्‌ । रोचमानाम्‌ । रयः | न । योषाम्‌ । 
अभि | एति । पश्चात | 
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यत्र | नर: । देवः्यन्ता | युगानि | विशतन्वते । मति । भद्राय । 
भद्रम्‌ ॥ १३ ॥ 
| इति नबमेनुवाके एकादशं सूक्तम ॥ 
जैसे मरणपर्मी पुरुष खीके पीछे जाता है, इसी प्रकार यह 
सूर्यदेव दपकती हुई देवी उषाको मास होते हैं, उसा समय पुरुष 
दिनोंको देवताओंके उपयोगमें लाते हुए भद्र सूर्यके लिये ( अर्थ 
आदि) भद्र कार्योको करते हैं ॥ १५ ॥ 
नचम अतुधाकर्त पादश खू खमा ( ७२३) . 
बज्ञपुनःस्तोपाख्ययोरेकाइयोः “त्व न इन्द्रा भर” इत्येष 
उक्यस्तोत्रियो भवति । तद्‌ उक्तं बेताने । “बजे पुन।स्तोमे स्व 
न इन्द्रा भरेति” इति [ वे० ८, १ ]॥ 
तथा पवित्रादिषु राजछ्यैक्राहेघु एतस्य . विनियोग! “अधा 
हीन्द्र गिर्वणः” [ २०. १०० ] इत्यनेन सह उक्त! i 
तथा यैदस्वरसाल्नोरूपहयोः प्रथमयोरहो! एष उक्यस्तो त्रियो 
अवति । तद उक्त वैताने । “वैदस्वरसाज्ञोस्त् नन्दा भरेति 
इति [बे० ८ ३ ]॥ ् 
तथा चतुरहाणां तृतीयेष्वहःचु अस्य विनियोग! “श्रायन्त 
इव सूयम्‌” [ २०, ५८ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
तथा अम्यासङ्घयपश्चशारदीययो! पञ्चाइयोद्वितीयेइनि एष 
 उक्थस्तोजियो भवति । तह उक्त वैताने । “अभ्यासङ्गयपश्चः 
शारदी ययो द्वितीये त्य न इन्द्रा भरेति” इति [ चे० ८, ३ ] 
तथा अभिष्तवस्थायुरारूयेहनि एष उक्थस्तोत्रियो भवति । तद्‌ 
उक्त वैताने । “आयुषि र्तं न इन्द्रा भरेति इति [बै०८,३]॥ 
ततया पृष्ठघपदहस्य तृतीयेहनि अस्य - विनियोग! “रेश सं 
हि च्वसे” [ २०, ४० ] इत्पनेन सह उक्तः ॥ 
५०२२ 
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तथा द्वादशाहस्य च्छन्दोमत्र्यहस्य भथमान्त्ययोरहोः “त्व॑ न 
इन्द्रा भर” [२०, १०८] “य एक इद्द बिद्यते” [२०. ६३, ४] 
एतो उक्यस्तोत्रियौ यथाक्रमं भवतः । तद्‌ उक्तं बेताने । “दाद- 
शाहस्य च्छन्दोमप्रथमान्त्ययोस्त्वं न इन्द्रा भर य एक इद्‌ विद- 
यत इति” इति [ बे० ८. ४ ]॥ 

बज और पुन!स्तोप्र नामक एकाहामे “त्वं न इन्द्रा भर” 
यह उक्यस्तोत्रिय होता है। इसी बातको वेतानसूअमें कहा है, 
कि-“बज्ने पुन!स्तोमे रवं न इन्द्रा भरेत? (बेतानसूत्र ८। १)॥ 

तथा पवित्र आदि राजसूय एकाहोंमें इसका विनियोग “अधा 
हीन्द्र गिर्वणः? ( २० । १०० ) के साथ कह दिया है । 

तथा तीन दिनमें होने वाले वेदस्व॒रसाप्रोर्पे प्रथम दिन यह 
उक्थस्तोत्रिय होता है, इसी बातको येतानस्ूजरमें कहा है, कि 
“ेद्स्वरसास्नोस्त्वं न इन्द्रा भरेति” ( देतानसूच ८ । ३) ॥ 

तथा चतुरहोंके तीसरे दिनोंमें इसका विनियोग “श्रायन्त 
इव सूर्यम्‌? ( २० । ५८ ) के साथ कह दिया है । 

तथां अभ्यासङ्गथ पञ्चशारदीय पश्चाहोंके द्वितीय दिनोंमें यह 
उक्थस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेता नसूत्रमें कहा है, कि- 
(झञ्यासङ्गयपञ्चशारदी ययो द्वितीये त्व इन्द्रा भरेति? ( बेतान- 


सूत्र ८।.३ ) ॥ 
तथा अभिस्तत्रके आयु नामक दिंनमें यह उक्थस्तोजिय होता 


है । इसी बातको वैतानसूत्रमे कहा है, कि-“आयुषि सवं न इन्द्र 
भरेति” ( वेतानसूत्र ८ । ३) ॥ | 
तथा पृष्ठयपडहके तीसरे दिनमें इसका विनियोग “इन्द्रेण सं 
हि इक्षसे? ( २० । ४०) के साथ कह दिया है । 
तथा द्वादशाह और छन्दोमत्र्यहके प्रथम और अन्तिम दिनों 
में “स्वं न इन्द्रा भर (२० । १०८ ) “य एक इद्द विदयते” 
५०२३ 
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( २०। ६३। ४ ) ये यथाक्रम उक्य प्तोत्रिय होते हैं। इसी बातको 
बैतानमूत्रपे कहा है, कि- द्वादशाहस्य च्छन्दो मप्रथमान्त्ययो सतव 
न इन्द्रा भर य एक इद विद्यत इति ( बेतानसूत्र ८ । ४ ) ॥ 
लं न इन्द्रा भरे ओजो दुम्ण शतक्त विचषणे । 
आ वीर पृतनापहम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वम्‌ । न! । इन्द्र | आ । भर । ओज; । हुम्णस्‌ । शतक्रतो इति 

शतऽक्रतो । विष्चर्षणे ॥ आ। चौरम्‌ | पृतनाउसहय्‌ ॥१॥ 


हे विशेषरूपसे दृष्टा शतक्रतु इन्द्र | हम्पें घन आर बलको 
स्थापित करिये और शत्रभोकी सेनाओंका पराभव करने बाले 
बीर-पुत्र-को दीजिये ॥ १ ॥ 


लं हि नः पिता वंसो ले माता शतक्रतो बभूविथ । 

` दधाते घुम्नपीमहे ॥ २॥ 

स्वम्‌ । हि! नः । पिता । बसो इति | वमन्‌ । माता । शतक्रतो 
इति शतःक्रतो । बभूविध ॥ अघ । ते । सुस्नसू । ईमहे ॥२॥ 


हे शतक्रतो ! आप हमारे पित्रा हे और हे वसो इन्द्र ! आप 
हमारी माता हैं, इस लिये हम आपसे सुखको याचना करते हैं २ 


लां शष्मित्‌ पुरुहूत वाजयन्तमुप डुबे शतकतो । 
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विषुवत्‌ यज्ञके स्वादु मधुका स्तोत्र की वाणिये इस प्रकार 
पान करती हैं, कि-बह इन्द्रसे संयुक्त होकर राजियो तक इन्द्र 
को हषमें भरे रखती हैं, उसके अनन्तर हे यजमान ! तू भी 
स्वराज्य पर शोभा पावेगा॥ १ ॥ 


ता अस्य एशनायुवः सोम श्रीणन्ति श्चयः । 

प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्र हिन्वन्ति सारयंकं,वस्वीरनु 
स्वराज्यंम्‌ ॥ २ ॥ | 

ताः । अस्य । पृशनऽयुवः । सोमम्‌ । शरीणन्ति ! पृश्न॑यः 


प्रियाः । इन्द्रस्य । घेनवः । वज्रम्‌ । हिन्वन्ति । सायकम्‌ ।० २ 


वह पृशनयुव पृश्चियँ इसके सोमको पका रही हैं, यह इन्द्रकी 
धेनुएँ इन्द्रके सायक और वज्रको प्रेरित करती हैं। इन रात्रिया 
के अनन्तर आप स्वराज्य पर आरूढ़ हुजिये ॥ २ ॥ 


ता अस्य नम॑सा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः । 

तान्य॑स्य सश्चिरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनुं स्वः 
राज्यंस्‌ ॥ ३ ॥ ठ 

ता; । अस्य । नमसा । सहः । सपर्यन्ति | मःचेतसः । 

रतानि । अस्य । सश्चिरे । पुरूणि | पूर्वअचिततये । बस्वी! | 
अनु । स्वऽराज्यम्‌ ॥ ३॥ 


इति नवभेनुवाके त्रयोदशं सूक्तम्‌ ॥ 
वे प्रकृष्ट ज्ञान वाली वाणिये इस ( इन्द्र ) की इतिके साथ 
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हे बलवन शतक्रतो ! में आप हविरूप अन्न चाहने बालेकी 
स्तुति करता हुँ, इस लिये आप घुन्दर बीरतरसे सम्पन्न घन 
दीजिये ॥ ३॥ 
अचम अदुवा कम द्वादश सुक्त लमाह (७२४ ) 
साइस्नार्या्त्वारं एकाहा ्राह्णपडिता। । तेषां प्रथमद्वित- 
गरयो! “स्वादो रित्या विषूवतः इति पृष्ठस्तोजियो भवति । तद्‌ 
उक्त वैताने । “साइखाचयो। स्वादोरित्था विषूवत इति” इति * 
[बे० 5 १]॥. 
तथा भश्वमेधत्यहस्य द्वितीयेइनि अस्य विनियोग! “बाचप- 
ष्टापदीमहस्‌” [ २०. ४२ ] इत्यनेन सह उक्त! ॥ 
साइछ नामक चार एकाइ आझाणमे पठित हें । उनमेंसे 
पहिले दस रेपेंसे “स्वादोरित्या विघूवतः? यह पृष्ठस्तोत्रिय होता 
हे । इसी बातकों वे तानसतरमे कहा है, कि-“साइख्वाद्ययो। स्वा- 
दोरित्या विषूबतः” (व तानसूत्र ८ । १ चलन 
तथा अश्वमेध 5पहके द्वितीय दिनमै इसका विनियोग “बाच- 
मष्टापदी पहम्‌” ( २० । ४२ ) के साथ कह दिया है. 
स्वादोरित्था विषूवतों' मध्वः पिबन्ति गो | 
या इस्दरेंण सयावरीईध्णा मर्दन्ति शोभसे चस्वीसलु 
स्व॒राज्यंम्‌ ॥ १ ॥ | 
स्वादो} । इत्या । विघु$वत; | मध्य! । पिवन्ति । गौर: १ । 
या; । इन्द्रेण । सः्यावरी! । हृष्णा | मदन्ति। शोभसे । वस्वीः । 
अनु । स्वग्सज्यय्‌ ॥ १ ॥ 
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पूजा करती हैं, इस यजमानके बड़े २ व्रत इस पूर्वचित्ति इन्द्र 


संयुक्त होते हैं और यज्ञकी रात्रियोंक्रें अनन्तर आप स्वराज्य 
पर आरूढ होंगे ॥ ३ ॥ 
नवम अनुवाकमै त्रयोद्श सूक्त समाप्त ( ७२: ) 

विराडादिषु सप्तस्वेकाहेषु “इन्द्राय मद्वने सुतम [२०.११०] 
“धयत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” [ २०; १११ ] एतौ आज्योक्यस्तो- 
त्रियौ भतः । तद्‌ उक्त बेताने | “विराजि भूमिस्तोये वनस्पे- 
तिसबे स्विष्यपचिस्योरिन्द्रा्न्यो। स्तोम इन्दराग्न्योशकुलाय इन्द्राय 
दवे सुतं यत्‌ सोपमिन्द्र विष्णबीति” इति [ बे० ८, २] ॥ 

विराट्‌ आदि सात एका म «न्द्राय मदने सुतम्‌? (२०।१००) 
“धत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि? ( २० । १११ ) यह आञ्योक्यस्तो- 
त्रिय होते हैं। इसी बातको ब तानसूजरमें कहा हे, कि-“विराजि 
अूमिस्तोमे दनस्पतिसवे स्विष्यपचित्योरिनद्रम्योः स्तोम इन्द्रा- 
उन्यो कुलायं इन्द्राय मदने सुतं यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” 
(चैतानत्रूज् ८ । २) ॥ 


इन्द्राय मदने सुतं परि शोभन्तु नो गिरः। अकम 
चेन्तु कारवः ॥ १ ॥ 
इन्द्राय । मदने । सुन्‌ । परि । स्तोभन्तु । न! गिरः ॥ अर्कम्‌ । 
अचेन्तु । कारवः ॥१॥ 
इंमारे इस सेननीय यज्ञपें अभिषुत सोमकी हमारी बाशियं 
स्तुति करें और स्तोता पूजनीय इन्द्रका पूजन करें ॥ १ ॥ 
यस्मिन्‌ विश्वा अघि श्रियो रणन्ति सस संसदः । 
इद्र सुते हवामहे ॥ २ ॥ 


BS 
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यस्मिन्‌ । बिश्वा। । अधि। शियः । रणन्ति। सप्त । समूऽसद्‌ः॥ 


इन्र । सुते । हवामहे ॥ २॥ | 
सात संपत्तिपा सब सभाएँ जिनको प्राप्त होती हैं, उन इद्र: 
देवका हम सोमका अभिषव होने पर आदान करते हैं ॥ स्पा 
तरिकदुकेषु चेतनं देवास यब्गमत्नत । तामिद्‌ वर्षन्तु 
नो गिरः ॥ ३ ॥ . 
जिवकदुकेघु । चेतनस्‌ । देवासः । यज्ञम्‌। अत्नत ॥ त्‌ । इतर । 
वर्षश्तु । न; । गिरः ॥ ३ ॥ 
इति नवमेनुवाके चतुर्दशं खक्तपू ॥ 
` त्रिकढुकोने इस ज्ञानप्रद यज्ञको आरंभ किया था, उसको 
हमारी वाणिये बढ़ावे॥ ३ ॥ 
नत्रम अनुषाकमें चतुदश सूक्त समाप्त ( ७२६ ) 
“यत्‌ सोममिन्द्र विष्णवि” इत्यस्य विनियोगः पूर्वसूक्तेन 
सह उक्तः ॥ न 
तथा पवित्रादिषु राजखगैकाहेषु चतुरहादिषु च अस्य विनि- 
योग! “घा हीन्द्र गिबेण॥? [ २०, १०० ] इत्यनेन सह उक्त; मे 
तथा अभिसवस्य पष्ठमह! उक्थ्यसंस्थ॑ चेद्‌ भवति तदा “य 
एक इद्‌ विद्यते” [ २०, ६२, ४ ] “यत्त सोमभिन्द्र बिष्णबि”.' 
[ २०, १११ ] एतौ उक्यतोत्रियौ विकल्पितौ भवत! । तह उक्त 
वैताने । “पष्ठ॑मुक्थ्य चेद्‌ य एक इद विदयते यत्‌ सोममिन्द्र विष्ण- 
बीति” इति [ बे० ८. ३ |॥ 
_ “यत्‌ सोममिर््र विष्णवि” का विनियोग पहिले सूक्तके साथ 
कुह दिया है। ` ल 


७०२८ 


SSIS 
४४७०५५५०५१५०५०७०७१ ४५५५८४ ५८९९० पर पत ७०९७७९५०१७” ४८ ७ III VSN ९.०९. ७.० ९.० ९.०९. ०2 ७.० ४-० ५८० ५७७०७७७ 


तथा पवित्र आदि राजब्रूय एकाहोंमें तथा चतुरह आदिमें भी 
इसका विनियोग “अधा हीन्द्र. गिर्वणः? ( २० | १००) के 
साथ कह दिया है । 


तथा अभिसवका छठा दिन यदि उक्थ्य-संस्थ होता दै 
तो “य एक इद्‌ विदयते? ( २० । ६३ । ४ ) यत्‌ सोममिन्द्र 
बिष्णबि” ( २० | १११ ) ये विकल्पित उक्थस्तोत्रिय होते हें । 
इसी बातको वैतानसूननमें कहा है,कि-'पष्ठमुक्ध्यं चेत्‌ य एक इद्‌ 
विद्यते यत्‌ सो मभिन्द्र बिष्णचरी ति” ( बेतान दत्र । ३ )॥ 


यृत्‌ सोम॑मिन्द्र विष्णवि यद्वां घ त्रित आप्त्ये । यदा 
मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ १ ॥ 

यत्‌ । सोमम्‌ । इन्द्र । विष्णवि । सत्‌ | वा | घ। त्रिते। आप्तये । 
यत्‌ । वा । मरुत्‌ऽसु । मन्दसे । स्‌ । इन्दुऽभिः ॥१॥ 


हे इन्द्र ! जो आप त्रितमे यें वा आप्त्य तथा मरुतमें हर्ष 
में भरते हैं बह जलके साथके सोपसे ही हमें भरते हैं ॥ १॥ 


यद्वां शक्त परावति समुद्र अधि मन्द॑स । अस्माक- 

` मित्‌ सुते. रणा संमिन्दुमिः ॥ २॥ 

यत्‌ । वा । शक्र । पराति । समुद्रे अघि । मन्दसे ॥ अस्मा- 
कस । इत्‌ ।.धुते । रण । सम्‌ । इन्दुऽभिः ॥ २॥ 


हे इन्द्र ! जो आप बहुत दूरके समुद्रमे बा हमारे यशे इषित 
होते हैं बह जल मिले सोमसे ही होते हैं २॥ 


१२०२६. 
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यद्वासि सुन्वतो दृधो यज॑मानस्य ससे । उक्षे वा 
यस्य॒ रण्य॑सि समिन्दुभिः ॥ ३ ॥ 
यत्‌ । बा । असि । घुन्वतः । हृषः । यजमानस्य । सत्‌ऽपते ॥ 
` उक्ये | वा । यस्य । रण्यसि । सप्रू । इन्दुऽभिः ॥३॥ 
कुक? इति नवमेलुवाके पंचदश सक्तस्‌ ॥ 
है सत्पते ! जो आप सोमाभिषव करने वाले यजमानके बढ़ाने 


बाले हैं, वा जिसके उक्थ्यमें रमणीय होते हैं वह सोमसे ही 
होते हैं॥ ३॥ 


नघम अनुवाइमै पन्‍्द्रदर्णों सूक समा्त ( ७२७ ) 
बिज्ुत्यभिभूत्यादिषु अष्टसु इन्द्ेकादेदु “यदध कच्च त्रन्‌ 
[ २०, ११२ ] “उभयं शृणवच्च न!” [ २०, ११३ | एती 
आज्यपृष्ठस्तोजियों भवतः । तद्‌ उक्तं बेताने । “बिद्युत्यभिूत्यो 
राशिमराशयोः शदोपशदयोः सम्राट्स्वराजोयद्य कच इत्रहनलु- 
भयं शृणवच्च न इति” इति [ बे० ८. २ ]॥ 
बिज्नुति अभिभूति आदि आठ इन्हेकाहोंमें “यदद्य कच्च हृ" 
इन्‌” ( २० | ११२ ) “उभयं शृणवच्च न! ( २० । ११३ ) 
ये आज्यपृष्ठ स्तोत्रिय होते हैं । इसी घातको वेतानसूचमें कहा 
है, कि" बिलुसपभिभुतयो राशिमराशयो। शदोपशदयो! सम्राट्‌, 
स्वराजोर्यदश्च कच्च हुत्रइन्नुभयं मृणवच्च न इति” (वेतानस्त्रः।२) 
] ्नु १ ~ । २ दिन 2, ७ 
यदु कबं इत्रहन्तुदगां अभि सय । सर्व तदिन ते 
वश ॥ १॥ 
यत्‌ । अद्य | कत्‌ | च । हत्रडहन्‌ । उत्‌ऽअगाः। अभि। ख्ये ॥ 
सबेम्‌ । तत्‌ । इन्द्र । ते । वशे ॥ १॥ 
५०२३ 


हे पेघोंका संहार करने वाले इत्रहन्‌ सूर्यात्पक इन्द्र ! आप 
जब कभी उदय होते हैं, वह सब हे इन्द्रात्मक इन्द्र ! आपके 
वशे है ॥ १ ॥ 
यद्वा प्रबृद्ध सतते न मरा इति मन्यसे । उतो तत्‌ 
सत्पमित्‌ तवं ॥२॥ | 
यत्‌ । वा । द्ध । सत्‌ऽपते। न | मरे । इति । मन्यसे ॥ 
डतो ति । तत्‌ । सत्यम्‌ । इत्‌ । तब ॥ २॥। 
थवा. हे सत्पते इन्द्र जब आप यह विचारते हैं, कि-यह 
न मरे बह आपका विचार सत्य ही होता है ॥ २॥ 
ये सोमांसः परावति ये अंवावतिं सुन्विरे। स्वासं 
इन्द्र गच्छसि ॥ ३ ॥ 
ये । सोम!स! । परा$बति । ये अर्बाञ्बति । सन्विरे ॥ सर्वात. । 
वान्‌ । इन्द्र । गच्छसि ॥ ३॥ 
इति नबमेचुवाके षोडशं सूक्तम्‌ ॥ 
जो सोम दूर वा पास पर निचोड़े जाते हैं, हे इन्द्र ! उन 


सबके पास आप प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥ 
नवम अनुवाक्रमें पोडश सूक्त समाप्त ( ७२८ ) 


विवुतत्यभिभुत्यादिपु “उभयं थृणबच न?” इत्यस्य विनियोग! 
पूर्वान सह उक्तः ॥ 
तथा त्रिव्रदादिषु अस्य विनियोगः “वयमेनमिदा हा? [ २०. 
६७ ] इत्यनेन सह उक्त; ॥ 
५०३१ 


ON 
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व्वा... त 2 
विमुति अभिभूति आदिम इसका विनियोग पूवंसूक्तके साथ 
कह दिया.है । 
तथा त्रिहत्‌ आदिम इसका विनियोग “तयसेनमिदा ह्यः 
(२०॥ ६७) के साथ कह दिया दै । 


उभये श्रणवंच न इन्द्रों अवोगिद वचः । 

सत्राच्या म॒घवा सोमंपीतये किया शविष्ठ आ गमत्‌ 
उभयम्‌ । अृणवत्‌ । च । नः । इनदरः । अर्वाक्‌ । इदस्‌ । बच; । 
| सत्राच्या । मध्या । सोमऽपीतये । घिया । शबिष्ठः । झा । गमत्‌ 


दोनों लोकोंमें हित करने बाले हमारे इस वचनको इन्द्रदेव 
अभिमुख होकर सुनें, कि-सत्यार्मिका बुद्धिसे बलवान्‌ इन्द्रदेव 
सोमपान करनेके लिये आरहे हैं ॥ १ ॥ ड 


तं हि स्वराजं इमं तमोज॑से धिषशें निष्टतचतुः । 

उतोपमानां प्रथमो नि पीदासि सोमंकामं हि ते मन॑ः 

तमू । हि । स्वऽराजमू । टृषभस्‌। तस्‌ । ओजसे । धिषणे इति । 
निः5ततन्षतुः | 

उत । उपऽमानाम्‌। यमः | नि। सीद्‌सिं। सोमऽक्ामम्‌। हि! ते। 


मनः ॥ २॥ 
इति नवमेनुवाक सप्तदशं सूक्तम्‌ ॥ 
उन अपी प्रभासे दमने वाले, कामनाओंकी वर्षा करने 
बाले इन्द्रको बल पानेके लिये थुलोक और पृथ्वी लोक तनू करते 
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हैं । तुम इनमेंसे उपमानाको प्रथम प्राप्त होते हो, तुम्हारा मन 
सोमकी इच्छा वाला है ॥ २ ॥ 
जत्रा अनुया हमे सत्रदनोँ सूक्त समाप्त ( ७२९) 

पवित्रादिषु राजस्रये झाहेषु “अश्नात॒व्यो. अना त्रम्‌” इत्यस्य 
विनियोगः “अधा हीन्द्र गिवेणः?[ २०, १००] इत्यनेन सहउक्त! . 

तथा अभिल्त्पडहस्य गनाए्येइनि “अश्नादव्यों अना स्व्‌ 
इत्येष उक्यस्तोत्रियो भवति । तद्‌ उत्त घेताने । “षडहस्य गव्य- 
भ्रातृव्यो अना खमिति” इति [ बे० ८. ३ ]॥ 

पवित्र आदि राजस्य एकाहोंमें “अश्रादृव्यो अना त्व्य्‌” 
इसका विनियोग “अधा हीन गिवेणः? (२०॥ १००) के 
साथ कह दिवा है । 

तथा अभिलव पढहके गवाख्य दिनमें ` झभ्रातृव्यो अना 
सम्‌? यह उव्यस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेतानसूजमे 
कहा है, कि-“पडइस्य गचपन्नातृव्पो अना त्वपिति (वे तान- 
सूत्र : ३ )॥ 
अम्नातृब्यो अना लमनापिरिन्द्र जुषां सनादसि । 

युधेदांपिसमिंच्छसे ॥ १ ॥ 
झश्रातुव्य! | अना । वम्‌ । झनापिः । इन्द्र । जनुषा । सनात्‌. 
` असि ॥ युथा । इत्‌ । आपिऽस्म्‌ । इच्छसे॥ १॥ । 

हे इन्द्र ! आप शब्ुरहित हैं, अना और अनापि हैं, आपं 
प्रकट होते ही संमक्ति करते हैं और युद्धम आप आपिल्वको 
चाहते है ॥ १॥ 
टर ~ ७ - | «९ पी I ० 
नको खम्तै सख्याय विन्दसे पीर्यान्त ते सुराः \ 
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यदा कृणाषि नदनुं समूहस्यादित्‌ पितेव हूयसे २ 


~ 


नकि; । रेवम्तस्‌ । सख्याय । विन्दसे । पीयन्ति। ते। छुराऽशवु 


यदा । कृणोषि । नदनुम्‌ । सस्‌ । ऊइसि। आत्‌ । इत्‌ । पिताऽ 


इव । हूयसे ॥ २॥ 
इति नवमेनुवाके अष्टादशं सूक्तम्‌ ॥ 
आप धनवानको मित्रताके लिये प्राप्त करते हैं | सुराशु आप 
को पुष्ट करते हैं, जब आप अपने समूहकी गजेनाको करते है 
तब आप पिताकी समान बुलाये जाते हें ॥ २॥ 
नवम अनुवाकमे अठारदर्षा सूरू समा ( ७३० ) 
साथ/क्रा्िधानेषु एकाहेषु श्येनयागजितेषु “अहमिद्धि पितु- 
. प्परि” इत्याञ्यस्तोत्रियो भवति । तह उक्त बताने । “साद्यः 
क्रोषु शयेनवजेम्‌ अहमिद्धि पितुष्परीति च” इति [ बे० ८. २ ] 
श्येनयागरहित साथ'क्राभिधान एकाहामे “अहमिद्धि पितु 
व्परि” यह आज्यस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेतानसूत्रमें 
कहा है, फि-“साथ/क्रेष श्येनवर्जस अहमिद्धि पितुष्परीति च” 
( बतानसूत्र (८। २) ॥ 
अहमिद्धि पितुष्परि मेघाखतस्य जग्रभ । अह सूय 
इवाजनि ॥ १ ॥ | 
अहम्‌ । इत्‌ । हि । पुः । परि । मेधाम्‌ । ऋतस्य । जग्रभ ॥ 
अहम्‌ । सूर्यःऽहब। अजनि ॥ १॥ 


मेने पिता ब्रह्माकी मेघाको भली,प्रकार ग्रहण कर लिया है। 
आर में सूयंकी समान प्रकट हुआ हूँ ॥ १ ॥ 
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अहं भतन मन्मनां गिर॑ः शुम्भामि कणववत! येनेन्द्रः 
शुष्ममिद्‌ दधे ॥ २ ॥ 
अहस्‌ | त्नेन । मन्मना । गिरः । शुम्भामि । कणवऽबत्‌ ॥ 


येन । इन्द्र! । शुष्मम्‌ । इत्‌ । दधे ॥ २ ॥ 
में प्राचीन मननीय स्तोत्रसे कण्व ऋषिकी समान बाणियाँ 
को अलंकृत करता हूँ । इससे इन्द्रमे बलको स्थापित करता हूँर 
ये लामिन्द्र न तृचो ये च॑ तु्ठवुः । ममेद्‌ 
वंधेस्व सुतः ॥ ३ ॥ 
ये । तवाम्‌ इन्द्र । नः । तुस्तुवुः । ऋषय:। ये । च । तुस्तुवु। ॥ 
मप । इत्‌ । वर्षस्व । सुऊस्तुतः ॥ र ॥ 
इति नवमेनुचाके एकोनविशां सूक्तम्‌ ॥ 
हे इन्द्र ! जिन ऋषियोंने आपकी स्तुतिकी है दा जिन ऋषियों 
ने आपकी स्तुति न की हो, ( उनकी ओर कुछ ध्यान न देकर ) 
आप मुझसे ही भली प्रक्रार स्दुत होकर बढ़िये ॥ ३ ॥ 
नवम अनुषाकमे उन्नीखषा सूक्त लमाप्त ( ७३१ ) 
झतिरात्राणां सर्वेस्तोमाख्ययोः “मा भूम निष्ठया इव” [ २०, 
११६ ] “चिधु' दद्राणं सलिलस्य पठे” [ 8, १५.६ ] एतौ 
पृष्ठस्तोजियौ यथाक्रमं भवतः । तह उक्त चेताने । “अतिरात्राणां 
सर्वस्तोमयोर्णा भूम निष्टचा इव विधु' दद्राणं सलिलस्य पृष्ठ इति. 
[ बेश ८२] ॥ 
तथा वतुरहाणां सर्वेष्यह/स एतौ पृष्ठस्तोनियो विकल्पितौ 
७०३५ ट 
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_ र जि मलिक सन 
- अवत! । तदु उक्तं वैताने | “सर्वेषु मा भूम निष्ठया इव विधु 
दद्राणं सलिलस्य पृष्ठ इति” इति [ बे० ८, है ]॥ 
अतिरात्रोक्को सरवस्तोमाख्योमे “मा भूम निष्ट्या इब (२० 
११६ ) “विधुः दद्राणं सलिलस्य एषे (६।९४।४६ ) ये 
यथाक्रम पृष्ठस्तोन्रिय होते हैं । इसी बातको वेतानद्रमें कहा है, 
कि-“अतिराज्ाणां सर्वस्तोमयीर्मा भूम निष्ट्या इय विधु' दद्राणं 


सलिलस्य पृष्ठ इति” ( बेतानसूत्र ८ । २) ॥ 
तथा चतुरहोंके सब दिनोंमें ये विकल्पित पृष्ठस्तोत्रिय होते 


है । इसी बातो वेता नसे कहा है, कि-“सर्वेषु मा झूम निष्ट्या 
इब विधुः दद्राणं सलिलस्य पृष्ठ इति” ( बैतानसूत्र ८ । ३) ॥ 
मा थूम निश्यां इवेन्द्र तरणा इव । 

वनांनि न पंजहितान्याद्रि दुरोषांसो अमन्महि १ 
“मा । भूम । निए्या!5इव । इन्द्र । रवत्‌ । अरणाःऽइव । | 


इम आपसे उऋण न होनेके कारण दुष्ट शत्रसे न होये, हम 
आपकी त्यागने योग्य बस्तुओंको दुष्ट पाक (दावानल ) से संपन्न 
बनोंकी समान मानें ॥ १॥ 
अमन्महीदनाशवानुआसश्र इत्रहन्‌ | 
सत्‌ सु ते महता शूर रावसानु स्तोम सुदीमहि २ 
झपन्सहि । इत्‌ । झनाशव! । अजुग्रास ¦ । च। हृत्रव्हून । 
सकृत्‌ | छु । ते । महता । शूर । राधसा । अबु । स्तोमस्‌ । 
_स्ुदीमहि॥२॥ 
। `इति नवमेलुवाके विश सूक्तम्‌ ॥ 
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हे इत्रहन्‌ ! इम अपनेको झापसे नाशरहित | और अनुग्र समभे 
हे शुर | हम आपकी एक वारकी ही ऋद्धिसे स्तोम करने पर 
आनन्द पावें ॥ २॥ 

नवम अनुव(कमे बोलवा सूक्त समाप्त ( ७३२) 

त्रि्दादिषु “पिवा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा” इत्यस्य विनियोग! 
“बयमेनमिदा ह्यः” [ २०, ६७ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ तथा 
तनूपृष्ठे पडहे अस्य विनियोगः “यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतम्‌? 
[ २०, ८१ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 

तिहत्‌ आदिमे “पिबा सोममिन्द्र मन्दतु स्वा” का विनियोग 
“वयमेनमिदा ह्य? ( २० । &७ ) के साथ कह दिया है । 

तथा तनूपृष्ठ षडहमें इसका विनियोग “यदु द्याव इन्द्र ते शतम्‌” 
(२० | ८१ ) के साथ कह दिया है । 

| | 


पिबा सोम॑मिन्द्र मन्द॑तु ला यं ते सुषावं हयश्वाद्रिः 
सोतुरबाहुभ्यां सुयतो नावी. ॥ १ ॥ 
पिष । सोमम्‌ । इन्द्र । न्दत । स्वा । यम्‌ (ते| सुसाव | 
हरियरव । रिः । 
सोतुः । बाहुऽभ्यामू । घुऽपतः । न.। अर्वा ॥ १ ॥ 
हे इन्द्र ! आप सोमा पान करिये, हे हयेश्व ! जिसको 


पत्यरने निचोड़ा है वह सोम आपको हषे प्रदान करे । सधे हुए 
घोड़ेकी समान. यह पत्थर अभिषव करने वालेके हाथमे रहा था 


यस्ते मदो युज्यश्चारुरस्ति येन त्राणि यश्व हंसि 


स तामिन्द्र प्रभूवसो ममत ॥ २ ॥ 
३३ ५०३७ 
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यः। ते । मद्‌ः । युज्य! | चार! | अस्ति । येन । ह चार जि ब । कथि । । 
हरिज्थश्‍व । हंसि । 
सः । स्वाम । इन्द्र । प्रशुवसो इति प्रभुःवसो । समत्त ॥२॥ 
हे हरि नामक घोड़ों वाले इन्द्र | जो आपका मद युज्य और 


चारु है और जिससे आप आवरक मेघोंको बिदीणे करते हैं। 
हे प्रभूवप्तो इन्द्र ! वह आपको इषं देय ॥ २॥ 


बोधा सु में मघवन्‌ वाचमेमां या ते वसिंशि अचाते 

प्रशोस्तिम्‌ । = 
इमा ब्रह्म सपमादे जुषस्व ॥ हे ॥ 
बोध । छु । मे । मघऽवन्‌। वाचम्‌ । आ । इमास्‌ । यास्‌ । ते। 

बसिषठः । अचेति । मञ्रास्तिम्‌ । 
इमा । ब्रह्म | सधऽमादे । जुषस्व ॥ ३॥ 

इति नवमेनुत्राके एकविंशं सूक्तम्‌ ॥ 

हे धनवान्‌ इन्द्र | आप मेरी इस वाणी को मली प्रकार जानिये 
कि-जिस प्रशस्तिकी वशिष्ठ पूजा करते हैं और इन प्रन्त्रसभूह 
का झाप यज्ञमें सेवन करिये ॥ ३ ॥ 

नवम अउुबाऊमे इकी सवाँ सूक्त खमा ( ७३३ ) 

चातुर्मा स्यतेरबदेवादीनां सक्तानां वयहाणां ्रथमेष्बहःसु “शग्ध्यू 
घु शचीपते” इत्येष पृष्ठस्तोजरियो भवति। तह उक्तं बेताने । 
८चातुर्मास्यवैरवदेवगगेवेद्स्डन्दोमवत्पराकान्तवेस्वरवमेधश्यहाणां 
शग्ध्यू षु शचीपत इति’ इति [ वे० ८. २] ॥ 

५०३८ 
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तथा त्रिककुदशाहाहीने अस्य विनियोगः “क ई वेद सुते 
सचा” [ २०, ५३ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 

साकमेधत्र्यइस्य प्रथमेहनि “इन्द्रमिद्‌ देवतातये” [२०.११८३] 
इत्येष पृष्ठस्सोत्रियो भति । तद्‌ उक्तं बेताने । “ साकमेपस्येन्द्र 
मिद देवतातय इति” इति [ बे० ८. ३ ] ॥ 

चातुर्मास्य वैश्वदेव आदिः सात ज्यहोंके प्रथम दिनोंमें “शग्यू 
षु शचीपते” यह पृष्ठस्तोत्रिय होता है । इसी बातको वेतानसून्न 
में कहा है, कि-““चातुर्मास्यचेश्वदेवगगवे दच्डन्दो मवत्पराकान्तबे 
स्वरवमेधत्यहाणां शग्ध्यू षु शचीपते” ( वतानह्ूत्र ८ । २) ॥ 

तथा त्रिककुददशाहाह्ीनमें इसका विनियोग “क इ वेद सुते 
सचा” (२० । ५३ ) के साथ कह दिया है । 

साकमेध ञ्यहके प्रथमदिन “'इन्द्रमिदूतातये” ( २० । ११८। 
३ ) यह पृष्ठस्तो जिय होता है । इसी बातको घेतानसत्रमे कहा दै 
है, कि-“साकमेधस्येस्द्रमिद देवतातये”( वतानसूत ८ । ३ )॥ 


शरयू ३ षु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः । 

भगं न हि लां यशसँ वसुविदमचु शूर चरामसि १ 
शश्धि | ऊ इति । छु । शचीऽपते । इन्द्र । विश्वाभिः | ऊतिऽभिः 
भगम्‌ । न। हि। स्वा । यशसम्‌ । बछुऽबिद । अनु । शुर। 


चरामसि ॥ १॥ 
हे इन््रदेष ! में आपसे प्रार्थना करता हूँ, कि-आपकी सकल 
त्तक़ शक्तियोंके द्वारा आपसे भाग्य और यश पानेके लिये इम 
झाप घनलंभकके अनुकूल चलं ॥ १ ॥ 
पोरा अश्वस्य पुरुकृद गवामस्युत्सा दव ।हरण्पयः । 


७०३६ 


५१६ अषवेबेद्संहिता सभाष्य-माषाजुवादसहित 
नकिहि दाने परिमधिषत्‌ ले यद्यवामि तदा मेर २ 
पौरः । अश्वस्य । पुरुः्कृत्‌ । गवामू । असि । उत्सः । देव । 

हिरण्य ६ । क 
नकिः । हि । दानम्‌ । परिऽपरिषत्‌ [त्वे इति। यतूऽयत्‌। यामि। 

तत्‌ । आ | भर ॥ २ ॥ 


आप घन आदिको प्रचुर करने वाले हैं, पुरवासियोंके लिये 
झश्वरूप हैं अर्थात्‌ उनको गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने वाले हैं, 
झाप गओं बहुत करने बाले हैं, उत्सदेव ओर हिरण्मय हैं, 
आपकी दानकी कोई हिंसा नहीं कर सकता । में जिस २ वस्तु 
की इच्छासे आपकी शरणमे प्राप्त हुआ हँ. उस २ वस्तुको आप 
मुझमें भरिये ॥ २॥ > 
इन्द्रमिद्‌ देवतांतय इन्द्र परयत्या'्वरे । 
इन्द्र समीके वनिनों इवामह इन्द्र घनस्य सातये ३ 
न्दरम्‌ । इत्‌ । देवऽतातये | इन्द्रस्‌ | प्रयति । अध्वरे । 
द्रम्‌ । सम्‌ऽईके । बनिन; । हवामहे । इन्‌! घनस्य । सातये दै 
हम यज्ञके लिये प्रयत्‌ यह्ञमें इन्द्रका आहान करते हैं, इन्द्र 


की सेवा करने बाले इम युद्धके अवसर पर धनकी प्राप्तिके लिये 
दरका आहान करते हैं ॥ ३ ॥ 
रों मह्या रोद॑सी पप्रथच्छव इन्द्रः सूथमरोचयत्‌ । 


इनदरं हु बिश्वा भुव॑नानि येमिर इन्द्र सुवानास इन्दवः ४ 
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इन्द्रे । महा । रोदसी इति । पत्रथत्‌ । शबः । इसर! । सर्यय । 
अरोचयतू । 
न्रे । ह्‌ा बिश्वा । थ्ुवनानि । येमिरे। द्रे सुवानासः । इन्दवः 
इति नवमेनुवाके द्वाविश सक्तस्‌ ॥ 
इन्द्रदेबने अपनी महिमासे द्यावापृथिबीका विस्तार किया है, 
इन्द्रात्मक बलसे सूर्यको दमका रवखा है | सकल गुत्रन इन्द्रमें ही 
आश्रित होते हैं, और इन्द्रके लिये सोम अभिषुत होते हैं ॥४॥ 
नदम अचुवाकमे घाईखवाँ सूक्त समाप्त ( ७३४) 
वेश्वदेवादित्यहेषु “अस्तावि मन्म पूर्व्यम्‌? इत्यस्य विनियोगः 
“मिन्द्र वाजयामसि’ [ २०, ४७ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
वैश्वदेव आदि अ्यहोंमें “अस्तावि मन्म पूर्व्यम्‌? का विनिः 
योग “तमिन्द्रं वाजयामसि” (२०।४७) के साथ कह दिया है। 
EN | e ~ ~ 
अस्तावि मन्म पर्य बहम्द्राय वोचत । 
पूर्वी ऋतस्य बृहतीरंनूषत स्तोतुर्मेधा अंसृक्तत॥१॥ 
अस्तावि। मन्म ! पूव्यम्‌ । बह्म । इन्द्राय । बोचत । 
पूर्वी: । ऋतस्य । बृहती: ! अनूषत । स्तोतु; । मेधाः । अततत १ 


मैं मननीय प्राचीन स्तोत्रसे इन्द्रकी स्तुति कर चुका हूँ अब 
हे ऋत्विजों ! तुम इन्द्रके लिये मन्त्रका उच्चारण करो, तुम 
इन्द्रकी यज्ञकी प्राचीन कालोंकी बड़ी २ ऋचाओंसे स्तुति करो, 
स्तुति करने वालों की बुद्धि ऋचाओंसे संयुक्त होगई ॥ १॥ 
तुरण्यवो मधुमन्ते ध्तश्रुतं विप्रासो अकमाललुः । 
अस्मे रयिः पप्रथे दृष्ण्यं शवोस्म सुवानास इन्दंवः २ 
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तुरण्यवः \ रघुऽमन्तभ्‌ | घुतअ्युतस्‌ । विप्रास३। अकेम | आरृचु॥ 
अस्मे इति । रयिः। पशये । ष्ण्यम्‌ । शवः । अस्मे इति । 


सुबानासः | इन्दवः ॥ २ ॥ 
इति नबभेचुवाके त्रयोविंशं सूक्तम्‌ ॥ 
शीघ्रता करने बाले विग्र मघुमय घृतखावि पूजक (मग्न्र) की 
प्रशंसा करते हैं, इस यजमानके (लये घन बिस्तृत होता है और 
वर्षक बल इसको मास होता है, और इन इन्द्रदेवके लिये सोम 
अभिषुत होते हैं ॥ २ ॥ 
नघम आचुताकमे तेईल्ाँ सूक्त समाप्त (७३५ ) 
दशाइस्प्र गवामयनिकस्य अष्टमेहनि “यदिन्द्र प्रागपागुदकू 
इत्येष उक्थस्तोत्रियों मब॒ति। उक्त चेताने । “दशाहस्याष्टमे यदिन्द्र 
प्रागपागुद्गितति” इति [ बे० ८, ४ ]॥ | 
तथा जिककुदशाहाहीने अस्य विनियोगः “क ई वेद सुते 
सचा” [ २०, ५३ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
` दशाह गवामयनिक्ाको अष्टम दिनमें “यदिन्द्र भागपागुदक्‌ ' 
यह उक्यस्तोत्रिय होता है । इसी बातको बेतानदत्रमें कहा है, 
कि-“दशाहस्पाएंमे यहिन्द्र प्रागपागुदमिति” वेतानसूत्र ८।४)॥ 
__ संथा तिकइद्दशाहादीनमे इसका विनियोग “क ई वेद सुते 
सचा” ( २०। ४३ ) के ,साथ कह दिया है । 


यदिन्द्र रागपाशद्य पू वा हूयसे नृभिः । 

"सिमा पुरू वृष्तो अस्यानवेसि प्रश्ध तु्ेशं ॥ १॥ 
यत्त. । इन्द्र । प्राक्‌ । अपाक्‌ | उदक्‌ । न्युक्‌। चा! हसे । रुऽभिः। 
सिम्‌ । पुरु । ऽतः । असि | आनवे । असि (र | तुर्वशे 


त 
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हे इन्द्रदेव ! आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिस ओरसे 
भी मनुष्योसे बुलाये जाते है हे सर्व ! हे परकृष्टरूपसे शत्रओंका 
संहार करने बाले ! आप इस मनुष्यमे आनुके लिये हैं॥ १॥ 


यद्वा रुम रुशमे श्यावके कृप इन्द्र मादयसे सचां । 
करवा स्तवा ब्रह्मभिः स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गंहि 
यत्‌ । वा । समे । रुशमे । श्यावके । कुपे। इन्द्र । माद से। सचा । 


RS की 


कण्वासः | त्वा । ्रहमऽभिः। स्तोप्याहसः । इन्द्र आ। यच्छन्ति। 
आ। गहि ॥ २॥ | 
इति नवमेनुवाके चतुर्विश सूक्तम्‌ ॥ 
हे समर्थ इन्द्र | आप रुम रुशम और श्यावकमें साथ ही 
साथ आनन्द उत्पन्ग करते हे । कण्वगोत्री स्तोमधारी ऋषि 
आपको ( इत्रि ) देते है आप आइये ॥ २॥ 
नवम अनुवाकम चौदी लबाँ सूक्त रूमाल ( ७३६) 
तनूपृष्ठे षडहे “अभि रबा शूर नोनुमः” इत्यस्य विनियोगः 
“यदु द्याव इन्द्र ते शतम्‌” [ २०. ८१ ] इत्यनेन सह उक्तः॥ 
तनूपृष्ठ पडहमें “अभि त्वा शूर नोलुमः” का विनियोग 
(“यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतम्‌” ( २० ।८९ ) के साय कह दिया है। 


अभि त्यां शूर नोबुमोदुग्धा इव धेनवः । 
ईशानमस्य जगतः स्वईशमीशानमिन््र तस्थुषः १ 


अभि । त्वा । शूर । नोजुमः । अदुग्धाः5इव । घेनवः । 


$शानम्‌ । अस्य । जगतः । स्वृ:$हशम्र । ईशानम्‌ । इन्द्र। तस्थुः 
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Soo MR नयन 

हे शूर ! बिना दुही हुई पेलुओंकी समान इम झापको प्रेरित 
करते हैं । आप इस चर जगतके ईश्वर हैं । स्वगके दृष्टा हैं और 
हे इन्द्र ! आप स्थावर जगतुके ईश्वर हैं ॥ १॥ 


च्य [| 


न खाँ अन्यो दिव्यो न पाथिवी नजातो न जनि- 


निष्यते । की 
अश्वायन्तो मधवन्निन्द वाजिन गव्यन्तरला हवा: 
महे ॥ २॥ 


| [| 
न । रवाऽवान्‌ । अन्यः । दिव्यः । न । पार्थिपः । न । जातः। 
न । ल्द । 


अर्वन्तः । मघऽदन्‌ । इन्द्र । वाजिनः । गब्यन्त; । त्वा । 
_इबामहे ॥ २ ॥ 
इति नवमेलुवाके पञ्चविशं सूक्तस्‌ ॥ 
हे इन्द्र ! आपकी समान और कोई दिव्य पदार्थ नहीं है, 
और कोई पाथिव प्राणी आप की समान नहीं है, न कोई हुआ 
है और न कोई होगा । हे मघतन्‌ ! इन्द्र ! हम गौ अश्व और 
झन्नकी प्रार्थना करते हुए आपका आह्वान करते हैं ॥२॥ 
नघम अजुवाकर्म पच्चीखर्या सूक्त समाप्त ( ७३७) 
तनूपृष्टे पडहे “रजत ने; सधमादे” इत्यस्य विनियोगः “यद 
द्याव इन्द्र ते शतम? [ २०. ८१ ] इत्यनेन सहृ उक्तः ॥ 
तमूपृष्ठ घढहमें “रेवतीर्नः सधमादे” का विनियोग “यद 
द्याव इन्त्र ते शतम्‌” ( २० । ८१) के साथ कह दिया है । 


७०४४ 
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खतानः सधंमाद इन्द्र सन्तु तुविवांजाः । मन्तो 

याभिमदेम ॥ १ ॥ 
रेवती! | नः। सषऽमादे । इन्द्रै । सन्तु । दुविऽबाजाः ॥ 
छुञ्मन्त; | याभिः । मदेम ॥ १॥ 


हमारे यज्ञमें इन्द्र के आने पर हम यज्ञान्न और साधारण अन्न 
की घनमयी बस्तुओंसे सम्पन्न होनें और उनसे इम आनन्द पाते १ 


आ घ त्वावान्‌ त्मना स्तोतृभ्यां शष्णवियानः । 
ऋणोरच्तं न चक्रयोः ॥ २ ॥ 

आ। घ। त्वाड्यान्‌ । त्मना । आप्त! | स्वोतृञभ्यः । धृष्णी इति 
इयानः ॥ ऋणोः । अम्‌ । न । चक्रयो। ॥ २॥ 


हे घष्णो ! स्तोताओंकी कुपासे आपकी दयांको पाने बाला 
पुरुष गमनशील रथके दोनों चक्रोमें रहने वाले अक्षकी समान 
आप्त होजाता है ॥ २ ॥ 


आ यद्‌ दुवः शतक्रतम कामे जरितृणाम्‌ । ऋणो- 
रं न शचीमिः॥ ३ ॥ [ 
झा । यत्‌। दुवः । शतक्रतो इति शतःक्रतो | भा । कामम्‌ । 
जरितृणाम्‌ । ऋणोः । अक्षम । न | शचीभिः ॥ ३ ॥ 

इति नवमेनुनाके षड्विंश सूक्तम्‌ ॥ 


हे शतक्रतो इन्द्र ! आपकी सेवा करने वाला पुरुष आपकी 
३७४५ 
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on 


र 
शक्तियोंको पाकर स्तोताओंकी कामनाओंको गमनशील रये 
झत्तकी समान ( पूर्ण करनेपें मुख्य ) होता है॥ ३ ॥ 
नधम अगुवाङमे छब्वीसबाँ सूक्त शमा ( ७३८ ) 

विषुत्तति सौरयंपृष्ठे माध्यन्दिने “चित्रं देवानागुदगादनी कश्‌ 
[ २०, १०७, १४ ] “तत्‌ यस्य देवरं तन्महित्वय [ २०, 
१२३ ] इति पृहठस्तोत्रियाबुरूप भवतः । तह उक्त बेताने । 
«चित्र देवानामुदगादनीकं तत्‌ सूर्यस्य देवरं तन्महित्वसू इति 
पृष्ठसतोत्रियानुखूपौ” इति [ वे० ६, ३ ] ॥ 


विषुवत्‌ सौयेपृष्ठ माध्यन्दिने “चित्र देवानांपुदगादनीक?? 
(२०। १०७ । १४) “तत्‌ सूर्यस्य देवत्व तन्महित्वपू ( २०। 
१२३ ) यह पृष्ठस्तोत्रिय और अजुरूप होते हैं। इसी बातको 
ेतानसूतरमं कहा है, कि-चित्रं देवानागुदगादनीक तत्‌ सूर्यस्य 
देवस्वं तन्महि्वं इति पृष्ठस्तोतरियाजुरूपौ” ( वेतानसूज ६ । ३ ) 
तत्‌ सूथेस्प देवतं तन्मंहिल॑ मध्या कर्तोवितंत से ज॑भार 
यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासभ्तनुते सिमस्मै 
तत्‌। सूर्यस्य । देवऽत्वम्‌ । तत्‌। पहिऽस्वय्‌। मध्या! । कतो? । विऽत- 
तम्‌ । सम्‌ । जभार । 
यदा | इत्‌ । अयुक्त । इरितः । सघश्स्थात्‌ । आत । स्‌त्री । 
बास; । तजुते । सिपस्मै ॥ १॥ 
यह सूगदेवका देवत्व और माहात्म्य है, कि-जब बह किरणों 
को अपनेमे अनुपवेश कराते हैं तो फेले हुए कामोंको! बी चें ही 
समेट लेते हैं, ओर तब इस भूलोकके लिये पृथ्वी अन्धकारको 
40७ 
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चारों ओरसे समेट कर यख्रुपमें अर्पण करती है ( वह अन्ध- 


कार सूयसे नष्ट होता है अतः सूर्य महिमामय हैं ) ॥ १॥ 
तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचचत सूयो रंत दयसे 
अनन्तमन्यद्‌ रुशदस्य पाज॑ः कृष्णमन्यद्धरितः सं 
भ॑रन्ति ॥ २ ॥ राजामा 
त्‌ । मित्रस्य । वरुणस्य । अभिञचल्े । सूर्य; । रूप । कृणुते। 
थोः । उपऽस्थे । | 
अनन्तम्‌। अन्यत्‌ । रुशत्‌। अस्य। पाज! । कुष्णम्‌ | अन्यत्‌। हरिता। 
समू । भरन्ति ॥ २ ॥ 
` . इति नवमेनुवाके सप्तविश सूक्तम्‌ ॥ 


में मित्र और वरुण देवताके माहात्म्यका वर्णन करता हूँ, 
कि-सूयंदेब घुलोकमें अपना रूप करते हैं, इंनका दमकता हुआ 
तेज अनन्त है, दूसरा वारुण तेज कृष्ण है उसको सूर्यकी किरणं. 
भल्ली प्रकार भरण करती हैं-खेंच कर लेजाती हैं ॥ २ ॥ 

नघम अनुवाकर्म लत्ताईलपाँ सूक्त सगाप्त ( ७३९ ) 

तनूपृष्ठे पढहे “कया नश्चित्र आ अुवत्‌” इत्यस्य विनियोगः 
“यह याव इन्द्र ते शतम्‌” [ २०. ८१ ] इत्यनेन सह उक्तः ॥ 
` तनूपृष्ठ घडहप “कया नश्चित्र आध्युत्त्‌ का विनियोग “यद्‌ 
द्याष इन्द्र ते शतम्‌” ( २० | ८१ ) के साथ कह दिया है । - 
कयां नश्चित्र आ भुंबदती सदाबूधः सखा । कया 


शचिष्ठया पता ॥ १ ॥ 
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SRST SS PETES 


[| |] र | 
केसा । न! । चित्रः | आ । चत्‌ । ऊती । सदाऽ्वेषः। सला॥ 


क्या शचिष्ठया | दृता ॥ १ ॥ 

सदा वृद्धि करने वाले, चायनीय, सखा किस रक्षक शक्ति 
के द्वारा हमारी रक्षा करने वाले. होंगे वह रक्तरत्वहत्ति किस 
शक्तिमती घारणासे सम्पन्न होगी (सुखप्रदा धारणासे) ॥१॥ 


कस्खां सत्यो मदानां मंहिं्ठी मत्सदन्धसः । हल्हा 
चिदारुजे वर्सु ॥ २ ॥ 

कः| त्वा । सत्य! । मदानामू । पंहि्ठ! । मत्सत्‌ । झन्धस; ॥ 
ह्न्हा । चित्‌ । आउ्स्जे | बसु ॥ २॥ 


हे इन्द्र ! सोमरूप अन्नका कोन अंश जो कि-मदजनक इवियों 
में श्रेष्ठ है तुम्हें प्रसन्न करता है, कि-आप जिससे प्रसन्न होकर 
हृहतासे रहने वाले धनको भक्तोंको विभाग करके देते हो ॥२॥ 


अभी षु णः सखींतामाविता जरितृणाम्‌॥ शर्ते भवा- 
स्यूतिमिः ॥ ३ ॥ न 

अभि | छु। नः । सखीनाम्‌ । अविता । जरितणामू ॥ शतम्‌ । 
भवासि | ऊतिऽभिः ॥ ३ ॥ 


हे इन्द्र | मित्ररूप इम स्तोतार्प्रोके रक्षक आप रक्षा करनेकरे 
लिये भली प्रकार हमारे अभिमुख होकर सेंकड़ों वार ( राम 
कृष्ण आदिके रूपपें ) प्रकट होते हैं ॥ ३ ॥ | 


इमा चु कु भुना सीषधामेन्द्रश्च विश्वें च देवाः । 
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इमा। चु । कम्‌ ' चु गना। सी सधाम। इन्द्रः । च। विस्वे । च। देवाः 

पज्ञमू । च । नः | तु । च। प्रञ्जाम्‌। च। आदित्यैः | द्र | 
सह । चीकक्‍लुपाति॥ ४ ॥ 


इस रमणीय यज्ञकों [सब प्रकट होने वाले ऋत्विज इन्द्र 
आर सकल देवता ( तथा हम ) सिद्ध करें, आदित्यां सहित 
इन्द्रदेव हमारे यज्ञ शरीर और प्रजाको समर्थ रकखें ॥ ४॥ 


आदित्येरिन्द्रः सगणो मरुक्धिरस्मार्के भृत्वविता तनूः 
नांग । 

हत्वाय॑ देवा असुरान्‌ यदायन्‌ देवा देवत्वमंभिरच्ष* 
माणाः ॥ ५ ॥ | 

आदित्यैः । इन्द्र । सञगणः । मरुत्‌ऽभिः । अस्माकम्‌ । भूतु । 
अविता | तनूनायू | 

त्वाय । देवा! | अघुरान्‌ । यत्‌ । आयन | देवाः । देव$त्वम्‌। 
झभिररत्तमाणाः ॥ ५ ॥ 


जो देवता देवत्वकी रक्षा करनेके लिये अछुरोको मार कर 
देवत्वको अज्लुणण रख सके थे, उन आदित्य और. मरु ह॒णोंसे 
सम्पन्न इन्द्र हमारे शरीरके रक्षक बने ॥ ५ ॥ 


्रत्यञ्चमकमनयं डा मिरादित्‌ स्वघामिंपिरा पयपश्यन्‌ 
आया वाजं देर्वाइतं सनेम मदम शतहिमाः सुवीरा 
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प्रस्यञ्चम्‌ । अर्कम्‌ । अनयन्‌ । शचीभिः । आह । इत्‌ । स्वथास्‌ । 
इषिराम्‌ । परि। अपरयन्‌ । 
झया । वाजम्‌ दे३ऽहितम्‌ । सेप । महेम । शतऽददिमाः । 


सुवीराः ॥ ६ ॥ 
इति नबमेुतराके अष्टाविंशं सक्तस्‌ ॥ 

देवता शक्तियोंके द्वारा सूर्यको मत्येकके सन्मुख लाये हे और 
फिर उन्होंने पृथ्वीको इबिरूप अन्नसे सम्पन्न देखा है, इसी 
मायाके द्वारा हम देवताओंका हित करने वाले अन्नको पावे 
और सुन्दर वीरोसे सम्पन्न रहकर सौ वर्षे तक जीवित रहें ३ 

नवम अदुवाकमे अइटईैसचाँ सूक्त समाप्त ( ७४० ) 

पृष्ठयस्य पष्ठेहनि “अपेन्द्र प्राचो मघवन्न मित्रान्‌” इति सुकी- 
पा लयस्य सकलसूक्तस्य पच्छः शंसने प्राप्त चतुर्थीम्‌ अर्धचंशः 
शंसति | तद्व उक्त वेताने । “अपेन्द्र प्राची मघवरनभित्रान्‌ इति ˆ 
सुकीतिंगर । चतुर्थीमर्धचंशः” इति [ बै० ६, २ ]॥ | 

सोत्रामणयां यही तेष्वाउ्येषु “कुविदङ्ग यवमन्त।?[२०.१२४.२] 
इति ऋषा पयोग्रहान्‌ गरहुन्तमध्वयु स्‌ अभिमन्त्रयते । तद्‌ उक्त 
बेताने । “ग्रहीतेष्वाज्येषु कुविदङ्ग यवभन्त इति पयोग्रहान्‌ गरह- 
न्तम्र? इति [ बे० ५. ३ ] ॥ 
` तत्रेव वपामाजनादनन्तरस्‌ “धुवं सुराममश्विना” [ २, १२४, 
४-७ ] इति चतसंभिक्र रिम; पयः सुराग्रहाणां होमान्‌ अननुमन्तर- 
यते । तद्‌ उक्त बेताने । “बपामाजनाद युवं सुराममश्विनेति 
चतसभिः पयःसुराग्रहाणाम इति [ बे० ५. ३] ॥ 

पृष्ठयकै छठे दिन “अपेन्द्र प्राचो मघबननमित्रान्‌” इस सुकीर्ति 
नाम वाले सकलं सूक्ते पर पद करके शंसनकी प्राप्ति होने पर 
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चतुर्थी को अर्धचेरूपमें कहे । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, 
कि- “अपेन्द्र माचो मघवन्निमित्रान्‌ इति सुकीतिम्‌ । चतुर्थी 
बर्धेचेशः?? ( चेतानसूत्र ६। २) ॥ 

सौत्रामणिमें घृतके ग्रहण करने पर “कुविदंग यदन्त!” 
( २० । १२५ ) ऋचासे पयोग्रहोंको पकडते हुए अध्वयु को 
झमिपन्न्रित करे । इसी बातको येतानसून्रमं कहा है, कि 
“धृहीतेष्वाञ्येषु कुविदंग यवमन्त इति पयोग्रदान्‌ ग्रहन्तमू” 
( बेतानसूत्र ५ | ३ ) ॥ 

तहाँ ही वपामाजेनके अनन्तर “युव सुराममश्विना” ( २०। 
१२५ । ४-७ ) इन चार ऋचाओंसे पयश/सुराग्रहके होमोंका 
झन्नुपन्त्रण करे । इसी बातको वैतानसूत्रमे कदा है, कि-“बपा 
प्राजनाद यु सुराममश्विनेति चतछभिः पयःपराग्रहाणाम्‌' 
( वेतानसूत्र ५ । ३ ) ॥ 


अपेन्द्र प्राचें। मघवन्नमित्रानपापांचो अभिभूते नुदस्व 

आपोदीचो अपं शूराधराच उरो यथा तव शमेन्‌ मदेम 

झप । इन्ड । राचः । मघ ऽन्‌ । अभित्रान्‌ । अप । अपाचः। 
अभिऽभूते । नुदस्व । 


आप । उदीचः । अष । शूर। ` अपराचः । उरी । यथा । तव । 
शर्मन । मदेम ॥१॥ 
हे इन्द्र ! पू्बेकी ओरसे आप हपारे शत्रओंको दूर करिये 
हे अभिभृते ! पश्चिपझी ओरसे आप हमारे शत्रओंको पीड़ित 
करिये, हे शुर इन्द्र ! उत्तर और दक्षिण दिशाकी ओरसे आप 
हमारे शंत्रुओं को बाधा दीजिये । जिससे आपके दिये विशाल 
सुखमें हम आनन्द पा सके ॥ १॥ 
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गाया 9 पक 

कुविदङ्ग यवमन्तो यव चिद्‌ यथा दान्लनुपूर्त वियूय 

हेषा कृणुहि भोज॑नानि ये बिधी नमो न 
जग्मुः ॥ २ ॥ 


झुबित्‌ । अङ्ग । यवःमन्तः । यमम्‌ । चित्‌ । यथा । दान्ति । 
अदुजूर्व । बिश्यूय । 

इुइञ्ह। एषाम्‌ । इणु । भोजनानि । ये। बहिंपः । नमः5- 
क्तिमू । न | जग्धः ॥ २॥ 


हे अपने ! बहुतसे यव वाले पुरुष जेसे जौको पिला कर आजु 
पूर्वक काते हैं, इसी प्रकार जो कुशाएँ हविसे संपृक्त नहीं हुई 
हैं उनका आप भक्षण करिये ॥ २॥ 


नहि स्थूयृतुथा यातमास्त नात शवा [वावढ संगमषु | 

गव्यन्त इन्र सख्याय विग्रां अश्वायन्तो बषंपं वाज 
यन्तः ॥ ३ ॥ 

नहि । स्थूरि । ऋतुड्था । यातपू । अस्ति | न । उत । शरवः । 
विविदे । समूआमेषु । 

गव्यन्तः । इन्द्रम्‌ | सर्पाय । विमा! । झश्वऽयन्तः। | हृपणस्‌ । 


चाजयन्तः ॥ ३ ॥ 


ऋतुके अनुसार बहुतसा अन्न हमको नहीं मिला है, और 
युद्धोंम भी हमको अन्न नहीं मिला है, इस लिये इन्द्रको भित्रके 
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लिये चाहते हुए विप्र, गौ अंश्व और अन्नको चाहते हुए उन 


फलवषक इन्द्रकी प्राथना करते हैं ॥ ३॥ 

युवं सुराममश्विना नमुंचावासुरे सचां । 

विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कमस्वावतम्‌ ॥ ९ ॥ 

युवमू । सुरामम्‌ । अरिवना । नगुचौ । आसुरे | सचा । 

विऽपिपाना । शुभः । पती इति | न्द्रम्‌, | क्मञसु । आवतम्‌ ४ 
हे अश्विनौकुपारों ! अलंकारोंके देवता तुम दोनों नसुचिके 

साथ आसुर युद्धं होते समय सुन्दर रमणीय सोमका विशेषरूप 

से पान करके कामें इन्द्रको रक्ता करो ॥ ४ ॥ 

पुत्रमिव पितरांबश्विनोभेन्द्रावथुः काव्येदसनामिः । 

थत्‌ सुगम व्यपिबः शचीभिः सरस्वती ला मधवन्न- 
मिष्णकू ॥ ५, ॥ 

ुत्रस्‌ऽइव । पितरो । अर्चिना । उमा । इन्द्र | आबथुः। काव्ये! । 
दसन।भिः 

यद्‌ । सुऽरामप्र । वि। अपिबः । शचीभिः । सरस्वती | त्वा. । 
सघऽचन्‌ । अभिष्णक्‌ ॥ ४ ॥ 


दोनों अश्विनीकुमारोंने, माता पिताक्ें पुत्रकी रक्षा करनेकी 
समान, अपनी चतुरता और शत्रओंको काटनेकी युक्तियोंसे इंद्र 
की रक्षा की है, हे मघवन्‌ ! जो आपने सुन्दर रमणीय सोमका 
पान किया है तो सरस्वती देवी अपनी शक्तियोंसे आपको स्नान 


करावे ॥ ५ ॥ 
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इन्रः सुत्रामा सा अवोभिः सुसड़ीकों भंवतु विश्वः 
वेदाः । 


धता देषो अभ॑यं नः कृणोतु सुवीयस्य पतयः स्याम 


इद्रः । सुत्रामा | स्वऽत्रान्‌ । अवःऽभिः । छुऽशृडीकः । भवतु। 
विश शवेदाः | 
बाधताम्‌ । दवेषः । अभयमू | नः | कुणोतु । सुबीयंस्य । पतयः | 
स्याम॥ ६॥ 
भली प्रकार रक्षा करने वाले धनी इन्द्र रक्ताओंके द्वारा हम 
को सुन्दर सुख प्रदान किया करें और यह बड़े भारी धनसे 


सम्पन्न इन्द्र हमारे शत्रुओंका संहार करें और हमको अभय भी 
देवे, और इम शोभन प्रभाव वाले धनके स्वामी होवें ॥ ६॥ 


स सुत्रामा सर्वा इन्द्रो अस्मदाराचिद्‌ देषः सनुत- 
युयोतु । 
तस्य बयं सुमनो यक्षियस्यापिं भेद सोमनल स्याम 
सः । ुःत्रामा । स्वऽरान्‌ । इन्द्र; । अस्मत्‌। आरात्‌ । चित्‌ । द्वेषः । 
सनुतः । युयोठु । 
तस्य । बम्‌ | सुऊपती । यङ्कियस्य,अपि | भद्रे । सौमनसे । स्याम७ 
इति नबमेनुत्राक्रे एकोन त्रिशं सूक्तस्‌ ॥ 
भल्ली मकार रक्षा करने वाले इन्द्र हमसे दूर ही हमारे शत्रओं 
को तिरोहित कर डाले अलग २ कर डालें, हम ग्रज्ञके पात्र उन 
Soy 
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इन्द्रदेवकी अनुग्रहरूपा घुद्धिमे रते हुए उनके कल्याणमय भाव 
को पाते रहें ॥ ७॥ 
सवम अनुवाकमै उन्तीलवाँ हक समाप्त (७४९) 

: पृष्ठ्यध्य पष्टेहनि “बि हि सोतोरसच्चत” इति दृषाकप्याख्यं 
सूक्त सूत्रोक्तधर्मक शंसति । तद्‌ उक्तं वेताने । “वि हि सोतोर- 
सुक्ततेति हपाऋषिस? इत्यादि [ बे० ६, २ ]॥ 

पृष्ठय के छठे दिन “वि हि सोतोरसक्षत” यह इपाकपि नामक 
सुक्त सूत्रमें कहे हुए धर्म वालेका गान करता है! इसी बातको 
चेतानसूत्रमे कहा है, कि-“वि हि सोतोरसच्ततेति हृषाकपिस? 
इत्यादि ( वेतानसूत्र ६ । २) ॥ 
वि हि सोतोस्सृच्चत नेन्द्र देवममंसत । 
यत्रामदद्‌ उषाकपिरयः पुटेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः ॥ १ ॥ 
बि । हि । सोतोः । असच्चत । न । इन्द्रम्‌ । देवस्‌ । अमंसत । 
यत्र । अमदत्‌ | हृपाकपिः | ये १। पुष्प | मत$सखा । विश्वः 
स्मात्‌ । इन्र । उत्‌ऽतरः ॥ १ ॥ 
अभिषत करने घालेसे अलग हुए ( हपाकपिने ) इन्द्रको 


देवकी समान माना, ऐसे हपाकपि देवता जो पुष्ठोंमें स्वामी हें, 
चह मेरे सखा हैं, इस कारणा में इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हूँ ॥ १॥ 


परा हीन्द्र धावेति बृषाकेपेरति व्यथिंः । 
नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः ॥ २ ॥ 
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प्रा । हि। इन्द्र | घावसि | दरर्षाकपे; | अति । व्यथिः । 
नो इति | अहृ | प्र। विन्द्सि | झन्यत्र । सोमऽपीतये ।० ॥२॥ 


हे इन्द्र ! आप शत्रओंको व्यथा देने वाले हैं, आप टपाकपि 
से भी अधिक दौड़ते हैं, सोमपानके अतिरिक्त अन्यस्थलमें आप 
किसीसे नहीं मिलते हैं, अत एव इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ २ ॥ 


किमयं त्वां दृषाकॉपिश्रकार हरितो छुगः । 

यस्मा इरस्यसीदु न्व॑१ेयों वां पुष्टिमद्‌ वसु विश्वस्माः 
दिन्द्र उत्त॑रः ॥ ३ ॥ 

किम्‌ । अयम्‌ । खाम्‌ । इपाकपि । चकारः । हरितः । मृग; । ` 

यस्मै । इरस्यसि । इत्‌ । ऊ इति । बु । अर्यः । वा । पुष्टिओमत्‌ । | 
बसु ।० ॥ ३ ॥ “ 
क्या इन हृपाकषि ( किरणोंसे केपाने वाले देव ) ने आपकों 


हरित मृग बना दिया है, कि-जो आप स्वामी होने पर भी इन 
को पुष्टि-प्रद धन देते हैं, इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं॥ ३ ॥ 


यमिम तं वृषाकपिं परियमिन्द्राभिरक्षासि । 

शवा न्वस्य जम्भिषदपि कण वराहयुविशवंस्मादिन; 
उत्तरः ॥ ४ ॥ 

यम्‌ । इमम्‌ । स्वम्‌ । ट्वाकपिम । प्रियम्रू । इन्द्र। अभि5रचासि । 

शवा | चु! अस्य । जम्भिषत्‌ । अपि | कणे | वराहऽयुः ।० ४ 
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हे इन्द्र | जिन मिय हृषाकपिकी झाप रक्षा करते हैं क्या 

कुत्ता इनके सामने जँमाई लेता है और क्या कान पर वराहको 

चाहने वाला जँभाई लेता हे ! इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ४॥ 

प्रिया तशनि मे कपिब्पक्ता व्युद्दुषत्‌ । 

शिरो न्युस्य राविषं न सुगं दुष्कृतं भुवं विश्वस्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ ५ ॥ 
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मिया । तष्टानि । मे । कपिः | विऽद्रक्ता | बि। अदूदुषत्‌ । 


कपिने मेरे भियोंको तनू किया है, व्यक्ताने दूषित किया है, 
में इसके शिरको शब्दित करता हूँ, दुष्कृतमें भादुर्भाव सुगम नहीं 
होता है, इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ५॥ 


न मत्खी सुभसत्तरा न सुयाशुतरा भुवत्‌ । 

न मत्‌ प्रतिच्यवीयसी न सकथ्युद्यमीयसी विश्वंस्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ ६॥ 

न । सत्‌ । ख्रौ । सुभसत्‌ऽतरा | न। सुयाशु5तरा । सझुवद्‌ । 


न । मत्‌ । ्रतिऽच्यतरी यसी । न । सक्थि । उत्‌ऽयमी यसी ।० ६ 
मेरी स्त्री सुभसत्तरा नहीं है, और सुयाशुतरा भी नहीं है, 
और प्रतिच्यवीयसी भी नहीं है । और सक्थियोंको उठाने वाली 
भी नहीं हैं, इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हें ॥ ६॥ 
उव अंम्ब सुलाभिके यथेवाङ्ग भविष्यति । 
५०६७ 


१३४ भपबंबेदसंहिता समाष्य-मापायुवादर्सात ५३४ अपवंयेदसंहिता समाष्य-भाषाचुवादस हित 

भसन्में अम्ब सक्थि मे शिरो मे वी हष्यति विश्व॑ः 
स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ७ ॥ 

उवे । अम्ब | सुलाभिके । यथाउड्व । अङ्ग । भविष्यति | 

भसत्‌ । मे । अम्ब । सक्थि | मे । शिरः । मे । विऽइव। हुष्यति।० 
हे उने भम्ब सुलाभिके अंग ! जेसा होगा तैसा हो, हे अम्द ! 


मेरी कटि मेरी सक्थि और मेरा शिर पक्षीकी समान प्रसन्न 
होरहा है, इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ ह ॥ ७॥ 


किं सुंबाहो सुरे एथुशे एथुजाघने । 

किं शपति नस्तमभ्यमीषि इृषाकंपि विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः ॥ ८ ॥ 

दम ।सुबाहो इति इहो । सुः । पृथुस्तो इति पृ 
ऽस्तो । पृथुऽजघने 


हे सुन्दर भुजा वाली, हे सुन्दर अंशुलियां वाली, हे पृथु स्तु 
घाली, हे पथु जघन चाली, हे शूरपत्नि ! क्या तू हमको हपा- 
कपिके अभिमुख मारती है, इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ८ ॥ 


अवीरामिव मामयं शरारंरभि म॑न्यते । 
उताहमस्मि वीरिणीन्द्रपती मरत्मंसा विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः ॥ ६ ॥ फ 
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अवीराम्‌ऽइन । माम्‌ । अयम्‌ । शरारुः | अभि । मन्यते । 
[| [| 
उत । अहम्‌ । अस्मि । वीरिणी । इन्द्रऽपर्नी । मरुत्‌$इसखा ।० 
यह अपने शरीरको नष्ट करना चाहने बाला नहुष मुझे 


चीर ( पति ) से रहित मानता है, परन्तु में बीर पतिसे सम्पन्न 

हूँ, मेरे पति महत्सखा इन्द्र हैं, बह सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ ६ ॥ 

संहोत्रं सपरं पुरा नारी समनं वाव गच्छति । 

वेधा ऋतस्यं वी रिशीन्द्रपत्नी महीयते विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः ॥ १० ॥ | 

सप्ू5होत्रयू | स्म । पुरा । नारी । समनम्‌। वा। झव ।गच्छवि। 

वेधाः । रस्य | वीरिणी । इ्दरःपत्नी । महीयते ।० ॥ १०॥ 
पहिले स्त्री होत्ररूप होती है और वह यागमें पुरुषके साथ 


बैठती है, इस पकार वह यज्ञकी रचना करने वाली है, ऐसी 
चीरिणी इन्द्रपत्नी प्रशंसा पाती है, क्योकि-इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं ० 
इद्धाणीमासु नारिघु सुभगांमहमश्रवम्‌ । 
¢ FS त्स 
नह्यस्या अपरं चन जरसा मरने पतिपिश्वस्मादिन्द् 
उत्तरः ॥ ११ ॥ 
इन्द्राणीम्‌ । आसु । नारिषु । सुऽभगास्‌ | अहम्‌ । अश्रवम्‌ | 
नहि । अस्याः। अपरम्‌ | चन | जरसा । मरते । पतिः ।० 
सब नारियोंमें में {इन्द्राणीको ही सोमाग्यवती समकता हूँ, 
क्यों कि-इसका पति अन्य वर्षको प्राप्त होकर भी नहीं मरता है, 
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जैसे, कि-और प्राकृत नारियोंके पति मर जाते हैं और न इस 
का पति दद्ध होता है। वह कौनसा पति है ? उत्तर-नो सवें 
प्रेष्ठ इन्द्र हैं, बद्दी इसके पति दै ॥ ११ ॥ 
नाइमिद्धाए रारण सख्युद्वाकपेऋते । 

' यस्येदमप्यं हविः प्रियं देवेषु गच्छाति विश्वस्मादि 

उत्तर ॥ १२ ॥ 
न । अहम । इन्द्राणि । ररण । सख्युः । पाक । ऋते । 
यस्य । इदम्‌ । अप्यम्‌ । इविः । प्रियम्‌ । देवेषु । गच्छति ।० 


इन्द्र कहते हैं, कि-हे इन्द्राणि ! में अपने भित्र टृषाकपिको 
होड़ कर अन्यत्र कहीं रमण नहीं करता हूँ, यों कि-इनकी हवि 
जलसे संस्कृत होती है, यह मुझे सब देवताओंमें मिय हैं, ऐसा 
में सब देवताओं श्रेष्ठ इन्द्र कहता हैँ ॥ १२ ॥ 


वृषांकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्लुषे । 

घसत त इन्द्र उक्षणः मप कार्चत्कर श्वः 
 स्मादिन्दर उत्तरः । १३ ॥ 

वृषाकपांयि | रेयति । सुऽपुत्रे। आत्‌ । ऊ इति । छुऽस्बुषे । 
घसत्‌ | ते इन्द्रः | उत्तुण! । प्रियस्‌ । काचित्‌ऽकरम्‌.। हृवि!!० 


वृषाकपि सूर्यकी -पर्नी=विभ्ूति हृषकपायि | हे धनवति ! 
हे सुपुत्रे | हे माध्यमिका वाणीसे सुस्बुपे | तेरे इन माध्यमिक 
उक्त अवश्यायसंस्त्यानोंको यह इन्द्र ( छ्य पियें और तुम्हारी 
इष्ट सुखस्थान जलरूप हविको यह इन्द्र भक्षण करे, क्याँकि- 
इन्द्र सबसे श्रेष्ठ है ॥ १३ ॥ 
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उद्णो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति. विशतिम्‌ । ` 
उताहम॑झि पीव इदुभा कुक्तीः एएन्तिमे विश्‍वंस्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ १४ ॥ 

उदः | हि । मे । पञ्चऽदश | साकम्‌ । पचन्ति । विशविग््‌ ।: 

उत । अहस्‌ । अग्ि। पोज! । इत्‌। उथा। कुत्ती इति । पृणन्ति। मे |० 
बुझ महानके पन्द्रह साथमें बी सको पकाते हैं,में उनका भक्षण 

करता हूँ अतः में स्थूल हूँ, मेरी दोनों कोखें भरी हुई, इन्द्रदेव 

सबसे उत्तम हैं ॥ १४ ॥ 

बूषमो न तिम्मभ्ृंज्वोन्त्ययेषु रोरुवत्‌ । 

मन्थस्त इन्द्र शे दृदयं ते सुनोति भावयुविश्‍वंस्मा- 
दिन्द्र उत्तर ॥ १७ ॥ 

षमः । न । तिममऽमृङग । अन्तः । यूथेषु । रोरुवत्‌ । 

मन्थः । ते । इन्द्र शम्‌ । हृदे । यम्‌ । ते । सुनोति। भावयु॥० 
तीखे सींग वाले हृषभके यूथपें वारम्वार शब्द. करनेकी समान 


हे इन्द्र ! आपका मन्थ जिसके हृदयमें सुख प्रदान करता है, वह 
शुख पाने वाला होता है, क्याँकि-इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १४ ॥ 


न सेशे यस्य रम्बतेन्तरा सक्थ्या ३ कपृत्‌ । 
सेदीशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृम्भते विश्व॑स्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ १६ ॥ 
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न।सः। इशे । यस्य । रम्बते । अन्तरा | सकध्या(। कपृत्‌ । 


सः । इत्‌ । ईशे । यस्य । रोपशप्‌ । निःसेदुषः । चिऽजुम्भते |० 
जिसकी सक्थियोके बीचपें कपृत्‌ लटकता रहता है, वह ऐश्वये 


नहाँ पाता है, और जिस बैठनेकी इच्छा बालेका रोमश जँभाई 


लेता है बह ( उपभोग करनेमें ) समर्थ होता है । इन्द्रदेव सबसे 
श्रेष्ठ हैं ॥ १६ ॥ 


` न सेशे यस्यं रामशं निषिदुषों विजते । 
सेदीशे यस्य स्वतेन्तरा सक्थ्यो ३ कपृद्‌ विश्‍वंस्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ १७॥ 
न । सः। ईशे । यस्य । रोमशम्‌ । निऽसेदुषः । बिऽजुस्भते । 
हु | Ber [| क छ £ ॥ 
सः । इत्‌ । ईशे । यस्य । रम्बते । अन्तरा । सक्थ्य॥ | कपत 


जिस ( आसन लगा कर ) बैठने वाले ( योगी ) का रोपश 
बिजु मण करता है वह ( योगसाधनमें ) समर्थ नहीं होता और 
जिसका कपूत्‌ सक्थियोंपें लटकता रहता है ( वह योगसिद्धि 
में ) समर्थ होता है इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १७ ॥ 


अयमिन्द्र दृषाकंपिः परस्वन्तं हतं विंदत्‌ । 

असिं सूनां नवं चरुमादेधस्यान आचिते विश्वस्मा- 
दिन्द्र उत्तरः ॥ १८ |! 

अयम्‌ । इन्द्र । हृषाकपि! ! प्रस्वन्तम्‌ । हतस । बिदत्‌ । 
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असिम्‌ । छूनाम्‌ । नबन । चरुपू । आत्‌ । एधस्य । अनः | 
आउचितम्‌ ।०॥ १८ ॥ 

हे इन्द्र ! इन हृषाकपिने अपने नष्ट हुए अतः शत्रधनको पाया 


था और एपक्री तलवार, सूना, और आचित नवीन चरुको 
ग्रहण किया है । इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १८ ॥ 


अयमेंमि विचाकंशद्‌ विचिन्वन्‌ दासमायम्‌ । 

पिबामि पाक्सुखनोमि धीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः ॥ १६ ॥ 

अयम्‌ । एमि । विऽचाकशत्‌ । बिऽचिन्वन्‌ । दासम्‌ । आर्यम्‌ । 

पिबाभि । पाकडयुस्वनः । अभि । घीरस्‌ । अचाकशम्‌ ।० १६ 
यह में कर्म करने वाले आर्यको हूँढ॒ता हुआ और दमकता 


हुआ भारहा हूँ, में प्रशस्परूपसे निचोड़े हुए, धीरताप्रद सोमांश 
का पान कर रहा हूँ, इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हे ॥ १६ ॥ 


धन्वं च यत्‌ कृन्तत्रें च कति खित्‌ ता वि योजना 

नेदायसो इमाकपेस्तमेहिं गृहों उप विश्वस्मादिन्द्र 
उत्तरः ॥ २०॥ 

धन्व । च । यत्‌ । कुन्तत्रम्‌ । च | कति । स्वित्‌ । ता । वि| 
योजना । 

नेदी यसः । हृपाकपे । अस्तम्‌ । आ । इहि । गुददान्‌ । उप ।० 
जो मरुस्थल और अन्तरित्त है, उनका दियोजन कितना है, 
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Meee. न जन 

हे वृषाकपे ! उस निकटतम स्थलसे आप घरको आशये, घरों 

के पास आइये, इन्द्रदेव सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ २० ॥ 

पुनरेहिं बाको सुविता कल्ययावहे । 

य एप स्वेप्ननेशनोस्तमेषिं पथा प्रुनविश्वस्मादिन्द् 
उत्तरः ॥ २१ ॥ 

पुनः । आ । इहि | वृषाकपे । सुविता । कल्पयावहे । 

य! | एषः | स्तरमःनंशनः । अस्तम्‌ । एषि । पथा । जुन! ।० 
है भगवन्‌ हृपाकपे ! जो आप अपने उद्यसे स्वको नष्ट 

करने बाले हैं, वह आप मार्गसे 'फिर अस्तको प्राप्त होजाते है, 

जो आप सब जगतसे श्रेष्ठ हैं, वह आप फिर उंदयको प्राप्त हूजिये, 


फिर हम शोभन अर्धके उद श्यसे जगतूके हितम प्रदत्त हुए शोभन 
कर्मोकी कल्पना करें अर्थात उनको सगुण करें ॥ २१॥ 


यदुदञो इषाके गृहभिन्द्राजगन्तन । 
क्वं १ स्य पुंखघो खगः कमंगं जनयोपनो विश्वः 
स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २२ ।। 


क्त्/। स्यः । पुल्वघ; । सुगः । कम्‌ । अगन्‌ । जनऽपोपन : |० 
“ है एषाकपे इन्द्र सूर्य ) ! जब आप उत्तरम रहते हुए सुत्रनों 

को प्रदक्षिण करते हुए ग्रहालुपवेशमें अन्तहित होते हैं, उससमय 

आपरे घर आने पर-अस्त होने पर-लोक मकाशरहित होकर 

बिस्मित हो हर कहता है, कि-बह सब प्राणियोमे रह कर बहुत 
३०६४ 
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सा भक्षण करने वाले सूर्य कहाँ गए, वह जनमोहन सूय सबसे 
श्रेष्ठ दै ॥ २२ ॥ 


पशुई नामं मानवी साकं संसूव विंशतिम्‌ । 

भद्रे भल त्यस्या अभूद्‌ यस्यां उद्रमामयद्‌ विश्वः 
' स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २३ ॥ 

पशुः । ह। नाम । मानवी । साकस्‌ । सद्व | विशतिस्‌ । 

भद्रम्‌ । भल । त्यस्यै । अभूत्‌ । यस्याः । उद्रम्‌। आमयत्‌ । 


विश्वस्मात्‌ । इन्द्रः । उत्तर! ॥ २२ ॥ 

मानवी पशु प्रसिद्ध है उसने साथ ही साथ बीसको प्रकट 
किया हैं, उसके लिये मद्र हुआ, जिसका उदर रोगसहित था, 
इन्द्र सबसे श्रेष्ठ हे ॥ २३ ॥ 


नवम अनु कर्म तोखडरा सूक्त खमात (७४२ ) 


~ 
कै अथ कुन्तापसूङ्कान # 
पृष्ठस्य पष्ठेहनि “इदं जना उपश्रत” इति इन्तापस्‌' 
चेशः शंसति । तत्र प्रथमाअतुदेश ऋचः पदावग्रांहं शंसति । 
तदु उक्त बेताने | “इदं जना उपभतेति कुन्तापग्रू अषत्रशंः । 
चतुदश पदावग्राहम्‌” इति [ वे ६, २ ]॥ 
ृष्ठुघके छठे दिन “इद्‌ जना उपश्रत” इस छुन्तापको आधी २ 
ऋचा करके पढे, इसकी पहिली चौदह ऋचाओँको ( पद पद्‌ 
करके -) पदावग्राई पढे । इसी बातको बेतानसत्रमें कहा, हे, कि 
“दं जना उपश्रतेति कुन्तापं अधचशः । चतुदंश पदावग्राहसू 
( चेतानम्ूत्र' ६। २) ॥ 
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( ५४२ ) अपर्षेदेदसंदिता सभाष्य-भाषाञुवादसहित 

इदं जना उपं श्वत नराशंस स्तविष्यते । 

पष्टि सहसां नवतिं चं कोरम आ इशेमंषु दञ्चहे १ 

` हे मनुष्यों ! और हे कोरम नराशँस तुम स्तुति करने वालों 

के विषयमें यह बात सुनो, कि- हम साठ हजार रशर्मोका देते हैं १ 

ष्टा यस्य प्रवाहा वधूमन्तो दिदेश । 

बष्मी रथ॑स्य नि जिंहीडते दिव ईषमाणा उपस्पृश २ 
जिसके शरीररूपी रथके वधूमान्‌ बीस ऊंट बोभेको ढोने 

वाले हैं वह घुलोक स्पशे करते हुए हीडन करते हैं ॥ २॥ 

एप इषाये मामहे शतं निष्कान्‌ दरा स्रजः । 

त्रीणि शतान्यवेतां सहला दश गोनास्‌ ॥ ३ ॥ 
इम अन्नके लिये सौ निष्क, दश माला, तीनसौ घोड़े और 

दश हजार गौओंका दान करते हैं ॥ ३ ॥ 

वच्य॑स्व॒ रेभं वच्यस्व वृत्ते न पर्क शकुनंः । 

नष्ट जिह्वा चंवरीति छुरो न भुरिजोरिव ॥ ४ ॥ 


हे स्तोतः ! जैसे पके हुए फल वाले दृक्ष पर बैठा हुआ 
पत्ती चहचहाबा है, इसी मकार आप शब्द करिये, हाथोंमें ब्ते- 
च्छ 
आन छुरा जेसे चलता है इसी प्रकार कपेके बन्द होने पर भी 
आपकी जिह्वा चलती रहे ॥ ४ ॥ 


Coens] 


प्र रेमासे। मनापा इमा गावं इवेरते । 
अमोतपुत्रका एषाममोतं गा इवासते ॥५ ॥ 
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बुद्धिसम्पन्न स्तोता व्क साँदोंकी समान चल रहे हैं इनके 
घरे पुत्र और गौ वेठे हुए से हैं ॥ ५ ॥ 
प्र रेम थीं भंरस्व गोविदे वसुविदम्‌ । 
देवत्रेमा वाचे श्राणीहीषुनावीरस्तारय्‌ ॥ ६॥ 

हे स्तोतः ! गौ प्राप्त कराने वाली ओर घन मास करानेवाली 
बुद्धिको धारण कर) देवताओंमें इस वाणीका श्रीणन कर, जेसे 
बाण फें हने वाले मनुष्यकी रक्षा करता है, इसी प्रकार वाणी 
तेरी रक्षा करे ॥ ६ ॥ 


राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवोमत्याँ अति । 

वेश्‍वानरस्य सुद्ठेतिमा सुनोता परिक्षितः ॥ ७ ॥ 
यदि देवता विश्‍वजनीन राजाके मलुष्योंका अतिक्रमण करता 

हो तो बह परिक्षित वेश्‍वानरके सुन्दर स्तोत्रको करे ॥ ७ ॥ 


परिच्चिन्नः चेमेमकरोत्‌ तम आसनमाचरच्‌ । 


कुलांयन्‌ कृणन्‌ कोरूयः पतिवदाति जाययां ॥८॥ 
परिच्दिन्न ( देवता ) कल्याणको करता है, आसन (स्थिति) 

को विस्तृत करता है, इस प्रकार विस्तृत करता हुआ कोरव्य- 

पति जायासे कहता है ॥ ८ ॥ 

कृतरत्‌ त आ हंराणि दघि मन्थाँ परि श्चुतम्‌ । 

जायाः पतिं वि पृंच्छति राष्ट्र ङ्गः परिक्षितः ॥६॥ 
राजा परिक्षिते राज्यमें जाया पतिसे बूता है, कि-मंया 

में परिश्रुत दिको तेरे लिये कितना लाऊ ॥ ६॥ 
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( ५४४ ) अथवंबेदसंहिता समाष्य-भाषा वुताद सद्त 


झंभीवसवेः प्र जिहीते यवः पकः पथा बिल्‌ । 


जनः स भद्रभधांते राष्ट्र राज्ञः परित ॥ १०॥ 
पा हुआ यवरूप थन भागसे उद्रखूप विल्वको प्राप्त होता 

है, इस प्रकार राजा परिच्षितूके राज्यमें माणी कल्याणको पात 

होता है॥ १० ॥ 

इन्द्र: कारुपंबूबुधदु तष्ठ वि चरा जनम । 


ममेदुभ्रस्य चङेंधि सर्व इत्‌ ते प्रणादरिः ॥ ११ ॥ 

` इने स्तोतासे कहा, कि-खंड़( हो, जनसमाजमें विचरण 

कर, सुफ उग्रके मतापसे तू कम कर तेरा शत्र तुकको सब 

कुछ दे जाय ॥ ११॥ 

इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इह पूरुषाः । 

इहो सहसंदल्षिणोपिं पूषा नि पींदति ॥ १२ ॥ 
यहाँ गौएँ व्यावें, यहाँ अश्व और पुरुष कुट होव, आर 

सहस्रों प्रकारकी दक्षिण देने वाले पूवा यहाँ बिराजे ॥ १२ ॥ 

नेमा इन्द्र गावो रिन्‌ मो आसां गोप रीरिषत्‌ । 


मासांममित्रयुजेन इन्द्र मा स्तेन ईशत ॥ १३ ॥ 


हे इन्द्र ! यह गौएँ हिंसित न हों, और इनका पालन करने 
बाला गोप भां नष्ट न होवे, इन पर अमित्रता करने वाला वा 
चोर भी अपना प्रभाव न दिखा सके ॥ १३ ॥ 


उपं नो न रमसि सूक्तेन वच॑सा वयं भद्रेण वच॑सा वयम्‌ 
वनादधिथनो गिरो न रिष्येम कदा चन ॥ १४॥ 
(७० ६< 
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तं प्रतिगिरेति प्रतिकुरत। ओथाम्रोदैवेति पञ्चपदा द 


एकेन द्वाभ्यां वा प्रणौति ॥ 
इति नवमेतुवाके एकत्रिश सूक्तम्‌ ॥ 

हे इन्द्र ! आप हमें सूक्तसे प्रसन्न सा करते हैं और 
इम भी आपको कल्याणमथ वचनसे आनन्दित करते हैं, 
शन्तरिक्षसे आप हमारी बाणियोंको. सुनिये, इम कभी भी नष्ट 
न होवें ॥ १४ ॥ 

नवम अनुवाकर्म इकतोलर्षा सूक जमात ( ७४३ ) 

“यः सभेयो बिदथ्य!!? इति घोडशचे; ॥ 

“य; समेयो बिदथ्यः? एतस्य शंसनम्रकार! पूर्व क्ते उक्त! [| 

“ध; सभेयो बिदथ्यः? यह सोलह ऋतचा वाला सूक्त है। 

“ब सभेयो विदध्य” इसका शंसनप्रफार पूर्वसूक्तमे कह 
दिया है। 
यः सभेयों विदुर्थ्युः सुत्वा यज्वाथ पूरंषः । 
सूर्य चामूं रिशादसम्तद्‌ देवाः प्रागकल्पयन्‌ ॥ १॥ 

जो सभाके योग्य, यज्ञग्रृहके योग्य, अभिषव करने वाला 
और यजन करने बाला पुरुष होता है, वह सूर्य ( मण्डल ) 
को भेद डालता है और ऊपरके लोकोंमें पहुँच जाता है, इस 
बातको देवताओंने पहिले ही बना रक्खा है ॥ १॥ 


यो जाम्या अप्रेथयस्तद्‌ यत्‌ सखायं दुधूषति । 
ज्येश्रे यद॑प्रचेतास्तदाहुरधंरागिति ॥ २ ॥ 

जो जाविसे बिस्तृत करता है और जो मित्रका दुधू पण करता. 
है, जो अचेता ज्येष्ठ है उसको अधराक्‌ कहते हैं ॥ २॥ 
EL २०६६. 


५४६ अयबैवेदसंहिता समाप्य-भाषाचुवादसहित 


यदू भद्रस्य पुरुषस्य पुत्रो भवति दाुषिः । 

तद्‌ विप्रो अन्रेवादु तद्‌ गेंधवेः काम्पं वचः ॥ ३ ॥ 
“ जिस मंगलमय पुरुषका पुत्र घषेणशील होता है, वह वि 

कामना करने योग्य बचनको कह सकता है,वह गन्धे होता है ३ 

यश्च पणि खुंजिषयो यश्चे देवों अदारिः । 

भीरांणां शश्‍वतामहं तदंपागिति शुक्षम ॥ ४ ॥ 


जो बणिक्‌ रघुनिष्टय और जो देवताओंको इवि आदि न 
देनेके स्वभाव वाला होता है, हम सुनते हे, कि-वह शाश्वत 
धीरोका अपाक्‌-घुख फेरने योग्य-होता दै ॥ ४ ॥ 


ये च देवा अयंजन्ताथो ये चं परादुदिः । 
सूयों दिवंमिव गत्वायं मघवां नो वि रप्शते ॥५॥ 
जो स्तुति करने वाले स्तोता यज्ञ करते हैं और जो परादान 
करते हैं बह स्वगे सूर्यकी समान जाते हैं, हमारे इन्द्र महान हैं ४ 
योनाक्ताच्षों अनभ्यक्तो अमणिवो अहिरण्यवः । 
न्ना बरह्मणः पुत्रस्तोता कल्पषु संमितां ॥ ६॥ 
जो अनाक्ताक्त है, अनभ्यक्त है. अमणिव अहिरणयव ओर 
अब्रह्मा है, बह ब्रह्माका पुत्र तोता कल्पांमें संमिता है ॥ ६ ॥ 
य याक्ताचः सुम्यक्तः सुमंणिः सुहिरण्यवः । 
ु्रंझा ह्मणः पुत्रस्तोता कस्पेषु संमिता ॥ ७.॥ 
_ जो आकफ्तान, स॒भ्यक्त, सुमणि, सुहिरणयव, सुत्रझा रह्माके 
पुत्र तोता हैं वह कल्पोंमें संमिता हैं ॥ ७॥ 
जि | ७००० 


अप्रपाणा च वेशन्ता रेवाँ अप्रतिदिश्ययः । 


विश काएडस्‌ ५४७ 


Co 


॥ { OS च | ° ॥ 
अयभ्या कन्याकल्याणी तोता कल्पेषु संमितां ८ 

झप्रपाणा वेशन्ता रेवा अप्रतिदिश्य अयभ्या कन्या कल्याणी 
तोता कल्पोंमें सम्मित हे ॥ ८ ॥ 


सुप्रंपाणा चं वेशन्ता खान्स्सुप्रतिदिश्ययः । 
सुयभ्या कन्या| कल्याणी तोता कस्पेंषु संमितां & 


. सुप्रपाणा वेशन्ता रेवान्‌ सुप्रतिदिश्यय सुयभ्या कन्या 


कल्याणी तोता कर्पांमें सम्मित है ॥ ६ ॥ 

परिब्रक्ता च महिषी स्वस्त्या च युधिंगमः । 

अनाशुरश्रायामी तोता कल्पेषु संमिता ॥ १० ॥ 
परिद्ृक्ता, महिषी, स्वस्त्या और गुविगप अनाशुर आयामी 

तोता कन्पाँमे संमित है ॥ १० ॥ 

वावाता च महिषी स्त्या च युविंगमः । 

श्वाशुरंश्चायामी तोता कल्पेंषु संमितां ॥ ११ ॥ 
चावाता महिषी स्वस्त्या और युधिगम ₹वाशुर अयामी और 

तोता कल्पोंपें सम्मित हैं ॥ ११ ॥ ः 

यदिन्द्राढो दांशराज्ञे मानुषं वि गाथाः । 

विरूपः समस्मा आसीत्‌ संह यक्षाय कर्पते १२ 
हे इन्द्र जो आपने दाशराजके मनुष्यको विगाहित किया है, 


आप सघके लिये विरूप हुए थे और आप यक्षके साथ समथ 
होते हैं ॥ १२ ॥ 


५०७१ 
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तवं इषां मंघरन्नग्रे मयोकरों रविः । 

तं रोहिशं व्याधयो वि इत्रस्याभिनच्चिरं: ॥ १३ ॥ 
हे वर्षक मघवन्‌ ! आप मर्याकर रविरूपमें धको नख्न.करते 

है, और रौहिणको फैले हुए मुख बाला करते हैं और आपने 

त्रासुरके शिरको काट डाला है ॥ १३ ॥ 

य॒ परेतान्‌ व्यूदिधाद यो अपो व्यंगाहयाः । 

इनदरो यो इत्रहान्महं तस्मादिन्द्र नमोस्तु ते ॥१४॥ 
जिन्होंने पर्वतोंको विशेषरूपसे स्थापित किया है, और जिन्होंने 

जलका अवगाइन रिया हे और जो इन्द्र हत्नातुरका संहार करने 

बाले हैं, ऐसे हे इन्द्र | आपके लिये प्रणाम है ॥ १४ ॥ 

पृष्ठं घार्वन्त हर्योरोच'श्रवसमंडुवर्‌ । ` 

स्वस्त्यश्व जेत्रायेन्द्रमा वह सुसजंब ॥ १५ ॥ 
इरिनायक धोड़ोंकी पीठ पर दौइते हुए ( इन्द्रको देख कर 


-माणियोंने ) उच्चे/अवासे कहा, कि-हे अश्व ! तेरा कल्याण 

हो तू बिजयशील कर्मके लिये छुन्दरमाला वाले इन्द्रको सवारी दे१४ 

ये त्वा श्‍वेता अजेश्रवसो हाया युजन्ति दक्तिणम्‌। 

पूर्वा नमस्य देवाना बिभदिन्द्र महीयते ॥१६ ॥ 
इति नवमेनुवाके |द्रा्विशं सूक्तय ॥ 

टं जो श्वेत अजेभ्रवस हारी आपकी दक्षिण ओर जुतते हे, हे 

देवताझोंके नमस्य | हे उन पूर्वाओंक्ो धारण करने वाले आप 


बहरुब पाते हैं॥ १६॥ 
नवम अनुबांकमे बत्तीलवा तूक्त समाप्त (७७३ ) 


००७३ 
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“एंता अशवा आ लबन्ते” इति पट्सप्तस्यष्टादशपदान्त्पः ब्र 
वत्यष्ट प्रति त्वा ॥ 

“एता अर्वा आ संबन्ते” [ २०, १२६ ] इत्यादि “नीली 
शिखण्डवाहनः” [-२०. १३२ ] इत्यन्तम्‌ ऐवशप्रलापारूयं पट्‌- 
सप्ततिपादसमुदाय पदावग्राईं सूत्रोकमकारेण शंसति । चढु उक्तं | 
वैताने | “एता अश्वा आसवन्त इस्पैतशप्रलापं. प्रदाचप्राइर्‌ । 
तासायुत्तमेन पदेन प्रणौति” इति [ बै० ६ २ ]॥ 

“एतां अश्वा यासवन्ते” ( १० | .१२६ ) इत्यादि “नौल- 
शिखएडवाहन!” (२० | १३२ ) तक ऐतशप्रलाप नामक 
हिहत्तर पादसमुदायको पद २ ग्रहण करके सूत्रोक्त रीतिसे पढ़े। 
वेतानदूतरमें कहा है, कि-'“एताः अश्वा आसवन्त 
पदावग्राइम्‌ । तासाझुत्तमेन पदेन प्रणो ति? ( वेतानखत्र ६।२ )॥ 
एता अश्वा आ सँवन्ते १ प्रतीपं प्राति सुत्वन्‌ २ 
तासमिका हरिक्रिका ॥३॥ हरिक्रिके किमिंच्डसि ४ 
साधु पुत्रं हिंरणययंस्‌ ॥५॥ काहतं परास्यः ॥ ६॥ 
य॒त्रामुस्तिस्रंः शिंशपाः॥ ७ ॥ परि त्रयः ॥। ८॥ 
पृदाकवः ।। ६ ॥ शृङ्ग धमन्त आसते॥ १०॥ 
अयन्महा तें अवोहः ॥११ स इच्छकं संघाधते १२ 


NCS! 


सघाघते गोमीद्या गोगंतीरितिं ॥ १३ ॥ 
पुमां कुस्ते निमिच्छासि ॥ १४ ॥ 
पपं बद्ध वयो इतिं ॥१४॥ बद्धं वो अघा इति १६ 


२००२ 


४४०  झयर्यवेदसंहिता सभाष्य-माषाचुवाद साहित 
हि 0 0. यय 
अजांगार केविका १७ अश्वस्य वारों गोशपद्यके १८ 
श्येनापती सा ॥१६॥ अनामयोप॑जिहिका ॥२०॥, 
इति नंवमेनुवाके अयस्तिश सूक्तस्‌ ॥ र 
ये अशवा दौडती है ॥ १॥ छुरा प्रतीपको पूण करता हैर 
उनमेंसे एक हरिक्रिका है ॥ ३ ॥ हे हरिक्रिके ! तू क्या चाहती 
है ॥ ७ ॥ हित रमणीय साधु पुत्रको ॥ ५ ॥ परास्य कहाँ अहिः 
सित रहता है ॥ ६॥ जहाँ यह तीन शिंशपा हैं ॥७॥ 
चारों ओर तीन ॥ ८ ॥ सर्प ॥ & ॥ सँगको घोंकते हुए ब 
हैं॥ १० ॥ यह दिन आपका बड़ा घोड़ा है ॥११॥ वह इच्छक 
का सघाघ करता है ॥ १२ ॥ गोमीद्या गोगतियोंको सघाधन 
, करता है ॥-“१३ ॥ पुरुष और पृथिवी तेरा निमिच्डन करते हैं १४ 
हे बद्ध पल्प अन्न है इस प्रकार ॥ १५ ॥ हे बद्ध तुम्हारी अघा 
है ॥ १६ ॥ केविका न जागी ॥ १७ ॥ अश्वका वार गोश- 
यद्यकमें है ॥ १८ ॥ बह श्येनपती हे ॥ १६ ॥ वह अनामया 
उपजीविका है ॥ २० ॥ 
नाम  अचुषाकर्मे मं तीलवाँ सूक्त समाप्त ( ७४५ ) 
को अये बहुलिमा $पूनि ॥॥। को असिद्या पयः २ 
को अजुन्याः पयः ॥३॥ कः काष्ण्योः पय॑ः ॥४॥। 
एतं एन्ड कुदे एच्छ ॥५॥ कुहाक पक्ककं एंच्छ।।६। 
यवानो यृतिस्वाभेः कुभिः ७ अकुप्यन्तः कुपायकुः (८ 
आमंणको मणंत्सकः ॥६॥ देवं तप्नतिसूये ॥१०॥' 
 एनंश्रिपक्तिका हविः ॥११॥ शदुदुंदी मघाप्नति १२ 
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विंशं काएडस्‌ ५५१ 
शृङ्ग उत्पन्न ॥१३॥ मा त्वांमि सखा नो विदन्‌ १९ 
वशायाः पत्रमा यन्ति ॥१५ । झांबेदुमय दत ।१६। 
अथो इयन्नियन्निति ।।१७॥ अथों इयन्निति १८ . 
अथो शवा अस्थिरो भवन्‌ १६ उयँ यकांशंलोककां 
इति नबमेच्ुवाके चतुद्धिंशं सूक्तम्‌ ॥ 

इन बहुतसे बाणोंको कोन स्वामित्वर्मे रखता हे ॥ १ ॥ असि- 
दीका पय कोन है १॥ २ ॥ झजुनीका पय कौन है ? ॥ ३॥ 
कार्ष्णीका पय कोन है ! ॥ ४ ॥ इससे वूझ, इहसे बूक ॥४॥ 
कुहाक पक्बकसे बूझ ॥ ६ ॥ यतिरूप घन वाली पृथिवियोंसे 
मिलता हुआ ॥ ७ ॥ झुपायकु क्रोधमे भर गया ॥ ८ ॥ आप 
शक सणत्सक ॥ & ॥ किंतु हे अप्रतिसूय देव ॥ १०॥ एनथि 
पङ्क्तिका हवि ॥ ११ ॥ प्रदुदुद॒ मघाप्रति॥ १२॥ हे शृंग ! 
हे उत्पन्न ! ॥ १३ ॥ मेरा सखा तुकको और झुकको अभिः 
झुख़ होकर भाप्त हो ॥ १४ ॥ वशाके पुत्रको प्राप्त होते हैं १४ 
हे दत इरावेदुमय ॥ १६ !! इसके उपरान्त यह यह, इसप्रकार १७ 
इसके उपरान्त यह इस प्रकार है ॥ १८ ॥ इसके उपरान्त श्वा 
अस्थिर होता है ॥ १६ ॥ उय यंकाशलोकका ॥ २० ॥ 

नघम अनुधाकम खाँ तीलवाँ सूक्त खमाप्त ( ७४६ ) 

आमिनोनिति भद्यत ॥१॥ तस्य अनु निभंज्जनम्‌ २ 
वरुणो याति वस्व॑भिः ।३। शतं वा भारती शव॑ः ४ 
श॒तमाश्वा हिरण्ययाः । शतं रध्या हिरण्ययाः । 
शतं कुथा हिरण्ययाः । शतं निष्काः हिरण्ययांः ४ 
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५४२ अवणयेदसं हिता सभाष्य-भाषातुवादसशित _ 


0 भा... 
झहल कुश वत्तेक ॥ ६ ॥ शुफेनं इब आहते ७ 


वनंती जनां ॥८॥ वनिष्ठा नाव गृह्यान्त ६ 
हुदै मह्य मद्रिति ॥ ११॥ त वृक्षाः सह तिष्ठांत १२ 
पाक बलिः ॥ १२ ॥ शक बलिः ॥ १३ ॥ 
अश्वत्थ खदिंरों धवः ॥ १९ ॥ अरदुपरम ॥ "५ ॥ 


` शया हत इव ॥ १६ ॥ व्याप पुरषः ॥ १७ ॥ 


झदहमित्यां पूषकम्‌ ॥ १८ ॥ अत्सचे परत १६ 


दोव हस्तिनां हती ॥ २० ॥ 

इत्ति नवमेलुवाके पञ्चत्रिश सूक्तम्‌॥ . 
. आपिनोनिति कहा जाता है ॥१॥ उसके पीछे निमञन हैर 
बरुणदेव रात्रियोंके साथ जाते हैं ॥ ३ ॥ सौ मारती बल ॥४॥ 
हौ हित रमणीय घोड़े सौ हिरण्य रथ्या, सौ हिरण्यय झुथ्या 
ओर सौ हिरण्यय निष्क ५॥ अहल कुश वर्तक ॥६॥ 
शफसे बहनसा करता हे ॥ ७ ॥ आय वनेनती जनी ॥ ८ || 


धनिष्ठा मौका पकड़ी जाती हैं ।॥। ६ ॥ यह मुझको प्रसन्न करने 


बाला है ॥१०॥ वह हृक्षोंके साथ स्थित होती है ॥ ११॥ पाकः 
बलि ॥ १२ ॥ शकबलि ॥ १३ ॥ अश्वत्था खदिर थंब ॥१४॥ 
चला; विरामको प्राप्त हो ॥ १५ ॥ सोने वाला मरा हुआसा 


होता है ॥ १६ ॥ पुरुष व्याप्त होजाता है ॥ १७ ॥ में अ 
'पूषाको दुहता हूँ ॥ १८ ।। परस्वान्‌ नामक गक अतिक्रमण 
.. करके अधच परदृत् होवे ।।१६॥। हाथीकी दृतियों का दुवन कर २० 


नवम भनुषाकमे पैंतोसर्षा घृक्त समाप्त ( ७४७ ) 
४० v६ 


विंशं काएडसू ५१३ 


आदलाबुकृपेककम्‌ ॥ १॥ अलांबुकं निखातकम्‌ २ 
कर्करिको निखांतकः॥ २ ॥ तद्‌ वात उन्मथायति ४ 
कुलायं कृणवार्दिति ॥ ४ ॥ उग्रं वनिषदाततम्‌ ६ 
न व॑निषदनाततम्‌ ॥ ७ ॥ क एंषां केरी लिखत्‌ ८ 
क्‌ एंपां दुन्दुभिं हनत्‌ & यदीयं हनत्‌ कथ हनत्‌रै० 
देवी हनत्‌ कुहनत्‌ ॥११॥ पयोंगार पुनःपुनंः १२ 


त्रीण्युष्ट्रस्प नामानि १३ हिरण्य इत्येके अबवीत १४ 
द्वौ वां ये शिशवः ॥१५॥ नीलशिखण्डवाहनः १६ 
इति नवमेनुवाके षट्त्रिंश सूक्तम्‌ ॥ 
इसके अनन्तर अलाबुक ( रामतुरई-लौकी ) एक ॥ १॥ 
खोदने बाला अलावुक ॥ २॥ न्ञिखांतक -कर्करिक ॥ ३॥ 
यह वायुको उखेइता है ॥ ४ ॥ कुलायको करता है ॥ ५॥ 
बिस्तृत उग्रकी संभक्ति करता है ॥ ६॥ अविस्तृतका सेवन 
नहीं करता है ॥ ७॥ इनमेंसे कौन कर्करी लिखता है ॥ ८ ॥ 
इनमेंसे कौन दुन्दुभिको मारती है ॥ ३ ॥ यदि यह मारती है 
तो कैसे मारती है ॥ १० ॥ देवीने मारा, कुइनन किया ॥ ११ ॥ 
भवनके चारों ओर बारम्बार ॥ १२.॥ उष्टके तीन नाम हैं १३ 
एक हिरण्य यह बोला ॥ १४ ॥ जो शिशु हैं वे दो हैं ध १४॥ 
नीलशिखणडवाहन ॥ १६ ॥ ग 
नवम अनुधाकर्म छत्तीसवाँ सूक्त समान ( ७४८) 
“त्रितो क्रिरणौ द्वौ" इतिं प्रवहिक्ाल्या ऋचः अर्धचंशः 
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५५४ अयषेवेद्संहिता सभाष्य-भाषानुवादसहित 


Ns 


शंसति । तद्‌ उक्त वेताने । “विततौ किरणौ द्वाविति मवहिका!” 
इत्ति [ ब० ६, २ ]॥ 

“चितौ किरणौ द्वौ” इस प्रवल्हिका नामक ऋचाको अचे 
रूपें पढ़े । इसी बातको चेतानसूत्रमें कहा हे, कि-“बिततो 
किरणो द्वाविति प्रवाहुका!” इति ( वतानसूत्र ६। २ ) ॥ 


वितता [करणा तावा [पना पूरुषः | 

न वें कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥१॥ 
दो किरणों फेली हुई हैं पुरुष उनका पिंशन करता है, हे 

कुमारि ! तू उसको जेसा मानती हैं बह तेसा नहीं है ॥ १॥ 

मातुष्ट किरणो दो निरृत्तः पुरुषानृते । न प° २ 
हे पुरुष ! अनृतसे निन्वत्त हुआ जो तू है, उस तेरी माताकी 


दो किरणं हैं। हे कुमारि | उसको तू जेसा मानती है बह तैसा 
नहीं है ॥ २॥ 
QI 


।नयृह्य काकी = निरायच्छास मध्यमं । न व० ३ 


हे मध्यमे | तू दोनों कानोंको पकड़ कर नहीं देती है, है . 
कुमारि [उसको तू जेसा मानती है बह तेसा नहीं है ॥ ३॥ 


उत्ताना4 शयानाय (तन्ता वाव शूहास । न वें ४ 


उताना बा शयानाके लिये खड़ी होकर आलिङ्गन करती है 
हे कुपारि | उसको तू असा मानती है वह तैसा नहीं ह॥ ४॥ 


लद्णामा '्छीएएकाया छद्णमवाव शूहासे। न पे० 


तू छत्णा वा शछक्तिशकामें :छच् ही अवगृहन करती है, हे 
कुमारि | उसको तू जसा मानती है बढ तैसा नहीं है ॥ ५॥ 
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ता pepper प 

अवश्लर्णामिव अंशदन्तलोममतिं हदे । 

"३! No लर 

न प कुमारि तत्‌ तथा यथा कुमारि मन्य॑से ॥६॥ 
इति नवमेनुवाके|सप्तज्िश सूक्तम्‌ ॥ 

टूटे दांत और ज्वोमयुक्त सरोवरमें अवश्॒च्तणकी समान है | 
हे कुमारि ! उसको तू जेसा मानती है, वह तैसा नहीं है ॥ ६॥ 

नवम अजुच।कर्म खेतोखचां सूक्त समाप्त ( ७४२ ) 

“इहेत्थ प्रागपागुदगधराकू” इति प्रतिराधारूया ऋचः अर्ध- 
चशः शसति । न{सतनोति । तद्‌ उक्त बेताने । “इहेत्थ प्रागपा- 
एुद्धरागू इति प्रतिराधान्‌ । न संतनोति’ इति [ बे० ६, २ |॥ 

“इहेत्थ प्रागपागुद्गधराक? इन प्रतिराधा नामक ऋचाओं 
को अधृत्तरूपमें पढ़े | विस्तार न करे । इसी बातको येतानसूज् 
में कहा हे, कि-“इहेत्थ पागपायुदगधराग इति प्रति राघान्‌। 
न संतनोत्ति” ( वेतानसूत्र ६।२ )॥ 
इहेरथ प्रागपाशुदगधरास्‌-अरलाशुदभत्सथ ॥ १॥ 

यहाँ इस प्रकार पूर्व पञ्चिम उत्तर दक्षिण अरालसे उत्भत्सेन 
करो ॥ १ ॥ | 

t ~. 
वत्सा पुरुषन्त आसत ॥ २ ॥ 

० वस्स पुरुष बनना चाहते हुए बैठे हैं ॥ २॥ 
०स्थासापाको वि लयते ॥. ३ ॥ 

० स्थालीपाक विलीन होता है॥ ३॥ 
०स॒ वें एथु लीयते ॥ ४ ॥ ` 
० चह बहुत ही लीन होजाता है ॥ ४ ॥ 
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TS 


०आष्ट लाइणि लीशाथी ॥ ५ ॥ 

० लाइनें लीशाथी उपभोग करती है ॥ ५ ॥ ह 
हेत्य प्रागपागुदंगधराण्‌-अझ्लिली पुच्छिलीयते ६ 
इति नवमेबुवाके अष्टत्रिश सृक्तम्‌ ॥ 

यहाँ इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तरमें अच्लिली पुच्छिल होती है ६ 

नबंम अनुवाकमे अड़तीलवाँ सूक्त समाप्त ( ७५० ) 

“ुगित्यभिगतः” इत्याजिङ्चासेन्यार्या स्तिस्त ऋचः शंसति | 
तह उक्तं वैताने | “्ुगित्यभिगत इत्याजिज्ञासेन्या रिति्नः” इति 
[ बेश ६, २] ॥ 

“वीमे देवा अक्र सत” इत्यतीवादाख्या ऋचः अर्धचेशः 
श्सति । तह उक्तं वेताने । “वीमे देवा अक्र सतेत्यत्तीबादम्‌?' 
इत्ति [ बे० ६, २ ] || 
. “्वुगित्यभिगतः” इन आजिज्ञासेनी नामक तीन ऋचाओं 
को पढ़ता है । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, कि-“धुगि- 
स्यभिगत इत्याजिज्ञासेन्यास्तिप्तः” ( वेतानस्रूत्र ६ | २ )॥ 

“बीमे देवा अक्रंसत” इन अतीवाद नामक ऋचाओंको 
आधी २ ऋचा करके पढ़े । इसी बातको वेतानसूत्रमें कहा है, 
कि-“कीमे देवा अक्रंसतेत्यतीवादग” ( बेतानस्ूत्र ६ । २ )॥ 
भुगित्यभिगतः शलित्यपक्रान्तः फलित्यमिष्ठितः । 
दुन्दुभिमाहननाभ्यां जरितरीथामो देव ॥ १ ॥ 

थुक यह अभिगत है, शल्‌ यह अपक्राम्त है, फल यह अभिः 
छित्‌ है, हे स्तोत | इसके उपरान्त आप हुन्दुभिको ताडित करने 
वाले दो दण्डोंसे क्रीडा करिये ॥ १ ॥ 


dere 


tie विश * कापर ५५७ 
काशिल रजानि अन्येधानिमुपानहि ॥ | 
उत्तमाँ जनिमा जन्याबुचपां जवीन्‌ वर्मन्यात्‌ २ 

कोशबिल रजम अन्थिके धानको जूतेमे वैरको और उत्तमा 

जनिमा, जन्य और उत्तमा जनियोंको मार्गमे (स्थापित करे) २ 
अर्लाबूनि पृषातकान्यश्वत्यपलाशम्‌ । 
पिपीलिकावटखसो विद्युत्वापर्छशफो गोशफो जरिः 

रोथामा दैव ॥ ३ ॥ 
लोकी, पृषातक, अश्वत्थ, ढाक, पिपीलिक, अवटश्वस, 
विद्युत, स्वापणंशफ, गोशफ, हे स्तोतः ! इसके उपरान्त तू बल 

से क्रीड़ा कर ॥ ३॥ 
वीमे देवा अक्सताध्वयों त्तिमं प्रचर । 


सुसत्यामिद्‌ गवामस्यसि प्रखुदासि ॥ ४ ॥ 


ये देवता दमक रहे हैं, हे अध्वर्यो ! आप शीघतासे मन्त्रो- 
का उच्चारण करिये, आप गोओंके लिये सत्य और प्रखुत हैं ४ 

इह इत्येतामर्धचेशः प्रणबत्यञचुते ॥ 
पत्ती यहंश्यते पत्नी यद्यमाणा जरितरोथामों देव । 
होता विष्टीमेन जंर्तिरोथामो देव ॥ ५॥ . 

जो पत्नी है वह पूजन करती हुई ही पत्नी [दीखती है, हे 
जरितः! इसके उपरान्त आप भयोंकी जीतनेकी इच्छा करिये५ 
आदित्या ह जरितरक्विरोभ्यो दक्षिणामनयन्‌ । 
तां हं जरितः प्रत्यायेस्तामु हं जरितः प्रत्यायन्‌ ६ 
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eee 


ज्ञा आदित्य अगिराओंसे दक्षिणाको लाये ये, हे 
जरितः ! उसको वें लाये थे, हे स्तोतः ! उसको वे लाये थे ६ 

¢ । ~ | ° ॥ [a ९ fe गु गू प ठ 
ता हं जरितिनः प्रसंगम्णंस्तामु ह जरितनः प्रसगम्णः 


अहनितरस न वि वेतनानिं यज्ञानितरस न पुरोगवामः 


हे हमारे स्तोतः ! उसको उन्होंने ग्रहण किया था, हे हमारे 
स्तोतः ! उसको आपने ग्रहण किया या, अहानेतरसको नहीं 
विशेष चेतनोंकों और यज्ञानेतरसको नहीं, [झु विशेष चेतनों 
को हम सन्मुख होकर प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥ 
उत श्वेत आशुपत्वा उतो पद्यांमिधविष्ठ: । 
उतेभाशु माने पिपति ॥८॥ 

श्वेत और आशुपत्वा आप पदमयी ऋचाओंसे युवा होते हैं 
और इनको शीघ्र मान पूर्ण करता है ॥ ८॥ 


आदित्या रुद्रा वसंवस्तेनु त इदं र गः प्रति गरग्णाह्याद्वरः ` 


इदं राधों विभु प्रभु इदं राधा बृहत्‌ प॒थु ॥ ६ ॥ 
हे अंगिरः ! आदित्य वसु और रुद्र तेरे अनुकूल हैं, तू इस 
धनको ग्रहण कर, यह धन विश्वु और प्रश हे, और यह धन 
विशाल और बृहत्‌ है ॥ & ॥ 
देवां ददत्वासुर तद्‌ वों अस्तु सुचतनम्‌ । 
युष्मी अस्तु दिवेदिवे प्रत्यव शभायत ॥ १०॥ 
देवता तुझे प्राणबल देवे, वह आपको चेतनता देने वाला 
होवें, तुम्हें प्रत्येक अवसर पर प्राप्त होवें, प्रत्येक अवसर पर 
आपको प्राप्त होवे ॥ १० ॥ | 
3३०८२ 
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DITIONS NOS =a 


सप्तदश पदान्यष्टादशभिव्याख्याता प्रतिगरे विकारः | ॐ इ 
जरिंतस्तथा ह जरितरिति विपर्यास जरितुं मतिष्वेव प्रतिगरामके 
स्रा र्वितिपाणिनास्त्वमिन्द्र शम रिणेति तिस्रो भूतेछदो अधर्चशः॥ 

सन्नह पद अठारइसे च्यास्यात होगए, प्रतिगरपें विकार हं । 
ओं ह जरितस्तथा इ जरितः इस विपयोगसे स्तुति करनेके लिउे 
तथा प्रतिगरामकमें सर्वाशु हायसे “त्वमिन्द्र शमंरिणा” इन 
ऋचाओंके होने पर इनका अधचरूपमें पढ़े । : 


त्वामन्द्र शमारणा हन्य पारावतभ्यः | 


वग्राय सतुवत वसुवान दुरश्रमस पह ॥ ११ ॥ 

हे इन्द्र ! आप इस लोक और परलोक दोनों लोकोके पार 
तक पहुँचने वाले ( देवताओं ) के लिये शम री ( कल्याणप्रद 
अवयव ) से इव्यका वहन करिये । और जिसको अन्न मिलना 
दुस्तर होरहा है उस स्तुति करने बाले विप्रके लिये धनका सं- 
भक्तन करने वाली शक्तिको दीजिये ॥ ११ ॥ 
त्वमिन्द्र कपोतांय च्छिन्नपक्षाय वञ्चते । 
श्यामाक पक्क पीछु च वारस्मा अक्णाबहः ॥ १ २॥ 


हे इन्द्रदेव | आप,परकटे अत एव खिचंडते हुए कपोतके लिये 
काकुनी, और अखरोटको तथा बहुतसे जलको करिये ॥१२॥ 


अरगरा वावदाीत जधा वद्धा वरत्रया । 
इरामह मशसत्यानरामप सधात ॥ १३ ॥ 
इति नवमेचनुत्राके एकोनचत्वारिंशं सक्तस्‌ ॥ ` 


चपड़ेकी रस्सीसे तीन स्थानोंमें बेधा हु आ अरंगर वारस्वार 
"3.० = 


५६०  भ्रथबेवेदसंहिता समाष्य-माषाबुवाढ्सहित 


न नर नाथ जी नाक लीक लीक लाभ लाभा 


~ 


Se 


शब्द करता है । यह पृथ्वी की प्रशंसा करता है और पृथ्वी- 
रहित स्थानका अपसेधन करता है ॥ १३ ॥ 
मधम अनुशकर्म उन्ताळोलवाँ सूक्त खमाप्त (७५१ ) 


८बदस्या”” इति षोडश आइनस्या एषाकपिला चेशिषपुत्तमेन 
पादेन प्रणौति ॥ 

“जदस्पा अंहुभेग्रां/” इस्याहमस्याख्याः घोडशर्चेः हृपाकपि- 
आस्त्रवच्छंसति । तद्‌ उक्त बेताने । “यदस्या अंहुभेच्चा इत्याह- 
नस्या हषाकपिवत इति [ वे ६. २ ] ॥ 

'“यदस्या अंहुमेद्याः' इन आइनस्य नामक सोलह ऋचाओं 
को त्रपाकपिशस्रक्की समान पढ़े | इसी बातक्रो वेतानदत्रमे कहा 
है, कि- “यदस्या अंहु भेदा इत्याइनस्या हृषाकमिबत्‌” (वेतान- 
सूत्र ६। २ ) ॥ 


यदंस्या अहुभेयांः कृ स्थूलमुपातसत्‌ । 
मुष्काविदस्या एजतो गोशफे शंकुलाविव ॥ १ ॥ 
जो इस पापभेदिनीका स्थूल कृधु क्षीण होगया है, शकुल 
( सौरा मछली ) की समान इसके सुष्क गोशफमें हिलते हैं १ 
यदां स्थूजन पसंसाणो सुष्का उपावधीत्‌ । 
बिष्वञ्चा वस्या वर्षतः सिकंतास्वेव गदेभौ ॥ २ ॥ 
जब स्थूल पसः ( शिश्न ) से अणुमे ग्रुष्कोका प्रहार किया 


तब जेसे रेतेमें गघे बढते हैं तैसे ही इस चारों ओर गमन करती 
हुई आच्छादिकामें मुष्क बढ ते हें॥ २॥ 


यदल्पिकास्वाल्पिका ककेघूकेवषदयते । 
वासान्तिकमिंव तेजनं यन्त्यवाताय वित्पंति ॥ ३॥ 


Worx 


विंशं काएइू ˆ ४६१ : 


जो अल्पिकामे अल्पिका है, और जो ककंधूकाकी समान अब 
षदन करती है, वासन्तिक तेजनकी समान अवातके लिये वित्पत्‌ 
में जाते हैं ॥ ३॥ 


यद्‌ देवापों ललामगु प्रविष्टीमिनमाविषुः । ` 
सकुला देदिश्यते नारींसत्यस्पाज्िभुवों यथा॥४॥ 
जब देवता मविष्ट सुन्दर गोमें प्रसन्न होते हैं, तब सत्य अत्ति- 
भूकी समान सकुला नारी बार वार अला दीजाती है ॥ ४ ॥ 
महानन्द मोकददस्थांनासरच्‌ । 
शक्तिकानना स्वचमशंक सक्तु पद्मम ॥ ५ ॥ 
ऊपर खड़े हुओं पर न दोड़ता हुआ, उत्क्रमण न करताहुआ 


महानि तृप्त होता है, शक्तिकानन इम स्वचमशक दमकते हुओं 
को प्राप्त होवें ॥ ५ ॥ 


महानरन्यु लूखलमतिक्रामंन्त्यनवीत्‌ । 

यथा तवे वनस्पते निर॑शन्ति तेथेवति ॥ ६ ॥ 
महान्‌ अधि उलूखलका अतिक्रमण करती हुई कंहने.लगी 

कि-हे वनस्पते ! जेसे तुझे कूटते हैं, तैसे ही ॥ ६ ॥ 

महानरन्युप बूते अशेयाप्य॑भूभुवः । 

यथैव तें वनस्पते पिप्पंति तेथेवति ॥ ७ ॥ 

` महान्‌ अग्नि कहती है, कि-तू भ्रष्ट होकर भी वारम्वार प्रकट 


होजाता है, हे वनस्पते ! जिस प्रकार तू पूरण होता है तिसी 
प्रकार | ७॥ 


२६ 


५६२ गथववेद्सं हिता सभाष्य-भापाचुवादसित 
महानग्न्युपं जूते भशेयाप्यभूभुवः ! 
यथा वयो विदाद्य खर्गे नमवदुंद्यते ॥ ८ ॥ . 
महान्‌ अग्नि कहता है, कि तू भ्रष्ट होकर भी बारम्बार प्रकट 
ऐोजाता है, जेसे अवस्था जीणे होकर संवगमें इविकी समान 


धारण की जाती है | ८ ॥ 
महानग्न्युप॑ जूते खसावेशित पसः 


इत्थं फलंस्य इचंस्य शप श्प भजेमहि ॥ & ॥ 


महान अभि कहता है कि-यह शिक्ष भली प्रकार हछावेशित 
कर. दिया है, इस प्रकार इम फलसम्पन्न त के छाजमें छाज 


का भजन करते हैं| ६॥ ` 

महानभी कुकवाक शम्यया पारि धावति । 

अयं न विद्य यों बगःशीष्णौ हरति धा्णिकास १० 

महान अभि कक शब्द करने वालेपर कर्मसे दौड़ता है।हम 

जानते हैं कि-वह एगकी समान शिरसे घाणिकाका हरण करता है 

महानशी मंहानभ धावन्तमनु धावति । 

इमास्तदस्य गा रक्ष यम मार्मच्यौदनम्‌ ॥ १६ । 
महान अग्नि दौड़ते हुए महानग्नके पीछे दोड़ता है। इसकी इन 

इन्द्रियोंकी रक्षा कर,मेरे साथ मेथुन कर और भात भक्षण कर ११ 

सुंदेवस्वा महानधीबेबाधते महतः सांधु खोदनम्‌ । 

कुसं पीवरो नंवत्‌ ॥ १२ ॥ 


' ०८६२ 


विंशं काएडस्‌ ५६३ 
शोभन दमकने वाला महान अग्नि भली प्रकार बिशेषरूपसे 


पीड़ा देता है, यह बड़े बड़ोंक्ो कुरेदने बाला है, स्थूल कृशको 
नष्ट करता है ॥ १२ ॥ 


वशा दरधामिमाजुरि प्रसूजताग्रत परे | 
महान्‌ वे भद्रो यक्ष मामेच्योदनस्‌ ॥ १३ ॥ 
बशाने इस जली हुई अंगुलिको रचा है, दूसरे उग्रतकी रचना 


करते हैं महान्‌ कल्याणकारी होता है, मेरे साथ मेथुन कर और 
भातका भक्षण कर ॥ १२ ॥ 


विदेवस्वा महानंभीविबांधते महतः साघु खोदनम्‌। 
कुमारिका पिङ्गलिका कादे भस्मां कु धावति १९ 
यह विशिष्ट देवता महान्‌ अग्नि विशेषरूपसे पीड़ा देता हे, 


यह वढेको साधु खोद डालता है, कुमारिका पिंगलिका कार्यको 
करके दौड़ जाती है ॥ १४॥ 


महान्‌ वै भद्रो बित्यो महान्‌ भंद्र उदुम्बरः । 
महाँ अभिक्त बांधते महतः साधु खोदनंम्‌ ॥ १५॥ 
महान्‌ बिल्व भद्र है, महान्‌ उदुम्बर भद्र है, जो महान्‌ चारों 


ओरसे पीड़ा देता है, वह बड़ों २ को भली प्रकार खोदन करने 
बाला है॥ १४॥ 


यः कुमारी पिङ्गलिका वसंन्तं पीवरी लभेत्‌ । 
तेलंकुणडमिमांदु्ं रोदन्तं शुदसुद्धरेत्‌ ॥ १६ ॥ 
इति नवमेनुवाके चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
इति ङुन्तापसरक्तानि ॥ 


३०८७ 


५६४ अवरदेदसंहिता सभाष्य-भाषाज्वादसहित 


६ 0. 0... Ra 

जो पिंगलिका पीवरी कुमारी बसन्तको पाजावे तो तेलके 
हुपडमेसे अँगूठेकी समान इस इरेदते हुए शुदका उद्धार करती है 

नवम भनुशक्रमै चाटी ताँ सूक्त समाप्त ( ७१२ ) 

सोमयागे “दरधिक्रान्छः” [ २०. १३७, ३ ] इत्यस्या ऋच 
आग्नीघ्रीयें दधिभक्षणे विनियोगः । त्‌ उक्त बेताने । आरनी- 
प्रीये दधि अक्तयन्ति द्घिक्राब्ण इति” इति [ बे० ३, १२ ] ॥ 

तथा पृष्ठयषड है “दधिक्राब्ण” इत्येता कचम्‌ अर्धचेश! शंसति । 
तइ उक्तं बेताने । “दधिक्राडणो -अङारिषमितयर्धचेशः” इति 
[बौ० ६. २ ]॥ 

` ततै “हुतासो मधुमत्तमाः” [ २०. १३७, ४-६ ]इतिपाव- 

प्ान्याख्यास्ति्र ऋचः अर्धतेशः शंसति । तद्‌ उक्तं ब ताने । 
“मुतासो मधुमत्तमा इति पावमानी!” इति [ ब + ६, २ ] ॥ 

तत्रेव “अब द्रप्सो अंशुमतीस्‌” [ २०, १३७, ७-६ | इति 
ति ऋचः पच्छः शंसति । तद्‌ उक्तं बेताने । “झव द्रप्सो 
अंशुभती तिष्ठदिति पच्छः” इति [ बे० ६, २] ॥ ` 

सोमयागे “दषिक्राब्णः” ( २०। १३७। ३) ऋचाका 
झाग्नीधीय दषिके भक्षणमें विनियोग है। इसी बातको वेतान- 
सूत्रमें कहा है, कि- आधी प्री ये दधिं भत्तयन्ति द्धि क्राब्णा” 
( बेतानसूज ३१) १३) ।। 

तथा पृष्ठषडहमें “दधिक्राव्णः” 'ऋचाको अधेचेरूपमें पढ़े । 
इसी बातको वेतानसन्रमें कहा है, कि-“दधि क्राब्णो अकारिष- 
मिस्यर्धेचेशः” ( बेतानसूत ६। २) ॥ 

ताँ ही “घुतासो मधुमत्तमाः” ( २० । १३७ । ४-६ ) इन 
पावमानी नामक तीन ऋचाओंको अधे्चरूपमें पढ़े । इसी बातको 
वेतानस्त्रमें कहा है, कि-सुतासो मधुमत्तमा इति पावमानीः” 
( बैतानसूत्र ६। २) ॥ 


Were 


० 


विशं कार्‌ | _ १६४ 


तहाँ ही “अव द्रप्सो मधुमतीस” ( २० । १३७ | ७-६ ) 
इन तीन ऋचाभोंको पद पद करके पढ़े । इसी बातको वैतानः 
सूजमें कहा है, कि--““अब द्रप्सो अंशुमतीमतिप्ठदित्रि पच्च? 
( वतानसूत्र १ । २ )॥ * 


NI 


यद्ध प्राचीरजगन्तोरो मण्डूरघाणिकीः । 
हता इन्द्र॑स्य शत्रवः संवे बुद्धदयाशवः ॥ १ ॥ 


यत्‌ । ह । प्राचीः । अजगन्त । उरः | मण्ड्रऽघाणिकीः। 


इताः । इनस्य । शत्रवः । सर्वे । बुढ्बुदञ्याशव। ॥ १ ॥ 
जब प्राचीन मणडरथाणिकी वक्षःस्थलको प्राप्त हुई, तब इन्द्र 
के सब बुददवुदयाशु शत्र मारे गए ।। १॥। 


कएून्नरः कपृथमुद्‌ दधातन चोदयत खुदत वाज- 
सातय्‌ । 

निष्टिग्रवुः पुत्रमा च्यावयोतय इन्देसबाध इह सोमः 
पीतये ॥ २ ॥ 

कपृत्‌ । नरः । कपृथम्‌ । उत्‌ । दधातन | चोदयत । सुदत | बाज5- 
सातये । 

निष्टिग्य । पुतरम्‌ ।आ। च्यवय। ऊतये | रम्‌ | सऽबाषः । इह। 
सोमऽपीतये ॥ २॥ 


मनुष्य कपृत्‌ है, तुम कपृथको धारण करो, अन्नकी प्राप्तिके 
लिये प्ररणा करो, रक्षा पानेके लिये पुत्रको उत्पन्न करो और 


CCE 


४६६ , अयर्षदेद्संहिता समाष्य-भाषाज्ञवादसहित 
हा क से जलन क्स य 
बाधा देने वाला तुम निष्टिग्रथ सोमपान करनेके लिये यहाँ इन्द्र 


का आहान करो ॥ २ ॥ 
दिक्राव्णों अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 


सुरभि नो मुखा करत्‌ प्र ण आयत तारिषत्‌ ॥३॥ 
दषिऽक्राब्णः । अकारिषम्‌ । जिष्णोः | अश्वस्य । बाजिन; 


सुरभि | न; । मुखा । करत्‌ । प्र | न; । झायषि । तारिषत ३ 
में विजयशील इन्द्रके सवारीको धारण करते समय हिनहिना 
इट करने बाले वेगवान. अश्व (उच्चेःश्रबा) की ( पूजा ) करवा 
चुका हुँ, बह इन्द्रदेव हमें सुगन्थिसम्पन्न और मुख्य बनावें और 
हमारी अवस्थाको उत्कृष्टतासे बिताव ॥ २ ॥ 
सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । 
पवित्रबन्तो अक्षरत्‌ देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः । 
सुतांस! | मधुमत्‌उतमा। । सोमा! । इन्द्राय | मन्दिनः | 
पवित्रऽवन्तः । अच्चरन्‌ । दैवान्‌ । गच्छन्तु । व! । मदाः ॥ ४॥ 
इषे देने बाले परम मधुर सोम इन्द्रके लिये अभिषुत होगए 
हैं, पवित्रे. ( अँगोछे ) वाले सोम टपक रहे हैं, हे सोमं ! तुम्हारे 
वे हृषेप्रद प्रभाव देवताओंको प्राप्त होव ॥ ४ ॥ 
इन्दुरिन्द्राय पवत इति देवासो. अबुवन्‌ । 


iS 


वाचस्पतिमेखस्यते विश्वस्येशांनः ओज॑सा ॥ ५॥ 
इस्दुः । इन्द्राय । पवते । इति। देवास; । अब्रुवन्‌ । 
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वाच; । पति; । मखस्यते । विश्वस्य । इशान; । ओजसा ॥४॥ 


सोम इन्द्रदेवके लिये पधित्र किया जाता है, इस प्रकार देवता 


` कहते हैं, विश्वके ईशबर वाचस्पति बलपूर्वक प्रशंसा पाते हैं || 


सहसधारः पवते समुद्रो वांचमीङ्कयः । 


सोमः पतीं स्यीणां ससेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ९ ॥ 
सहसञघार! । पवते । समुद्र! । वाचम्‌ऽईङ्गयः । 


सोम; । पतिः । रयीणासू । सखा । इन्द्रस्य । दिवे$दिवे ॥६॥ 


यह गमन करने वाला जलसे भरा हुआ सहसौ्रों धारों वाला 
सोप पवित्र किया जारहा है, यह सोम धनोंका स्वामी है और 
प्रत्येक स्तोत्रके लिये इन्द्रका मित्र वन जाता है ॥ ६॥ 


अव दरप्सो अशुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो दशभिंः 


सहसः । 

आवत्‌ तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नेहितीनेमणा 
अधत्त ॥ ७ ॥ 

अब्‌ । द्रप्सः । अंशुऽमतीस्‌ । अतिष्ठत्‌ । इयानः । कृष्णः । 
दशऽभिः । सहसे! । 

वत्‌ | तम्र । इन्द्र । शच्या । धमन्तम्‌ । अप । स्नेहिती! । 
नृञपनाः । अधत्त ॥ ७ ॥ 


दश सहस्र किरणांसे ( रसको ) खेंचने बाले सूर्य पृथ्वीको 
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पेन 000000 es 
प्राप्त होकर बलपूर्वक उस पर खड़े होगए, अपनी शक्तिसे पृथ्वी 


को मारते हुए उनको दूर करके इन्द्रने अपनी शक्तिसे उसको 
रता की और अपने बल्लसे स्नेहमयी ( जलधारण करने वाली 


शक्तियों ) को पृथ्वी पर प्रतिष्ठित किया-पुथ्वीको पुष्ट किया ७ ` 


दप्समंपश्यं विषुणे चरस्तमुपहरे नद्यो| थेशुमत्यां:। 

नभो न कृष्णमंवतस्थिवांसमिष्यांमि वो इणो 
युध्यंताजी ॥८॥ | 

द्रप्सम्‌ । 'अपश्यम्‌ । विषुणे । चरन्तम्‌ । उपःहरे । नद । अशुः 
5मत्याः । 

नभः । न । कृष्णस्‌ । अवतस्थिऽवांससू। ष्यामि | व्‌ः । षण १। 
युध्यत | आजी ॥ ८॥ 


मैं बिषममें विचरण करने वाले शुक्रको अंशुमती नदीके पास 
विचरण करते हुए देखता हूँ, वह सूर्यकी समान आकाशे रहते 
है, उनकी में शरण लेता हूँ, वह फलवर्षक संग्राममें तुम्हारा 
युद्ध करें ॥ ८ |) 
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अघ दरप्सो अंशुमत्या उपस्थेधारयत्‌ तन्वे तिलिषाएः 


विशो अदेवीरथ्या ३चर॑न्तीबृहस्पतिंना युजेन्द्रः ससाहे 
अध । दरप्सः । अंशुञ्मत्या; । उपऽस्ये । अधारयत्‌ । त्वा । 
ििः। 
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विश) । अद्रेवीः । अभि । आऽचरन्तीः । बृहस्पतिना । युजा | 
इन्द्रः | ससहे ॥ ६ ॥ 


इसके उपरान्त शुक्रने अपने शरीरको सूत्रम करके अंशुमती 
क्ोइमें स्थापित कर दिया, जो देवताओं को न मानने वाली प्रजाएँ 
हैं, उनको इन्द्रने बृहस्पत्तिकी सहायता लेकर नष्ट कर दिया & 


ते ह त्यत्‌ सप्तभ्यो जाय॑मानोशञ्ञभ्या अभवः शत्रु- 
रिन्द्र । 

गूल्हे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो 
रण्‌ धाः॥ १०॥ 

त्वम्नू। ह । स्यत्‌ | सप्तऽभ्यः । जायमानः । अशत्रऽभ्यः। अभवः 
शत्रः । इन्द्र । 

यूने इति ।. द्यावापृथित्र इति । अनु। अविन्दः विशचुमत्‌ऽभ्यः | 
ुनेभ्यः | रणम्‌ । घाः ॥ १० ॥ 
हे इन्द्रदेव ! आप सातो .अशत्रओंसे प्रकट होकर उनके शत्र 


बन जाते हैं, आपने द्यावापूथिवीका आलिंगन किया है और 


इसके अनन्तर आपने उनको प्राप्त क्रिया है, और विभुत्व वाले 
श्ुबनासे रणको ठान दिया था ॥ १०॥ 


ले ह त्यदप्रतिमानमोजे। वज्रेण बज्रिन्‌ पषितो ज॑घन्थ 


~ । 


त्व शुष्णस्यावातरा वधश्नस्त॒ गा इन्द्र शच्यदार्चच्द 
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I 
वमू | इ। त्यत्‌ । अप्रतिऽमानम्‌ | ओज! । वज्रेण । वजन्‌ । 
शुषिः । जघन्य | 
बू । शुष्णस्य । अब । झतिरः । बधत: । त्‌ । गा! । इद्र । 
शच्या । इत्‌ | अविन्द्‌ः ॥ ११ ॥ 
हे वजधारिन इन्द्र ! आपने इषित होकर उस अप्रतिम ओज 
( बलासुर ) को वजसे नष्ट किया था, हे इन्द्रदेव ! आप बल 
` नामक असुरको बघ साधन आयुधोंसे दूर कर चुके हैं और 
झाप शक्तिसे गौओंको प्राप्त कर चुके हैं ॥ ११॥ 
तमिन्द्रै वाजयामसि महे दृत्राय हन्तवे । स इषा वृषभो 
भुवत्‌ ॥ १२ ॥ ७8.३ 
तयू । इन्द्रमू। वाजयामसि । महे । दृत्राय । इन्तवे। स! दृषा । 
दृषभः । थुवत्‌ ॥ १२ ॥ 
हम विशाल तत्राधुर वा मेघ वा आवरक शत्रका संहार 
करनेके लिये उन इन्द्रकी प्रशंसा करते है, कामनाओंकी वर्षा 
करने वाले वह इन्द्र सबमें श्रेष्ठ होवें ॥ १२ ॥ 
इनदरः स दाम॑ने कृत ओजिः स मदे हितः। छुम्नी 
श्शोको स सोम्यः ॥ १३॥ 
न्द्रः । सः | दामने । कृतः । ओजिष्ठः । सः । मदे | हितः ॥ 
युम्नी । श्लोकी । सः | सोम्यः ॥ १३॥ 
चह बली इन्द्र पापियोका निग्रह करनेके लिये रज्जुके रूपमें 
किये गए हैं, वह प्रसन्नता देने बाले यज्ञमें स्थित होते है । बह 
इन्द्रदेव दमकने वाले हैं, प्रसिद्ध हैं और सौम्य हैं॥ १३॥ 
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गिरा वज्रो न संभृतः सबलो अनपच्युतः । ववक्ष 
ऋष्वो अस्तृतः ॥ १४ ॥ 
गिरा। बज) । न | समूडयृत! ।सञबलः। अनपऽच्युतः ॥ ववक्षे। 
ऋष्वः | अस्तृतः ॥ १४ ॥ 
इति नवमेनुवाके एकचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 


भ्रच्युत बलवान इन्द्र पर्वतसे मिलने बाले वञ्जी समान 
बलसे भरे हुए हैं। यह आहिित श्रेष्ठ पुरुष (शत्रओंके धनोंको ) 


यजमानो पर पहुंचाते हें || १४ ॥ 
नघप आनुबाकमे हकताडीसत्रा सुक्त खमा ( ९५ ) 

अतिरात्रे अतिरिक्तोवथेषु “महाँ इन्द्रो य ओजसा” इत्यस्य 
विनियोग! “तमिन्द्रं बाजयाप्रसि’ [ २०, ४७ ] इत्यनेन सह उक्त; 

तथा छन्दोमाख्येषु तरिष्तरहःसु अस्य विनियोगस्तत्रैवोक्तः ॥ 

तथा 5यहाणां तृतीयेष्बहःसु “महाँ इन्द्रो य ओजसा” इत्यस्य 
विनियोगः “अभि प्र बः सुराधसम्‌” [ २०, ५१ | इत्यत्र उक्तः 

तथा चतुरहाणां चतुर्थेष्चह!सु “महाँ इन्द्रो य ओजसा” [ २०. 
१३८ ] “य एक इद विदयते” [ २०, ६३. ४ ] इत्येतौ आञ्यो- 
क्यस्तोत्रियौ भवतः । तद्‌ उक्त बेताने । “चतुर्थेषु महाँ इन्द्रो य 
ओजसा य एक इद विद्यत इति” इति [ बे० ७, ३ ]॥ 

तथा त्रिककुदशाहस्य अष्टमेहनि एष आञ्यस्तोत्रियो भत्रति। 
तदू उक्त वेताने । “अष्टमे महाँ इन्द्रो य ओजसे ति” इति [ बै ० ८, ४ ] 

झतिरात्रके अतिरिक्तोअ्थॉमे “महाँ इन्द्रो य ओजसा” इसका 
विनियोग “तमिन्द्रं वाजयामसि” ( २० | ४७ ) के साथ कह 
दिया है । 
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तथा छन्दोम नामक तीन दिनोंमें इसका विनियोग तहा ही 
कहा है। i 
तथा अपहोंक्रे तृतीय दिनोमे “महाँ इन्द्रो य ओजसा” इसका 
विनियोग “अभि प्र वः सुराघसम्‌?? (२० । ४१) में कह दिया है। 
तथा चतुरहोंके चोथे दिनोंगें “महाँ इन्द्रो य ओजसा” 
(२०। १३८) “य एक इद्‌ विद्यते” ( २० । ६३, ४ ) ये 
झज्योक्यस्तोत्रिय होते हैं । इसी घातको वेतानसत्रमें कहा है, 
कि-“चतुर्थेषु महाँ इन्द्रो य ओजसा य एक इद्‌ विद्यत इति” 
( वतानस्रूत्र ८ । ३ )। 
तथा त्रिककुद्‌ दशाहके अष्टम दिनमें यह आज्यस्तात्रिय होता 
है | इसी बातको वेतानपरतरमें कहा है, कि-“आष्टमे महाँ इन्द्रो 
य ओजसेति” ( वेतानसूत्र ८ | ४ ) ॥ 
महाँ इस्रो य ओज॑सा पजन्यो गष्टेमाँ इव। स्तेमिवे- 
त्सस्य वाइधे ॥ १ ॥ 
महान्‌ । इन्द्र: | यः | ओजसा | नु । इष्टिमान्‌ऽइव्‌॥ स्तोमेः। 
बत्सस्य । बद्धे ॥ १ ॥ 
जो महान्‌ इन्द्रदेव दृष्टि भरे हुए मेघको समान, बत्सके स्तोम 
से बढ़ते हैं ॥ १ ॥ 
प्रजामतस्य पिप्रतः प्र यद्‌ भरन्तबह्यय़ः। विप्रा आतंस्य 
वाहंसा ॥ २ ॥ 
प्रज्जामू । ऋतस्य । पिप्रतः । प्र । यत्‌ । भरन्त । वहगः ॥ 
तिमा; । ऋनस्य; | बाइसा ॥ २॥ 


FI 
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हे अरिवनीकुमारों ! तुम सत्यकी प्रजाको पुष्ट करो, कि 
जिसका अग्निएँ भरण कर रही हैं और ब्राह्मण यज्ञका वहन 
करने बाले अभिसे जिसकी रक्षा कर रहे हैं ॥ २ ॥। 
कण्या इन्द्रं यदक्रत स्तामेयज्ञस्य साधनम्‌ । जामि 
नवत आयुधम्‌ ॥ ३ ॥ 
कणाः । इदम । यत्‌ | अक्रत । स्तोमेः । यस्य । साधनम्‌ ॥ 
जामि । ब्र॒तरते | आयुधम्‌ ॥ ३॥ 
इति नवमेनुवाके द्विचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
` कणबने जिस इन्द्रको स्तोमोसे यज्ञका साधन बनाया है उसी 
को जामि आयुध बताती हैं ॥ ३ ॥ 
। नवस अनुधाकर्मे बयाली लग सूक्त समाप्त ( ७५४ ) 
अतिरात्रे अतिरि क्तोक्येपु स्तोत्रियाबुरूपयोरनन्तरम्‌ “आ नून- 
मरिना युम्‌” [ २०. १३६ | “तं वां रथम्‌''[ २०, १४३ ] 
इति सूक शंसति । तत्र पूरवसूक्तस्य दशमीं द्वादशीमृचम्‌ उत्तर- 
सूक्तं च पञ्छः शंप्तति । तह उक्त वेत्ाने | “आ नूनमश्विना युवं 
तं बां रथमिति सूक्ते । पूर्व॑स्य दशमी द्रादशीमुत्तर च पच्छः” 
इति [ बे० ४. ३] ॥ 
अतिरात्रके अतिरिक्तोक्यामें स्तोत्रिय और अनुरूपके अन- 
तर “आ नूनमश्विना युवम्‌ “( २० | १३६ ) “त वां रथम्‌?’ 
(२० । १४३ ) इन सत्ताको पढ़े । इनमें प्रथमसूक्तक्ती दशमी 
अर बारहवीं ऋचाक और अगले सूक्तको भी पद पद करके 
पढ़े । इसी बातको वेतानसूत्रमे कहा है, कि-“आ नूनमश्विना 
युकं तं बां रथमिति सूक्त । पूर्वस्य दशमीं द्रादशीयुत्तरं च पच्छः” 
( चैतानसूत्र ४ | ३ ) ॥ 
toe 
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आ जूनमंश्विना युवं वस्सस्यं गन्तमवसे । 
सें यच्छतमवृक प्रथु च्यदियुँयुत या अरातयः १ 
आ । नूनस्‌ । अरिवना । युवस्‌ । बस्सस्य | गन्तम्‌ । अवसे । . 
प्र। स । यच्छतम्‌ । अहरम्‌ । पयं । बदिः ! युयुतस्‌ । या 
अरातयः ॥ १॥ 
है अश्विनीकुमारों ! तुम दोनों वत्सके चलने फिरनेके लिये 


आर इसकी रक्षा करनेके लिये भेड़ियेसे रहित विशाल घर 
दीजिये और जो इसके शत्र हों उनको अलग करिये ॥ १॥ 
यदन्तरिक्षे यद्‌ दिवि यत्‌ पञ्च मानुष अनु । नृम्णं 
तद्‌ धत्तमश्विना ॥ २ ॥ 
यत्‌ । अन्तरिक्ष । यत्‌ । दिवि । यत्‌ । पञ्च । माबनुषान्‌ । झु॥ 
चृस्णसू | तत्‌ । धत्तम्‌ । अश्विना ॥ ३! 
हे अश्विनीकुमारों ! जो धत अन्तरिक्षपे दै,जो घन स्वगे है 


झर जो निषाद पञ्चम मनुष्योमे हैं उस धनको ( वा बलको ) 
झाप हममें स्थापित करिये ॥ २ ॥ 


ये वां दंसांस्यश्विना विप्रांसः परिमाखुशुः । एवेत्‌ 
काण्वस्य बोधतम्‌ ॥ ३ ॥ 

ये! वाम्‌ । दंसांसि । अश्विना । तिमासः । परिञ्मपृशुः॥ एव । 
इत्‌ । कायस्य । बोधतम्‌ ॥ ३ ॥ 


३०६८ 
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. हे अश्विनीकुमारों | जो ब्राह्मण आपके कर्मोका परिमशन . 


करते है, इस सबको कायवका इत्य समझो ॥ ३ ॥ 

झयं वो घमों अश्विना स्तोमेन परि षिच्यते । 
अयं सोमो मधुमान्‌ वाजिनीवसू येन वतर चिकेतथः 
अयस्‌ । वास्‌ । घम । अरिचना । स्तोमेन । परि । :सिच्यते । 


येन । त्रम्‌ । चिकेतथः ॥ ४ ॥ 


है अश्विनीङुमारों ! आपका यह स्तोम घ्मसे परिषिश्चित होता 
है, यह सोम मधुसम्पन्न है, हे हविरूप क्रियात्मक धनसे संपन्न 
झअश्विनीकुमारों ! इस सोमसे आप आवरक शत्रुको जानते हैं ४ 


यद्प्सु यद्‌ वनस्पतो यदोषंधीषु पुरुदंससा कृतम्‌ । 
तेनं माविष्टमश्विना ॥ ५ ॥ 
यत्‌ । अप्‌ऽछु । यत्‌। बनस्पती' । यत्‌ । झोषधीषु । पुरुऽदससा । 

कृतस्‌ । 
तेन । मा | अघिएम्‌ । अख्िना ॥ ५ ॥ 

इति नवमेलुवाके त्रिचत्वारिश सूक्तम्‌ ॥ 

हे अश्विनीकुमारों जलमें बनस्पतिमे ओर आषधियोमे जो 

कृत है, उससे आप सुको पूणे करिये ॥ ४ ॥ 


नघम अनुवाकरम तेंतालीलवाँ सूक्त समाप्त ( ७५५ ) 
यन्नासत्या भुरण्यथो यद्‌ वां देव भिषज्यथः । 


CC 
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अये वो. वत्सो मतिभिने विन्धते हविष्मन्तं हि 
गच्छथः ॥ १ ॥ 
यत्‌ । नासत्या । शुरणयंथः । यतू.। बा । देवा । भिषञ्यथः । 


> 


i ह | 
अयम्‌ । वास्‌ । चस्सः । मतिऽभिः । न । विन्धते । हविष्मन्तय । 


हि । गच्छयः ॥ १॥ 

हे अरिवनीङुमारों ! तुम जो शीघ्रतासे चलने वाले हो, और 
तुम दोनों देवता चिकित्सा करने वाले हो, यह तुम्हारा वत्स 
मतियोंसे विधित नहीं होता है, तुम इविष्मानके पास जाते हो? 
आ नूनमश्विनोओषि स्ताम चिकेत वामया । 
आ साम मधुमत्तम घम [सचादयवाण ॥ २॥ 
झा । लूनम्‌ । अरिवनोः । ऋषि! । स्तोमम्‌ | चिकेत । बामया । 
झा । सोमम । मधुमत्‌ऽतमम्‌ । घर्मम्‌ । सिञ्चात्‌ । अथ्वेणि ।२। 

ऋषि अपनी संभक्तन करने योग्य बुद्धिसे अश्विनीकुमारों 
के स्तोत्रको जान गए थे, परम मधुर सोम घम को अथव ( चरण 
शील कम ) में सीचो ॥ २ ॥ 
आ नूनं रघुवतानें रथ तिशाथो अश्विना । 
आ वां स्तोमा इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥३॥ 
आ । नूनब्र्‌। रघुञ्वतनिम्‌ । रथस्‌ । तिष्ठाथः। अश्विना ` 
आ । वामर । स्तोमाः । इमे ।. मम | नभः। न | चुच्यवीरत रे 
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हे अरिवनीकुमारों ! तुम शीघ्रनासे चलने वाले च्या जते 
हो, यह आपके लिये किये हुए मेरे स्तोत्र आकाशकी समान 
अच्युत रहें ॥ ३॥ 
१७ ब 


यद॒द्य वो नासत्योक्थेराचुच्यवीमहि । 
यद्‌ वा वार्णीमिरश्विनेवेत्‌ काण्वस्य बोधतम्‌ ।४। . 
यत्‌ । अद्य । वास्‌ । नासत्या । उक्थेः । आशञ्चुच्युवीमहि | 
यत्‌ | वा । वाशीभिः । अश्विना । एवं । इत्‌ । काएवस्य । 
बोघतस्‌ ॥ ४ ॥ पि 
हे अश्विनीकुमारों “हम आज उक्यांसे आपकी शरणमे आ 


रहे हैं, हे अश्विनीकुमारों ! जो हम वाणीसे आपकी ( स्तुति 
कर रहे हैं यह ) काण्वको ही कृपा समझिये ॥ ४ ॥ 


यद्‌ वो कक्षीवों उत यद्‌ व्यश्व ऋषियंद्‌ वो दीधेः 
तंमा जुहाव । 

पृथी यदू वाँ वैन्यः सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतः 
येथाम्‌ ॥ ५ ॥ | | 

यत्‌ । वासू । कक्षीवान्‌ । उत । यत्‌ । विउअर्व। । ऋषिः | यत्‌। 
वाम्‌ । दीर्घऽतमाः | जुदाब | 

पृथी । यत्‌ । बासू । वैन्यः । सदनेषु एव । इत्‌ । अत; । 
अरिवना । चेतयेथाम्‌ ॥ ५ ॥ 

इति नवमेनुवाके चतुश्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
२७४ २१०१ 
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हे अश्विनीकुपारों ! कक्षीवान्‌ व्यश्व और दीर्घतमा नामक 
ऋषियने जो आपके निमित्त आहुति दी है, और जो वेनका 
पुत्र पृथी है, वह आपके सदनोंमें ही है, हे अश्‍्विनीकपारो | इस 


लिये प्रबुद्ध होइये ॥ ५ ॥ 
नवम अनुवाकर्म चौबालोलवों सूक समाप्त ( ७५६ ) 


_ यात छाळ्ष्पाउतन परस्पा भूत जगत्पा उत नस्त 


नूया । 
वृतिस्तोकाय तन॑याय यातम्‌ ॥ १ ॥ 
यातम्‌ । ्दिःऽपौ । उत्त । नः । परःऽपा । भूतभ्‌ । जगत्‌ऽपौ । 
उत । नः । तनूऽपा । 
बति । तोकाय । तनयाय । यातस्‌ ॥ १ ॥ 
हे अश्विनीकृमारों ! आप हमारे भवनकी रक्षा करते हुए 
प्राप्त हूजिये, श्रेष्ठ रक्षक होते इए आप प्राप्त हृजिये, जगतूके रक्षक 
होते हुए प्राप्त हूजिये और हमारे शरीरके रक्षक बनते हुए आप्त 
जिये, पुत्र और पौत्रके लिये वतन करते हुए ग्राप्त हूजिये ॥१॥ 


यांदन्द्रण सरथ याथा आशिना यद्‌ वा वायुना भवथः 

` समोकसा । 

यदादिस्येभि्सरुभिः सजोषसा यद्‌ वा विष्णेवि- 
क्रमंऐषु तिष्ठ॑थः ॥ २ ॥ 

यत्‌ । इन्द्रेण सरथम्‌ । यायः। अश्विना । यत्‌ । वां | बायुना। 


भवथः | सम्‌ऽओकसा । 


CS 
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यत्‌ । आदित्येभिः | ऋश्ञुडमिः | सऽनोषसा | यत्‌ । चा! 


NS -— ~~ 


विष्णोः | विक्रमणेषु । तिष्ठथः ॥२॥ 


हे अश्विनीकुमारों आप इन्द्रके साथ एक रथपें बैठ कर जाते 
हैं, और आप वायुके साथ एक स्थानमें रहने वाले हैं, और 
झाप आदित्य तथा ऋश्वुओंक्रे साथ समान प्रीति रखने वाले हैं 
झौर आप विष्णुके विक्रमणोंमें रहते हैं ॥ २ ॥ 


यदद्याश्विनावहं हुवेय वाज॑सातये । 

यत्‌ पृत्सु तुषेण सहस्तच्छेष्रमशश्‍विनोखंः ॥ ३ ॥ 

यत्‌ । अद्य । अश्‍विनी । अइसू । हुवेय । वाज$्सातये । 

यत्‌ । पृत्‌ऽसु । तुषेण । सहः । तत्‌ । श्रेष्ठ । अर्विनोः । अवः 
हे अश्विनी कुमारों ! में जो आपको अन्नमाप्रिके लिये आहान 


कर रहा हूँ, हे यजमानोंको शीघतासे सेवन करने वाले! जो 
झाप संग्रमोमेंशत्रओंको दबाने बाले हैं, दही आपकी श्रेष्ठ रक्षा हैर 


आ नूनं यातमश्विनेमा हव्यानि वां हिता । 
इसे सोमांसो अघि तुवेशे यदाविमे करसे वामथश 
झा । चनस्‌ । यातम्‌ । अश्विना । इमा । इव्यानि । चास्‌। हिता। 
इमे । सोमासः । अघि । तुशे । यदौ । इमे । कण्वेषु | वासू । 
अथ ॥ ४॥ 
` हे अश्विनीकुमारों ! आप अवश्य आइये, ये हव्य आपका 
हित करने वाले हैं, यह सोम मनुष्य यदुमे और कण्वपें हैं अंब 
आप दोनों आइये ॥ ४ ॥ 
| _२१०३ र 
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यन्नांसत्या पराके अंके अस्ति भेषजम्‌ । 
पेन नूनं विमदाय प्रचतमा छरदिऽतसायं यच्छतम्‌ ५ 
यत्‌ । नासत्या । पराके । अबोके । अस्ति । भेषजम्‌ । 


॥ ॥ | 
तेन । ननम्‌ । विमदाय । पःचेतसा । छदिः | वत्साय | यच्छतमू। 


इति नवमेलुवाके पञ्चचत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 
हे अश्‍विनीकुमारो ! जो औषधि दूर वा पास है, आप अपने 
ज्ञानयुक्त मनसे विशेषमद करनेके लियेउ सको दीजिये ओर बत्सके 
लिये घर दं'जिये ॥ ५॥ 


नवम अजुवाकऊर्म पे आळी सरत सूक्त रूमा्त ( ७४७ ). 
अभुत्यु प्र देव्या साक वाचाह प्रश्विनेः । 
व्यांवदेञ्या मतिं वि रातिं मर्लेम्पः ॥ १ ॥ 
अथुत्सि | ऊ इति म। देव्या। साकम्‌ | चाचा । अहम्‌ ! अरििनोः । 
वि । आवः । देवि। आ । मतिम्‌ । वि । रातिस्‌ मर्येभ्यः १ 
में ज्ञानमय बुद्धिसे अश्विनी कुमारों को साथ रहने वाला जानता 


हूँ, हे बुद्धिरेवि ! आप हमारी मतिको प्रकाशित करिये और 
मनुष्योंको धन प्रदान करिये ॥ १॥ | 


प्र बोधयोषो अंश्विना प्र देवि सूनते महि । 

प्र यंज्ञहोतरासुपक्‌ प्र मदाय श्रवों बृहत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रं। बोधय । उषः । अश्िना । प्र । देवि । जुते । महि । 
प्र यङ्गऽहोतः । आनुषक्‌ | प्र । मदाय । रवः । नुइत्‌ ॥ २॥ 
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( हे स्तोतः | ) आप प्रातःकालके समय अश्विनीकुमारोंको 
( अपने स्तोत्रको ) जताइये, हे सूनृते देवि | आप उसको प्रशंस- 
नीय करिये और हे यज्ञहोतः ! आप विशाल कीतिको चारों 
ओर फेलाइये ॥ २॥ 


यदुषो यासि भाचुना सं सूयेण रोचसे । ~ 


NN Cir 


आ हायमाश्‍्वना रथा वातयात चुपाय्यस्‌ ॥ ३ ॥ 
यत्‌ | उषः । यासि । भानुना । सम्‌ । दूर्यण । रोचसे । 
आ । हृ । अयम्‌ । अश्विनो । रथः । वतिः । याति डृऽपाय्यस्‌ 


हे अश्विनीकुपारोंके रथ | तू अपनी कान्तिसे उषाको प्राप्त 
होता है और सूयंके साथ दप ठता है, और अश्विनी ङुंमारोंका 
रथ घोड़ोंके नृपाय्य मागमे आता है ॥ ३ ॥ 


यदापीतासो अंशवो गावो न दुह उधंभिः । 

यद्वा वाणीरनूषत प्र देवयन्तो अश्विना ॥ ४ ॥ 
यत्‌ ! आऽपीतासः। अंशवः । गावः | न । दुह । उघ5भिः । 
यत्‌ | वा । बाणी; । अनूषत | प्र! देबऽयन्तः । अश्विना ॥४॥ 


जब किरणों पी हुईसी होती हैं, तब गौएँ ऐनांसे दुद्दी जाती 
है, हे अश्विनोंकुमारों ! उस समय ऋत्विज स्तुति करते हैं, और 
वाणी आपकी स्तुति करती है ॥ ४॥ 


प्र झुम्नाय प्र शवसे प्र उपाह्याय शमणे । प्र दक्षांय 
प्रचेतसा ॥ ५ ॥ 
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PESO CTE ee 
॥ ॥ || ९ 
प्र । द्युस्नाय । प्र । शवसे । प्र । दृष्सह्याय । शमेणे । 


प्र । दक्षाय । प्ऽचेततसा ॥ ५५॥ 

मैं मकृष्टर्यसे धन पानेके लिये, और मनुष्योको दबाने वाला. 
श्रेष्ठ बल पानेके लिये तथा कल्याण और दक्ष पानेके लिए प्रकृष् 
ज्ञान वाले मनसे ( आपकी स्तुति करता हूँ ) ॥ ५ ॥ | 
यन्नूनं धीमिरंश्विना, पितुर्योना निषीदथः । यदा 
. सुम्नेमिरक्ध्या ॥ ६॥ 
पत्‌ | नूनम्‌ । धीभिः । अश्विना । पितुः । योना । निउसीदया। 


यत्‌ "बा | सुम्नेभिः । उक्थ्या ॥ ६॥ 


इति नवमेनुवाके षट्चत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ 

जो आप बुद्धियोंसे अपने पालकके कारणमें बेठते हैं और 
जो सुखप्रद कारणांसे प्रशंसनीय होते हैं ( इस कारण में आप 
की स्तुति करता हूँ )॥ ६ ॥ 

नवम अनुवाकमे छियालीसवाँ सूक्त मात ( ७५८ ) 

“धतं वां रथम्‌? इत्यस्य विनियोगः “आ नूनमश्विना युवसू 
[ २०. १३६ | इत्यत्र उक्तः ॥ 

अतिरात्र अतिरिक्तोक्थे “मधुमतीरोपधीः” [ २०. १४३. 
द. ९] इति द्वे ऋची परिधानीयाशख्नयाज्ये क्रमेणा भवतः । तद्ग 
उक्त बताने । मधुमतीरोषधी रिति परिधानीया । उत्तरा याज्या” 


इति [ बे० ४. ३ ]॥ 


“त वां स्थम्‌” इसका विनियोग “आ नूनमश्विना युम्‌” 
(२० । १३६ ) में कह दिया है । 
अतिरोत्रके अतिरिकोक्यपे “मधुमतीरोपधी/” ( २०।१४२। 
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८ 8 ) ये दो ऋचाएँ क्रमश! परिधानीया और शस्त्र्‍याज्या होती 
हैं। इसी बातको वेंतानसूत्रमें,कहा है, कि-““मधुमती रोषधी रिति 
परिधानीया उत्तरा याज्या” ( वेतानसूत्र ४ | ३ )॥ 


त वां र्थ वयमद्या हुमेव पृथुञ्जयंमश्विना संगतिं गोः! 
यः सूर्या वह॑ति वन्धुरायुगिवोहसं पुरुतमं वसूयुम्‌ १ 
तयन । चास्‌ । रथम्‌ । वयस्‌ । अद्य । हुवेप। पृषुऽजयम्‌ । अर्विना। 
सम्‌ऽगतिम्‌ । गोः । 
यः । खुयोस्‌ । बति । बन्धुरऽयुः । गि्बाहसम्‌ । पुरुञ्तमम्‌ । 
बसुञ्युस्‌ ॥ १ ॥ 
हे अश्विनीकुमारों ! हम आज आपके उस| रथका आह्वान 
करते हैं, जो आपका रथ विशाल वेग-वाला हे,गौओं की संगति 
करेने वाला है जो ऊ चेनीचे स्थानमें जाने वाला आपका रथ 


सूर्याका वहन करता है, उस वाणीका वहन करने बाले पुरुतम 
वसुको प्राप्त कराने वाले रथ का में आह्वान करता हूँ ॥ १॥ 


युवं श्रियमश्विना देवता तां दिवों नंपाता वनथः 
शचीभिः । | 

' युवोषेपुरभि पचतः सचन्ते वहन्ति यत्‌ कंकुहामो 
रथे वास्‌ ॥ २ ॥ 

युवम । श्रियस्‌ । अश्विनां.। देवता । तास्‌ । दिवः । नपाता 


वनय! । शचीभिः 


र JA 
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Me oe स स क म बना 
युचो। । चपुः । अभि । पृक्तः । सचन्ते | बइन्ति । यत्‌ । कक 


हास! । रथे। वाम्‌ ॥२॥ 

हे अश्विनी इमारों ! आप लकमीके अधिष्ठात्री देवता हैं और 
उसको लोकसे नहीं गिरने देते हैं और आप शक्तियोंसे उस 
का सेवन करते है, अन्न आपके शरीरसे संयुक्त होते हैं और 
जो विशाल ( घोड़े ) रथमें आपका वहन करते हैं, वह आपके 
शरीरसे संयुक्त होते हैं! २॥ 
को वामद्या करते रातहव्य ऊतये वा सुतपेयाय वार्किः । 
ऋतस्यं वा वबुपे पूव्योय नमो येमानो अश्विना 

वंवतेत्‌ ॥ ३ ॥ 
क! | वाम्‌ । अद्र | करते । रात5इव्यः । ऊतये । वा । सुतऽपे- 


याय । वा । अके । 


|| t | l 
ऋतस्य । वा । बलुपे । पूर्व्याय । नम; । येमानः । अश्विना । 


आ । वतत ॥ ३ ॥ 
` आज कौन इवि देने वाला आपकी सेवा कर रहा है, और 
कोन रक्षा पानेके लिये और अभिषुत सोमका पान करनेके लिये 
मन्त्रोसे आपका आह्वान कर रहा है, यज्ञका सेवन करने वाले 
( इन्द्रके लिये ) प्रणाम दै, और जो उपरम करता हुआ इन 
अश्विनीङुमारोंको लाता है उसके लिये प्रणाम करता है ॥ ३॥ 
हिर्ण्ययेंन पुरुभू रथेनेमं यज्ञ नांसत्योप यातम्‌ । 
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ड लच 


पिवाथ इन्मधुंनः सोम्यस्य दथंथो रलं विधते जनाय ४ 

हिरण्यग्रेन । घुरुभू इति पुरुञ्भू । रथेन । इमम्‌ । यज्ञस्‌ । ना- 
सत्या | उप । यातम्‌ । 

पिबाथः । इतू । मधुन! । सोम्यस्य । दधयः । रत्नमू । बिधते । 
जनाय ॥ ४ ॥ 
हे महानरूपमें प्रकट होने वाले अश्विनीकुमारों ! आप हित 


रमणीय रथसे इस यक्षमें आइये । मधुर सोमके अंशको पीजिये 
ओर सेवा करने वाले मनुष्यके लिये रत्न दीजिये ॥ ४ ॥ 


आ नों यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरणययेन 
सुतृता रथेन । 

मा वामन्ये नि य॑मन्‌ देवयन्तः सं यद्‌ ददे नाभिः 
पूयी वाम्‌ ॥ ५ ॥ 

आ । नः । यातम्‌ । दिवः । अच्छ । पृथिव्याः । हिरणययेन । 
सुऽष्ृता । रथेन । 

मा । वाम्‌ । अन्ये । नि। यमन्‌। देवऽयन्तः । सम्‌ । यत्‌। ददे । 
नाभिः | पूच्या । वाम्‌ ॥ ५॥ 
हे अश्विनीकुमारों ! तुम हित रमणीय सुत्रत्‌ रथके द्वारा य 

लोकसे परथित्रीलोकके अभिग्नुख होकर आओ दूसरे पूजन करने 


बाले आपको बशमें न कर सके में तुम दोनोंको पूव्यं ( नवीन ) 
बधन कारिणी ( स्तुति ) प्रदान करता हूँ ॥ ५ 0 
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नू ना राय पुरती बृहन्त द मिमाथामुभ्यष्वस्म्‌। 
नरो यद्‌ वामश्विना स्तोममावनसधस्तातमाजमा 


ल्हासो अग्मन्‌ ॥ ६ ॥ 
चु । नः । रयिम्‌ । पुरुञ्वीरस्‌ । बुहन्तम्‌ | दसा । पिपाथाम्‌ । 


उभयेषु । अस्मे इति । 
नरः । यत्‌। वाम्‌ । अश्विना । स्तोमम्‌ । आवन्‌ । सघऽस्तुतिम्‌ । 
गाजऽम्रीन्हासः । अम्मन्‌॥ ६ ॥ 


हे अश्विनीकुमारों !. आप इस यजमानके लिये दोनों लोकोर्मे 


बहुतसे-वीर्यसे उत्पन्न होने वाले उन पुत्र पौत्र आदि-बीरोंसे 
सम्पन्न धनको दोनों लोकोंपें प्रदान करिये, हे अश्विनीकुमारो ! 
जो मनुष्य आपकी स्तुति करते हैं, वह स्तुतिके साथ ही 
आजमीढ़ होकर प्राप्त होते हैं ॥ ६ ॥ 

~ Ci 


इहह यद्‌ वा समना पए सयमस्म सुमतिवाजरता । 

उरुष्यतं जरितारं युवं इ श्रितः कामो नासत्या युव 
द्रक ॥ ७ ॥ 

इहऽइह । यत्‌ । वांम्‌ । समना । पपक्षे । सा । इयम्‌ । अस्मे इति । 
सुऽपतिः ! वाजऽत्ना । 

उरुष्यतम्‌ | जेरितारमू । युवम्‌ । ह । श्रितः | कासः | नासत्या। 
युबद्रिक्‌ ।। ७ || 


जिस प्रकार आप एकसे मन बाले हों तिस प्रकार आप इस 
३१५७ 
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को वाजरत्ना सुमतिसे संयुक्त करिये, हे अश्विनीक्षपारों ! आप 
इस स्तोताकी रक्षा करिये इसकी कामना आप पर ही निर्भर है७ 
मधु पतीरोपभी याव आपो मधुमन्नो भवल्न्तरिषम्‌। 
चेत्रश्य पतिमधुमान्नो अस्रिष्यन्तो अन्येनं चरेम ८ 
मधुःपती; । ओपधीः । द्याव! | आपः । मधुऽपत्‌ । नः । भवतु । 
अन्तरिक्षम्‌ । | 
सत्रस्य । पतिः । मधुऽमान्‌ । नः । अस्तु । झरिष्यम्तः । अनु । 
एनम्‌ । चरेम ॥ ८ ॥ 
आषधियें हमारे लिये मधुमती होवें, चुलोक हमारे लिये मधु- 


मय हो, अन्तरित हमारे लिये मधुमय हो, क्षेत्रका पति हमारे 
लिये मधुमय हो और इसके पीछे हम नष्ट होते हुए विचरण करे 


पनाय्यँ तदंश्विना कृतं वाँ वृषभो दिवो रज॑सः 
पृथिव्याः । 

सहस शंसां उत ये गविंशे सर्वा इत्‌ ताँ उप याता 
पिबध्यै ॥ ६ ॥ 

पनाय्यम्‌ । तत्‌ । अश्विना । कृतम्‌ । वाम्‌ । दृषमः। दिवः । 
रजसः । पृथिव्याः 

सहस्रम्‌ । शंसाः । उत । ये । गोष्टी । स्वान । इत्‌ । तान्‌। 
उप । यात । पिबध्यै ॥ & ॥ 
नवमेजुवाके सप्तदत्वारिंशं सूक्तम्‌ ॥ इति नवमोनुवाकः ॥ 
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न” 
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हा क त मल ससपल १ 
आपकी स्तुतिरूप किया हुआ कर्म यलोक और पृथ्वीलोक 
पर ( फलकी ) वर्षा करने वाला है, गोपूजामें जो सेंकडो स्तोत्र 
हैं सोमान करके उन सबको आप प्राप्त होते हें अथात्‌ सोष- 


पान करानेसे इन सब स्तोत्रोंके पाठका फल मिलता है॥ & ॥ 
नदम अनुवाक सें ताळी लाँ सूक्त खमान ( ७५९ ) - 
नचम अनुदाक समात 


इति श्रीअथवेतेदसंहिताका विशंकाएड ऋषिकुषार 
प० रामस्तरूपशर्मास्मन सनातेनधर्मपताका 
सम्पादक ऋ० कु० प० रामचन्द्र 
शमा कृत सायणभाष्यानुकूल 
भाषानुराद सहित . 
समाप्त, े 
॥ विंशः काण्डः समाप्तः ॥ ` 


॥ अथर्ववेदसंहिता पूणा ॥ 


३११२ 


विनता 


